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निवेदन 


“हिंदी-सेची-संसार' आपके सामने है । इस प्रकार के एक अंथ 
की आवश्यकता थी और इसीलिए कई प्रकाशको और व्यक्तियों 
ने इसे तैयार करने का प्रयत्व भी पिछले वर्षों में किया था। 
परंतु इसके प्रकाशन सें हमें ही जो थोड़ी-बहुठ सफरुता मिल 
सकी, उसका सभी श्रेय हमारे उन कृपालु सहायकों और हिंदी- 
सेवियों को है जिन्होंने समय-समय पर सामओी भेजकर हमारी 
सहायता की । इस कृपापुर्ण सहयोग के लिए इस उनके अत्यंत 
कृतक्ष हैं । 


इस॑ अँंथ के संपादन-प्रकाशन में आनेवाली कठिनाइयों का 
जिक्र यहाँ करने की जरूरत नहीं जान पढ़ती | निवेदन केवल 
इतना करना है कि पंद्रह विज्ञप्तियां प्रकाशित कराने और लग- 
भग पॉच हजार पन्न छिखने पर भारत के सिन्न-भिन्न आंतों की 
हंदी-अचारिणी समितियों की पचालो रिपोर्टोी और तरह-तरह के 
हस्तलेखों में विविध शैलियों और ढंगों से खिखे, निजी और 
पारिवारिक बांतों से आदि से अंत तक भरे सैकड़ों परिचयों, 
पत्र-पंत्रिकाओं की अनेक फुटकर भ्रतियों और प्रकाशकों के तमाम 
छोटे-बढ़े सूचीपत्रों का जो विशाल ढ़ेर सामने इकट्ठा हो गया, 
डसे देखकर बारबरर भन में विचार आता था कि यह अ्रस-साध्य, 
समय-साध्य और उ्यय-साध्य काम दो-एक व्यक्तियों का नहीं, 
उस्साही सदस्योचाली किसी उन्नत संस्था का है। परंतु अनेकानेक 
हिंदीप्रेमियों के शुभाशीबाद्‌ और उत्साहवर्घक संदेशों ने मानसिक 


(४ ) 


दुबंज्ता की ऐसी स्थिति मे बारबार हमारा साहस बढ़ाया। 
इसके लिए हम सभी महानुभावों के अत्यंत अनुगृहीत हैं । 

पुस्तक का सबसे अधिक भाग साहित्यसेचियों के परिचयों से 
भरा है। छोटे-बड़ें ११८७ परिचय इसमें प्रकाशित हैं । इस 
संबंध में इस कुछ गय॑ से यह कहना चाहते हैं कि सभी 
परिचयों को हमने पत्षपात-रहित होकर लिखा है, किसी को 
घटाने-बढ़ाने का कोई अयक्ष अपनी ओर से नहीं किया। जो 
परिचय छोटे या अपूर्य प्रकाशित हैं ये सामग्री के अभाव में 
अधिकतर ऐसे ही भद्दानुभावों के हैं जिन तक हमारी पहुँच 
नहीं हो सकी अथवा जिन्होंने हमारे चार-चार, पॉच-पॉच पन्नों 
को टोकरी में ढाल दिया । 

“व! खंड में १५४ सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं के 
परिचय छूपे हैं। कुछ सरकारी संस्थाओ के परिचय कई बार 
लिखने पर भी प्राप्त नहीं हो सके और कुछ की कार्यवाही गुप्त 
रखी जाती है । गैरसरकारी संस्थाओं मे कदाचित्‌ कोई सुख्य 
संस्था नहीं छूटी है। 

“ग! खंड में १०४ अकाशकों के और 'घ” में 5८५ प्रमुख पन्नों के 
नाम हैं। अधिक परिश्रम हमें हन विभागों की सामग्री के लिए 
इस कारण करना पड़ा कि इस वर्ग से संबंधित व्यक्तियों ने 
सामी भेजने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ अकाशकों 
और संपादकों की निश्चित नीति ही नहीं है। संभव है, इससे 
उन्हें परिचय भेजने में संकोच हुआ हो । 


(८ ) खंढ में हिंदी के अमुख पुरस्कारों और पदकों का 
परिचय है | ( च) खंड में हिंदी जगत की कुछ सार्मायक 
समस्याओं पर विचार किया गया है । (छ) खंड के दो 
भाग है। 


६९२) 


परिशिष्ट एक में हिंदी साहित्य-सम्मेलन के पिछुले अधिवेशन 
में स्वीकृत मुझ्य प्रस्ताव और सम्मेलन के भृतपुर्च अधिपेशनों 
तथा प्रधान मंत्रियों के नाम दिए गए हैं । परिशिष्ट दो में 
अरवशिष्ट परिचय हैं । इनमें एकाथ पहले ही आ गए थे । भूल से 
इधर हो जाने के कारण यथास्थान न दिए जा सके। 

अपने इस रूप में 'संखार' एक संदर्भ अंथ का काम दे, ऐसा 
हमारा प्रयल रहा है। इसमे सफलता फितनी मिल सकों है. 
इसका निर्शयय पाठक ही करे | 0 

अंत सें हस अपने सभी कृपालु सहायकों को एक बार पुन; 
धन्यवाद देते हैं। उनकी नासावक्ती यहाँ देने की आवश्यकता 
नही जान पड़ती, क्योंकि लगभग ३०० महानुभावो ने किसी न 
किसी रूप में हमारी सहायता की है और कुछ के नाम दे देने का 
अथ होगा शेष की सहायता का मृक्य घटाना। इसलिए हम 
सभी के हृदय से कृतछ्ञ हैं और सभी के अति कमा प्रार्थी भी । 
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हिंदी का एकमात्र बालोपयोगी पाक्षिक 


हक होनहार 
अपने होनहारों को सथ्वा होनहार बनाने के 
लिए मैंगाश्ये | 
संपादक 


श्रीयुत पेंसनारायण टंडन, एम० एु०, सा० ३० 
वर्ष के चौबीस अंक देखकर आपके होनहार अवश्य 
ही होनहार बनना चाहेंगे।.. 0६ 
नमूना मुफ़्त मगाइए । 


%-+-9-+-+-+-+-9-३-+-0-३--5-0-6-0-३-0-0-9-0--+-0-6-+-+-९-३-0-00-३-9-46-0-6-#+-क 
साहित्य-समीक्षावली 
की दो पुस्तक प्रकाशित हो गई हैं-- 
( शा एक अध्ययन मूल्य १।) 
( २) स्कंदगुप्त + एक अध्ययन मूल्य ३) 
प्रसाद! जी के दोनों नाठकों का यथोचित अध्ययन करने के 
लिए ये पुस्तक अवश्य पढदिए। 


लेखक हँ--श्रीमेमचारायण टंडन, एम० ए०, सा० २० 


भ्रमण-साहित्य की एक अपूर्व पुस्तक 
संयुक्रपांत की पहाड़ी यात्राएँ 
लेखक--साहित्यरत्ञ श्रीलक्ष्मीनारायण टंडन, एम० ए० 
नए स्थानों से जाकर हम आयः चिंतित हो जाते हैं--कहाँ 


ठदर : क्या देख ! कहाँ जायें? यह भ्रसुविधा लेखक ने दूर कर 
दी है। अब घर चैठे पहाड़ी सैर का आनंद उठाहइए | 


घु० सं० २१० ] चित्र २० [ मूज््य २). ३) 
होनहार' और उच्च पुस्तक मंगाने का पता-- 


विदामंदिर, चौक, कखनऊ. 





प्रताप-मर्मी ज्ञा 
लनेमक-श्रीपेमनासबशुजी टेडन एम ७ 0० 
हिन्दी। गधसाहिसय के विकास में पंहिं 
प्रतापनाराथग मिथ का शक दिशेप ब्थाम है 
हिम्दादिली की मसंभीर प्रर्ति उन्हीं प्िशज्ञा मे 


खल्कक 


फूमियों कं “गलोचना गधा उसके प्रषण्णम संगों व! 
अप संग्रह १) 5 पृल्य पर भीचे लिये पे से सूल& 
भथा था| ए। सझता है| सगे धारा ही शेप /+न 


शीघना कीजिए 


प्रताप-समीक्षा 


त्तं 
| खाया (4 'ड' प्र प्‌. का ५. क्र 
] हट री प्र्भुः पुग्हपर + (कप ञ न जिंक 
न 
शी (उप गधे ।--- 


या 
० 


त्रजभाषा . का व्याकरण 


यह पं० किशोरीदांस वाजपेयी की नवीन रचना है। इस 
महत््-पूर्ण पुस्तक की गवेषणात्मक भूमिका १०३ एृष्ठों में समाप्त 
हुई है, जिसमें पं० कामताप्रसाद गुरु और डाक्टर धीरेच्द्र वर्मा 
आदि की व्याकरण-सम्बन्धी धघारणाओं का विस्तृत रूप में खंडन 
किया गया है, भौर डाक्टर बाबूराम सक्सेना आदि के 
भाषाविज्ञान-सम्बन्धी गद्नत सन्तव्यों का निराकरण किया गया है। 
साथ ही व्याकरण और भाषा का स्वरूप समझाया गया है । 

पुस्तक में त्जमाषा का ऐसी सरल भाष! में सुन्दर विवेचन 
है कि मैट्रिक के द्ोन्र भी सब प्रमेय भ्रासानी से समझ सकते हैं। 
क्रिया-प्रकरण में और कृदन्त में ऐसी मौलिक विवेचना है, जिसे 
देखकर भाषा-विक्ञान के प्रकाण्ड पंढित भी मुग्ध हो गये हैं। 


हिन्दी साहित्य सम्मेसन के भू० पृ० सभापति भर युक्त 
प्रान्त के शिक्षा-सचिव, बावू सम्पूर्णा वन्‍द्‌ जी अपनी सम्मति प्रकट 
करते हुए लिखते हैं-- 

यह पुस्तक उन लोगों के लिए तो उपयोगी है ही, जो त्जमाषा 
के वाढ्मय का अध्ययन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसे लोगों के 
लिए तो और भी उपादेय है, जो अजभाया में रचना करना 
चाहते हैं। पुस्तक के संग्रह योग्य होने में कोई सन्देह नहीं।”' 

कठिन विपय का भी विवेचन ऐसी सरल भाषा में और इस . 
मोहक ढंग से किया गया है कि पुस्तक हाथ में लेकर छोड़ने को 
जी नहीं करता । - 


मूल्य ढाई रुपये । मगाने का पता-- 


' हिमालय एजेंसी, कनसल (सहारनपुर) 


' 'हदये की मूँख॑ और मंन कीं प्यास' 
बुकाने के लिए 289 आयोजन 
भ्री जैनेन्द्रकुमार, राजेद्रसिंदर वेदी, उपंद्रनाथ अश्क,' 
राजेश्वरप्रसादा सह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, नरोत्तम- 
प्रसाद नागर, श्रजकिशोंर नारायण, कामताप्रसाद सिह, 
कुमारी कंचनलता, परशुराम नोटियाल, जयनाथ नलिन, 


दरीक्षष्ण प्रेमी; रामेश्वर “करुण', देवराज दिनेश, 
कऊृष्णलंद्र विद्याक्षकार. नरोत्तमप्रसाद नागर आदि 


पसिद्ध जे सका का मनोरंजक और उपयोगी साहित्य । 


( कहानौ-संमप्रह ) « ( फथिता-संग्रद् ) 
श्रुवयात्रा ... «« रे) | तमसा ... ०० रे 
तुल्लादान ... «» रे) | पअ्ंतर्गीत ... . . १७) 
पिजरा ... »« २) ( साम।जिक ) 


जीवन के सपने. '... : २) | पारिवारिक समस्याएँ... ३)- 
ज्वारभाटा ... «« २) | गृहस्थी के रोमांस ... ४) 
चर्जित प्रदेश में, .... २) | अखंड-हिंदुस्तान ... २) 
आज का प्रेस ४३४ थे चाल-साहित्य-पाला 


असली शराब | रे नककी बन्दुर (कहानिया) ॥।) 
( उंपन्‍यास ओर नाटक ) | ज्ञालची फकीर ,' 


४. मी) 
मूकप्रश्न ... . ... २) | सुनहरी तोता ५. » ०५) 
जयवर्धन ...,. ... ) ' शीदढ़ महात्मा » 9) 
बम्बई की टायर... २) | बात का धनी ,, 9) 
घनचक्र ...  ... २) | हिम्मती बुंढ़िया ,, 
विष-पान ... «» १). चनगारी ... 9. १!) 

हमारी मासिक पत्रिका 
रे #॥शिक्षा?” 


- भवयुवक, नवयुवतियों तथा बालक-बालिकाओं के लिए 
मनोरंजक, शिक्षाप्रद और छ्ञान-वद्धक सामग्री देती है । कहे 
शिक्षातिभागों द्वारा स्वीकृत | मूल्य श।) वार्षिक । १) स्थायी 

आइक-हाद्क देकर या 'शिक्षा' के ग्राहक बनकर सभी पुस्तकें 

पौने मूल्य में छें।.....' ; ४ 

साम्यिक साोहित्य-सदन (चेंग्ब्रलेन रोंड, लाहोर ।) 


पृ० सं० ५०० ) हिंदी-सेवी-संसार ' | मूल्य ५) 

की एक प्रति उन पुस्तकालयों को मुफ्त मिल्रेगी जो 

हिंदी-सेची-संसार' के संपादक' रौपेमनारायणय टंडन को 
नीचे लिखी पुस्तकों का पूरा खेट खरीदेंगे-- 


लिखित पुस्तक संपादित पुस्तक : 
द्विचेदी मीसांसा २) | प्रेमचंद! कृतियाँ और कला १॥) 
हमारे गद्य-निर्माता २) | साहित्यिकों के संस्मरण १॥) 


हिंदी साहित्य का इतिहास २) | पुण्य स्थृतियाँ १॥) 
हिंदी साहित्यॉननर्माता $)) | सुदासा चरित ४) 
अजातशत्रु ; आलोचना १॥) | मंचरगीत : #) 
स्कंदगुप्त :ः आलोचना १।)) | प्रताप-समीक्षा ॥) 
हिंदी-कवि-रत ॥३) | गच-सुमन-संग्रह १॥) 
हिंदी लेखकों की शैली ॥7) | सरस सुमन-संगह ॥) 
साहित्य-परिचय १॥) | साकेत-समीक्षा २) 


सूर : जीवनी और अंथ "-0॥) | क्वामायनी-सीसांसा.. १॥) 
प्रेमचंद ; प्राससमस्या_ 3) | गोपीषिरह और मँवर गीत $॥) 


सात्भाषा के पुजारी १५) | सूर के विनय-पद॒ ॥॥) 
एन 99+ मामा 2 जद जज कब कलिकी नकवी कम निकिद मिली अधिक 
पूरे सेट का मूल्य केवल तीस रुपये हैं 


पता--विश्यवामंदिर, चौक, लखनऊ, 





हिंदी का एकमात्र बालोपयोगी पाक्षिक पन्न 
वा० सू० ३) होनहार एक प्रति >)॥ 
धअपनी संतान को दोनद्वार बनाने के लिए उन्हें मेगा दौजिए 
पता--.विद्या 'दिर, चौक, लखनऊ 


हिंदी-सेवी-संसार 
( के ) खंड 
हिंदी-सेवियों 


परिचय 


( १ ) 


अच्युतानंद, परमदंस, 
स्वामी, सरस्वती--असिद्ध 
बेदांती, सुवक़ा और लेखक; 
झ०-१६७० ; शि०-काशी ; 
स्था०--परित्राजक - मंडल, 
काशी, जो आज “नीति-वर्धक 
सभा! है और 'वनिता-आाश्रस; 
रच०--शांति-साधन, रूत्यु- 
पथ-पदर्शझ, उपकार-महत्त्व, 
भक्वियोय-रसासृत ; अप्र०-- 
कमे-रहस्य, दिनचर्या, अच्युत- 
ज्ञान-असत सागर; १०-- 
आन॑दाभ्रम, न्मदातीर, - बढ़- 
चाहा, मध्यमारत । 

अ्च्युतानंदर्सिह- अत- 
श्सन, सारन-निवासी अखसिद्ध 
साहित्य-सेंची, लेखक और 
अनेक साहित्यिक पुस्तकों के 
प्रकाशक ;  जे०---१ ६१४; 
साहित्य-प्ेस के: स्वामी और 
संचालक;अप्र ०रख०---गंगा 
इत्यादि घिविध पत्रिकाओं में 
जिखसरे लेख - संगह; पं०--- 
वाहित्य - सेवक - कार्यालय, 
छपरा, बिहार । 

अज्नपू्णोनंद्‌ू--शिष्ट और 


सजनोचित हास्यरस के सुप्र- 
सिद्ध ल्ेखक,गंभीर विद्वान और 
विचारक ; अनेक साहित्यिक 
संस्थाओं से संबंधित; रख०-- 
मेरी हजामत, महाकवि चच्चा ;' 
अप्र०--अनेक सुंद्र संग्रह; 
पृ०--बनारस । 
अनिरुद्ध अभ्नवाल, शास्त्री, 
एम० ए०, खड़ीबोली और 
प्रजभाषा के सुकवि, साहित्य- 
प्रेमी और विद्दान्‌; ज०--- 
48१२; रख०--चीणापाणि, 
ज्योतिमंयी,.. अभिनवमेधघ 
( अनु० ) ; अ्रप्र० रख०-- 
अभिनवशकुंतला;प ०-फॉसी। 
- अल्ुसूथाप्रसाद, बाहुशुण, 
बी० एस-सी ०,एल-एल० बी०, 
एम० एल० ए० (१६३७ से ) 
प्रसिद्ध लेखक, देश-सेवक और 
अध्ययनशील विद्वान, गढ़वाल 
में कॉग्रेस-ऑदोलन के जन्म- 
दाता ; असहयोग - आंदोलन 
में अनेक बार जेल-यात्ना ; 
स्थानीय डिस्ट्क्ट बोर्ड के 
सभापति ( १३३१-३४ ); 
संस्था०-- उत्तर भारत! 


( ६) 


नासक हिंदी-मासिक पत्रिका ; 
ऊपर रच -सा्मथिक 


निबंध-संग्रह; प०---नंदप्रयाग. 


गदवाल । 

अनूपलाल मंडल, सा० 
र०--सुप्रसिद्ध बिहारी कहानी- 
उपन्यास-लेखक $  जे०-- 
१8००; सर्वप्रथम बिद्दारी 
कथाकार जिनके उपन्यास 
( भीमांसा ) का फिल्म 'चहू- 
रानी? बनाया गया; शि०-- 
प्रयाग, बिहार ; सेठिया कालेज 
बीकानेर के भूतपूर्व अध्यापक 
अब युगांतर साहित्य-मंदिर 
के संचालक ; भू० सपा०--- 
कैवर्त्तकौमुदी'; रख०--समाज 
की वेदी पर, सविता, निर्वो- 
सिता, साकी, रूपरेखा, ज्यो- 
तिर्मयी, भीमांसा, गरीबी के 
“दिन, ज्वाला, वे अभागे 
अभिशाप, दु्द की तसवीरें, 
रहिमनसुधा,अलंकारदी पिका 
मुसोलिनी का बचपन,नारी-- 
एक समस्या, दस बीघे जमीन, 
आवारों की दुनिया आदि; 
“घ०--च्रुगांतर साहित्य-मँदिर, 


सागलपुर, बिहार । 

अनूप शर्मा, एम० ए०, 
एल० टो०--खड़ी बोली के 
सुप्रसिद्ध कवि; पौररस की 
रचना के लिए प्रसिद्ध, साहित्य- 
प्रेमी हिंदी विद्वान ; ज़०-- 
१६००; रचु०--स्ुनालकाब्य, 
सिद्धार्थ सहाकाव्य ; श्रप्र० 
रख०--दो कविता-संग्रह ; 
प०--हेडमास्टर, के० ई० 
एस० हाई स्कूल, धामपुर, 
जि० बिजनौर | 

अभिराम शर्मो--राष्ट्री 
यता के पुजारी, प्रसिद्ध छाया- 
घादी कवि $ जञ०--१६०३ ६ 
अभिराम पुस्तकमाला के ध्य- 
वस्थापक; रख०--पभुक्त संगीत 
(जब्त थी, रोक हटा ली 
गई ) अचल, अंबर, विजय- 
बिलास ; अप्र० रच०--दो- 
तीन फवचिता-संग्रह ; पृ००- 
अभिराम-निवास, वादशाही 
नाका, कानपुर । 

अधिकादत्त त्रिपाठी 
ब्द्त्तर खेमीपुरी--असिड कवि 
और साहित्य-सेवक;जञ०-१८४४ 


( ४) 


आजमगढ़ ; रच्‌०--चर्खा, 
सीय-स्वयंचर नाठक, अंग में 
१ग, कृष्णकुमारी, बाल-गीता- 
चली, सत्संग - महिसा, स्व- 
राज्यसीदी; रुथा०--साहित्य- 
सागर; घि०--हन दिनों श्री- 
अद्भगवद्गीता का हिंदी 
अनुवाद कर रहे हैं; प०-- 
डि० शमनारायण मिश्र, शेख- 
पुरी, पो० सुरापुर,चुलतानपुर । 

अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 
सुप्रसिद्ध पत्रकार, ध्याकरण के 
अध्ययनशील विद्वान और 
अकाँड पंडित ;' ज्ञ०--१० 
दिसंवर 4८८० ; शि०-- 
कानपुर ; जा०--अँगरेजी, 
संस्कृत, प्राकृत, उदू ; भू० 
संपा०--हिंदी बंगवासी', 
कलकत्ता, नुलिंह', भारत- 
सित्र', कलकत्ता ( १६११-- 
१६ ) स्वतंत्र, काशी 
(_ १$2२०--३० ); रुच०-- 
ईहैँदी-कौमुदी, हिंदी पर फारसी 
का प्रभाव, अभिनव हिंदी- 
च्याकरण, शिक्षा ( अनु० ), 
हिंदुओं की राजकल्पना, भार- 


तीय शासन-पदढ़ति ; अप० 
रखच०--अनेक अआलोचनात्मक 
आर सामयिक निवंध-संग्रह ; 
घि०--काशी में २६ वें 
अखिल भारतीय हिं० सा० 
सम्मेलन के सभापति ; प०--- 
कलकत्ता । 

अबिकाप्रसाद वनों 
“द्व्य'--बजमाषा और खड़ी 
बोली के सुर्काव, साहित्य- 
प्रेमी और विद्वान ; ज०-- 
१६०७; रच०--दिव्य दोहा- 
वबली, चित्तौड़-चरिन्न, कनक 
दिव्यदष्टि नाटक, निकुंज, 
उमर खैयास की . रुवाइयॉँ 
( झनु० ); प०---अ्रजयगढ, 
बुंदेलखंड । 

अधिकालाल श्रीवास्तव; 
एस०ए०, सा० २०, चि० ले०-+- 
साहित्य-प्रेमी और कवि; 
ज०---१६०७; शि०--आगरा; 
नागरी-प्रचारिणी सभा, हर- 
दोई के साहित्य-मंत्री; ए०-- 
अध्यापक, यी० के० इंटर 
कालेज, हरदीई । 

अमरनाथ भा, एम० ए०--- 


( ४ ) 


सरिसव-पाहिदोल (दरभंगा) 
निवासी, भारतविश्यात्त स्व- 
नासघन्य विद्वान, हिंदी के 
अन्य उपासक, सुवक्ता; 
जञ०--१५ फरवरी १८६७ ; 
स्व० सर गंगानाथ भा के 
ज्येष्ठ सुपुत्र ; अखिल भारतीय 
हिं० सा० सम्मेलन के तीसवचें 
अधिवेशन, अबोहर (पंजाब) 
के समापति, भयाग म्युनिसि- 
पत्ल बोर्ड के भूत० सीनियर 
वाइस चेयरमैन ; प्रयाग साव- 
जनिक पुस्तकालय के अजै- 
ततनिक संत्री 3 यु० पी० ओदे- 
पिक एसोसिएशन के सभापति; 
अखिल भांरतीय, ओरियंटल 
कॉफ्रेस के हिंदी-विभाग के 
सभापति ( १६२६ ) ; चेयर- 
मैद इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड 
है १६३६-३७ ) ; छीग आच 
नेशंस ऐडवाइजरी कमेटी के 
सदस्य ( ३१६३४ ) ; लंदन 
पोएदी सुसाइटी के उपसभा- 
पति ; यु० पी० शाखा इँग- 
दिश एसोसिएशन के सभा- 
पति; अयाग-विश्वविद्यालय के 


वाइस चेंसलर १६८ से, 
रच०--शेक्सपीरियन कमेडी, 
लिगरेरी रीडिंग्न, ऐंपॉलोजी 
आव माडन वर्स, पद्सपराग, 
संस्कृतटीका दृशकुमारचरित, 
हिंदी-साहित्य-संग्रह, हिंदी- 
साहित्य-रल तथा अनेक स्फुट 
लेख और भाषण ; प०--- 
साया, जाज दाउन, अयाग । 
अमरनारायण माधुर-- 
उदीयमान पत्रकार; ज्ञ०-- 
4६१48 ; भूत० खंपा०--- 
जयपुर समाचार? ; वर्तमान 
स्थानापन्न संपा०--रां्ट्रीय 
पत्र जयभूमि! प चप्म० ः 
रच०--जीवनज्वाला, हृद्य- 
उत्पीड़न |] प०--जयमूमि'- 
कार्याज्ञय, जयपुर । 
अमसतलाल नागर--हास्य 
रस के प्रसिद्ध लेखक और 
कहाचीकार + ज्ञ०---१&$३ ; 
जञा०--शअ्रेगरेजी, बेगला ; 
भू०्खं०--साप्ताहिक सिनेसा- 
समाचार', और “चकर्लस* 
लखनऊ ; आजकल बंबई में 
सिनेम:-संबंधी._ कहानियाँ 


( १६) 


लिख रहे हैं; रच०--वािका, 
नवाबी ससनद, अवशेष, 
चुलाराम शासत्री; प०--चौक, 
लखनऊ। 

अम्ृतलाल नायावटी-- 
प्रसिद्ध हिंदी - प्रचारक और 
साहित्य-सेवक ; राष्ट्रभाषा- 
अचार-समिति, वर्धा की कार्य- 
कारिएणी ससिति के सदस्य 
और सन्‌ १६३६ से ४२ तक 
थरीज्षा तथा संयुक्त मंत्री ; 
शुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा- 
अधार - सभा के संचालक ; 
अप्र० र०--विविध विषयों 
पर भाषण और ल्ेख-संगह ; 
प०--राष्ट्रभाषाप्चार समिति, 
चर्चा । 

अमरंदनारायण, एस० 
एस-सी ०-मुजफ्फरपुर-निवासी 
वैज्ञानिक निबंधों के लेखक; 
झप्र० रच०--पिज्ञान-विष- 
यक अनेक महत्त्वपूर्ण लेख- 
संग्रह; प०--अध्यापक,साइंस 
कालेज, पटना । 

अयोध्यानाथ शर्मा, एम० 
श०--हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान 


और साहित्य-ममश ; ज०-- 
८ दिसबर १६३७; संयो०-- 
हिंदी बोड आव स्टडीज 
( आगरा - विश्वविद्यालय ); 
सद०--फैकल्डी आव आदू स 
अनेक हिंदीप्रचारक समितियों 
के सद्दायक और परामशंदाता; 
शब्दसागरः के सहायक 
संपादक; अध्यक्त हिंदी-विभाग, 
सनातनधर्म काल्लेज, फानपुर ; 
रुच०--उज्ज्वल तारे, गद्य- 
मुक्तावली, गद्य - भुक्काहार, 
प्रभावती,साहित्यकुसुम, बाल- 
व्याकरण; प०--आय॑नगर, 
नवाबगंज, कानपुर । 
अयोध्याप्रसाद झा-- 
प्रसिद्ध बिहारी लेखक और 
विज्ञान-प्रेमी $ ज्ञ०--१६१० ; 
प्रिय बि०--विज्ञान; जा०-- 
बेंगला और अभेजी के धुरंघर 
विद्वान; रख०--हवाई जहाज, 
विचितन्न दुनिया; खपण रच०--- 
पत्न-पत्रिकाओं में बिखरे अनेक 
सामयिक और वैज्ञानिक लेख; 
घृ०--चंपानगर, भागलपुर, 


बिहार । 


( ७) 


अयोध्याप्रसाद तिवारी, 
सा० वि०--असिद्ध हिंदी-लेखक 
और साहित्य-प्रेमी ; जु०-- 
१८६४ ; भूतपूर्व डिप्टी इंस- 
पेक्टर आच स्कूल्स, दीकानेर 
स्टेट; रच ०-मोलिक--मार्ड्न 
ज्याप्रेफी आव बीकानेर, भूगोल 
राजपूताना, बीकानेर की 
ऐतिहासिक गाथाएँ, इनफेंट 
क्लास अरिथिमेंटिक, सरल 
बही खाता; संप[०--रहिमन- 
विनोद, गोराबादल की कथा, 
करणी-संहिमा, आदी-संग्रह ; 
वि०--इनके अतिरिक्त अनेक 
पाउ-पुस्तकों का संकलन और 
संपादन किया जो बीकानेर 
तथा अन्य राज्यों में पढ़ाई 
जाती हैं; प०--पन्रिपाठी-सवन, 
औरैया, इटावा, यू० पी०। 

अयोध्यासखिद उपाध्याय, 
“हरिओऔध'--मंगलाअसाद- 
पारितोषिक-विजेता हिंदी के 
शिने-चुने व्तेसान महाकवियों 
में एक, असिद्ध साहित्य-भाषा- 
समक्ष, अधिकारी और वयो- 
बुद्ध हिंदी-सेवी; ज्ञ०---१८१५ 


जनिजासाबाद, आजमगद ; 
शि०--काशी $ जा०---अँग- 
रेजी, फारसी, गुरुमुखी , बंगला; 
लेख०--१८८५ ; सा०--दो 
बार हिं० सा० सम्मे० के समा- 
पति--( १ ) १६२३ (२ ) 
१8३४ ; भूतपूर्व हिंदी-अध्या- 
पक, काशोी-हिंदू-विश्वविद्यालय, 
संस्कृतपाठशाला और सना- 
तनधर्मंसभा के संचालक ; 
रच०, अज्लु ०--वैनिस का 
बॉका, कृष्णकांत का दानपतन्न, 
नीति-निबंध, उपदेश-कुसुम, 
विनोद-वाटिका, चरितावली, 
रिपवान विंकल, उप०--डेढ 
हिंदी का ठाठ, अर्धाखला फूल, 
खेंप[०--कबीर - चचचा- 
चली, चार चयन, ऋतुमुझुर, 
काव्य--प्रियम्रवास,. रख- 
कलस, चोखे चौपदे, चुमते 
चौपदे, वैदेही-वनवास, पारि- 
जात, श्रेम-प्रपंच, प्रेमांबुवा- 
रिपि, प्रेमांबु-प्रवाह, प्रेमांयुमसत- 
वण,काव्योपवन,प्रेमपुष्पोपद्ार, 
बाल-विज्ञास, बाल-विभव, 
पद्य-अमोद, पद्-मसून, फूल- 


हे (८) 


पत्ते, कल्पलता, बोलचाल, 
अच्छे गीत, उपहार, झाम- 
गीत, पवित्न प्र, संदर्म स्वस्थ, 
विभूतिसयी ब्रजमाषा, 
आल्लोौ०--एटनवा यूनिवर्सिटी 
की रामदीन क्ेक्चरारशिप के 
भाषण 'हिंदी और डसके 
साहित्य का विकास! नास से 
मकाशित है; व्याख्याव-- 
उद्वोधन, .सस्मेलन-संदर्भ, 
सनाव्य-सभा-संभाषण,गोरज्षा- 
गौरव, अद्शनी-अवचेन, 
अन्य--अंकर्ग णएत,  बाल- 
पोथी ( £ भाग ), वर्ना- 
क्यूलर रीडर ( ४ भाग ), सध्य 
हिंदी रीडर (४ भाग ) ; 
प०--अआाजमगढ़ । 
अलखमुरारी इजेला 
एस० ए०, एल-एल० बी०-- 
गद्य-काव्य और कहादी-लेखक; 
जं5--अक्टूबर १६१४८; 
शि०--कानपुर 5. आअप्न० 
रच०-अंसिद साहित्यिक 
पत्न-पत्रिकाओं में बिखरे अनेक 
सासयिक लेखों, गय-काव्यों 
और कटद्ानियों के संग्रह; 


पृ०--सीसामऊ, कानपुर । 

अवधनारायणु--कहानी- 
उपन्यास-लेघक ; रच०-- 
विसाता ( उप० ) ऋत्षक 
( कहा० ) सेकेड्हैंड क्लेडी 
( उप० ) | प०--शुभंकरपुर, 
दरभंगा । 

अवधबिद्यारी मालवीय 
अवधेश'--मसिद हिंदी 
कवि और साहित्य-प्रेमी ; 
जञ०--$८८२; रच०--राष्ट्रीय 
अष्टक, अवधेशपचासा, हिंवू- 
संगठन, कृष्णाष्टक, शिवाष्टक, 
अवधेश-कुसुर्मांजलि ; प०-- 
गयणेशनगर, नागपुर । 

अचधविद्दारीलाल 

अचक्ष', बी० ए०, एंल-एल० 
बी०, झा० वि०--साहित्य- 
सेवी आर हिंदी-प्रेमी 4 जञ०-- 
१४६४, जसानिया, गाजीप्र, 
शि०--गाजीपूर, प्रयाग ; 
ज्ञा०--संस्कृत, बंगला, उर्दू, 
फारसी ; ना० अ० स० काशी 
केसभासदू, हि० सा० सम्मेलन 
के परीक्षक और आर्यविद्या- 
लय, काशी के अंतरंग समा- 


(६ $ ) 


सद्‌ ; रख०--हमारे इतिहास- 
निर्माता, चिपटी खोषड़ी ; 
प०--वकील, ६६।३६१ बढ़ी 
पियरी, काशी । ; 
अचधविद्यरीशरखणु, एम० 
ए०, बी० एस्०--स्वाध्याय- 
निरत, गंभीर विद्वान और 
इतिहासज्ञ; रच०-सेगास्थनीज 
का सारत-विचरण। अऋष्ृ०-- 
शिक्ता-संबंधी और साहित्यिक 
लेखों के संप्रह। पृ०--चकील, 
आरा, बिहार | ;- 
अधधेश्वरप्रसाद्लिह-- 
प्रसिद्ध देश-सेचक; ध्राम-सुधा- 
रक और साहित्य-सेवी; युवक? 
के सहुकोरी,संपा० ; किसान- 
महाससा के- अध्यक्ष ; अभ्० 
रच०--वरिविध प्रचारात्मक 
निय॑धी के संग्रह ; पृ०-- 
दृद्दिदा, बिहार।. , 
अशरफी मिश्र, बी० ए० 
-असिद्ध बिहारी पत्रकार 
और अध्ययनशील लेखक ; 
भू० संपा०--दैनिक 'शांति', 
भागलपुर और दैजिक 'जनक', 
पददा ; रच०--धनकुबेर कार- 


नेगी । प०--गोसाईगॉव, 
सागलपुर, बिहार । 
: अशोक, सा० छ्०-- 
बाल-साहित्य के प्रसिद्ध केखक 
और संपादक; भू० सं प्‌०--- 
नकैशोर” ( ३५-३६ ) “गौतम 
आर पाशिक बच्चों की दुनिया” 
सागर ;“ रख०--फुलभाड़ी, 
बाल-गीतांजकि, अलकावली, 
गीतों की दुनियाँ, खेल- 
खिलौना, धुनधुना, राजामैया; 
ए०--शांतिकुटीर,. काँग्रीख- 
दान, नायपुर । 

अक्तयलाल भा, आयुर्वेदा- 
धाये--आयुर्वेद-संबंधी अनेक 
प्रसिद्ध और उपयोगी लेखों के 
लेखक ; रखच०--ओपधधि के 
उपयुक्त फलों के प्रयोग, सूखे 
फक्षों के अयोग, जिफला के - 
प्रयोग, ताजे फर्लों के अयोग, 
व्यंजनों के प्रयोग, फूलों के 
चुदकुले ; प०--जागढ़, मुज- 
एफरपुर । 

आत्माराम उपाध्याय, 

पुरानी शैली केहिदी-सेदी जैन 
लिचुक ; आाकृत के अनेक जैन- 


( १० ) 


अंथों का हिंदी में अनुवाद 
किया ; अनेक स्वतंन्न ग्रंथों के 
रचयिता ; विजयानंद सूरि के 
पश्चात्‌ पंजाब में हिंदी मैन- 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निर्माता ; 
प०--ल्ञाहौर । 

आत्माराम देवकर--* 
सुप्रसिद् कहानी-लेखक और 
चयोद्ृद्ध साहित्य - सेवी ; 
रख०--पानी का बुद्बुढ़ा, 
साया-मरीचिका, आदर्श मिन्न, 
त्ेल्नोकसंतरी $ वि०--शिक्षा- 
विभाग से पेंशन झ्ेकर विश्राम 
कर रहे हैं ; पृ०--एटा, 
दमोह । 

आद्याद्स ठाकुर, एम० 
शए०---माधोपुर,. द्रसंगा- 
निवासी अध्ययनशील विद्वान 
और आलोचक ; 'माधुरी' में 
अनेक लेख और समालोचनाएँ 
लिखी हैं; प०--संस्कृत 
अ्रध्यापक, . विश्वविद्यालय, 
लखनऊ 

आदित्यनारायणखिह-- 

द्विवेदी-युग के साहित्य-मर्मश 
विद्दाद्‌ और प्रतिष्ठित आलो- 


घक । अनेक उत्तम पुस्तकों के 
रचयिता ; प०--भौकामा, 
बिहार । 
आनंदीलाल जैन, सा० 
२०, न्यायतीर्थ, द्शनशाद्री, 
सा० शासत्री--संगीतज्ञ और 
सामयिक निर्बंध-लेखक ; 
ज्ञ०--4% सितंबर, १११६, 
जयपुर ; शि०--इंदौर; झप्र० 
रख०--विश्वसंगीत ( पॉच 
भाग ), सामयिक और दाश- 
निक निवंध-संअह ; प०-- 
संस्कृताध्यापक, एस-एस० जैन 
सुबोध ए० वी० मिदिल स्कूल, 
जयपुर । 
आरसौप्रसाद्सिह-- 
बिहार के प्रसिद्ध कवि और 
कहानी-लेखक ; ज०--दर- 
भंगा ; रच०--आजकल, 
कल्ापी, संचयिता, आरसी, 
पंचपतलव, खोटा सिंका ; 
आझप्र० रख०--अनेक कविता 
झौर  कद्ानीसंग्रह, . कुद 
उपन्यास और खंडकाव्य । 
प०--तारासंडल, . शेसड़ा, 
दरभंगा । 
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आशुप्रसादू--प्रसिद्ध कवि; 
ज्ञ०--१६०६ ; ध््रप्र० 
, रच०--अनेक सरस काब्य- 
संग्रह ; वि०--कई कविताओं 
पर पुरस्कार प्राप्त ; प०-- 
सोतिद्वारी, बिहार । 

एंद्रदेवसिंद, एस० एस- 
सी०, एल-एल० बी०--असिद्ध 
सेवी और हिंदी-प्रेमी ; मध्य 
प्रांत के सबसे पुराने पत्र पाक्िक 
“्आयसेवक' के भू० प्रका० 
और ब्य०, और अब प्रधान 
संपा०; अप्र० रच०--अ्रनेक 
सार्मोाथक और सांस्कृतिक 
विषयों पर लिखे निबंध-सअह; 
प०---अकोल्षा, बरार 

इंद्रदेव शमो--हिंदी के 
निष्काम सेवक, प्रचारक और 
साहित्य-प्रेमी; सिंधी सारस्वत 
बाद्यण ; सिंधप्रांतीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अमुख 
कार्यकर्ता ; प०--हैदराबाद, 
सिंच 

इंद्रनाथ मदान, डाक्टर, 
एस ० ए०, पी-एच० डी०--- 


लाहौर के सुप्रसिद्ध विद्वान, 


हिंदी-साहित्य के मर्मज्ञ और 
कुशल आलोचक ; हिंदी की 
आधुनिक प्रगति का विशेष 
अध्ययन करके आपने डाक्टरेट 
की उपाधि पाई है; कुशल 
लेखक हैं ; प०--अ्रध्यापक, 
दयालसिंह कालेज, लाहौर । 
इंद्रराज पारूराम शर्मो-- 
हिंदी के अच्छे ज्लेखक, प्रचारक 
और साहित्य-प्रेमी ; सिंधी 
सारस्वत प्राह्मण ; हिंदी-लेखन- 
कला में पं० अंबिकाप्साद 
वाजपेयी के शिष्य ; हिंदू- 
महासभा के परिपोषक, हैदरा- 
बाद सें म्यूनिसिपल कमिश्नर, 
प०--मुखी की गली, हैदरा- 
बाद, सिंच । 

इंद्रादेवी श॒प्त, शस० 
ए०, सा० २०--असिड कंच- 
बिन्नी; ज०--१६१ २, इंदौर ; 
रच०-पुष्पांजल ; अप्र०-- 
दो-तीन सरस काव्य-संग्रह ; 
वि०-आपके पिताजी दीचाने- 
खास बहादुर ज्ञाला साच- 
सिंहजी, सूतपू वे गृह-साचिय 
इंदौर राज्य, हैं और पति 
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श्रीवीरेश्वरमसाद गुप्त, एस० 
ए०, एल-एल० बीं०; प०-- 
दिलपसंद, इंदौर।...#. 
इंद्र, विद्यावाचसपति-- 
प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार ; 
स्व० भ्रद्धानंदुजी के स॒पुन्र ; ज०- 
८८६ ; प्रधान, स्थानीय 
जिल्ला कॉग्रेस कमेटी ( १६३५४- 
३६ ) प्रांतीय क्ॉग्रेस कमेटी, 
( १६३७ ) दिल्ली, स्वागत- 
कारियी सभा आल इंडिया 
कनूवेशन, दिल्ली, और दलि- 
तोदार सभा, दिल्ली ;“कई 
बार जेलयान्नी ; सँपाृ०--- 
सदुमंप्रचारक', “सत्यवादी', 
“विजय', वीर अजुंन', आदि; 
गुरुदुल घि्यालय कॉगडी के 
ध्यवस्थापक ; रच०--अप- 
राधी कौन (उप०) स्वर्ण देश 
का उद्धार ( ना० ) नैपोलि- 


यम बोयापार्ट, प्रिंस बिससाके, 
गैरीबाल्डी... जवाहरलाल 


( जी० ), मुगल-साज्षाज्य का 

पतन ; प०--दिली । 
इलाचंद्र ज्ञोशी--असिदध 

कदानी - उपन्यास - लेखक, 


सुकावि और साहित्यालोचक : 
ज्ञ०-नवंबर, १६०२, अस्मोड़ा; 


जञा०--प्रायः सभी आय॑े- ' 


भाषाओं के साथ अँग्रेजी और 
ऋषच ; ल्षेख०--$ ६१२ ; हस्त- 
लिखित सासिक पत्निका का 
संपा०, १६३९ ; १३२७ से 
पअसिद्धि मिली ; अंग्रेजी के 
'माइने रिव्यू” में भी लिखा ; 
अनेक पत्र-पत्रिकाओं के संपा- 
बुक और उपसंपादक रहे; 
भू०संपा०--विश्वमित्र' और 
'विश्ववाणी; रख०--घृणा- 
सयी, संन्‍्यासी, चार उपन्यास 
( उप० ) भूपल्नता ( कहा० ) 
विजनवती (कवि०) साहित्य- 
सर्जना ( आल्ो० ) दैविक 
जीवन और मनोविज्ञान ; 
अप्र०--परदेशी ( उप० ) 
और दो-एक कविता, कहानी, 
लिबध-संग्रह ; पघृ०--हिं० 
भारत, इलाहाबाद । 
ईश्वरत्ाल शर्मा 'रला- 
कर',सा० २०--साहित्य-पेसी 
और सुवक्ा ; जञ०---१६१२, 
फालरापाटन ; शि०--हईदौर; 


।]॒ 
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रच०--मनोवीणा ( कवि० ) 
शक्षिम भमधु ( उमर खैयास 
का अनु०), शोक-संगीत, सठी; 
घचि०--श्आप हिंदी के सुप्र- 
जिद कैखक और वयोदुद 
साहित्य-सेवी पंडित गिरिधर 
शर्सा नवरत्ष के सुबुच्न हैं; 
प०--४०  श्रीनवरत्तजी, 
भालरापाटन सिटी । 
ईशूचरीप्रसाद शु्त-- 
कथाकार, कहानी-उपन्यास- 
लेखक $ ज०--जून १६१६ ; 


रखच०--कमला ( उप० ), 


बिदुषी ( कहा० ) प०-- 
मोतिहारी, बिहार! 

ईैश्वरीप्साद सिहर- 
अखिद जिहारों हिंदी-लेखक 


और सफल्ल पत्रकार ; हिंदी- 


अचार-असार का “उद्देश्य लेकर 
छोटा नागपुर से निकलनेवाले 
“फ्ारखंड' के भूतपूर्व संपादक; 
प०--पो० शुसक्षा, राँची, 
बिहार । 

इशदत्त शाख्री, 'भ्रीश', 
साहित्य-दर्शवाचाय, काब्य- 
तीथ, विद्यावाचस्पति, सा० 


र०--सुप्रसिड कवि, दा्श- 
लिके-निबंधकार और- संस्कृत 
के अध्ययनशील विद्वान ; 
गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के 
पों “रुप में 'पिंस आफ 
वेल्स-लरस्वती-मवन. में 
कालिदास पर रिस्े तीन वर्ष 
तक की ; महासना सालवीय- 
जी के प्राइवेट सेक्रेटरी १ ६४०- 
४१ ; विभिन्न संस्थाओं के 
अंतिनिधि ; झाशुकवि और 
सुबक़ना ; भू० संपा०--संस्कृत 
की तीच पत्रिकाएँ काशी से 
'सुप्रभावम', “ज्योतिष्मयी', 
धसारतश्री” और “आदेश, 
मेरठ $ चतें० संपा०--राज- 
इंस', काशी; रच०--प्रताप 
विजय, सॉसी की रानी, कंठ- 
हार, रामवनगमन, शंखवाद, 
आदर्श गोसेवक दिलीप, 
अद्वेत-दर्प-दलनमू, .. धुच, 
सन्नाट्‌ विक्रमादित्य और उनके 
नवरत्न, कादिदास, कुमार- 
संभव; अप्र० रच०--भारत- 
अम्युदयस्‌, विद्रोही, संगीत- 
रठाकर, मेरे गीत; प०७-- 
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आचाय॑, शिवकुमार गोविंद 
सांगवेद महाविद्यालय, काशी । 
ईशनारायण जोशी 
भहानः--असिदू ज्योतिषी 
और साहित्य-सेवी ; जु०--- 
१६१० ; रख०--मुखाकृति- 
रहस्य ( सामुत्रिक शासत्र ) 
साकोरी का संत ( महात्मा- 
जी की जीवनी ) गोहरे ताज 
ज॑त्री, रुथा०--ज्योतिष-निके- 
तन, अप्र० रच०--त्योहार- 
विन्नाचल्ली, स्पंदन, सामुत्रिक 
विज्ञान, प०--ज्योतिष-निके- 
तन, चौक, भोपाल । 
उदयनारायण तिवारी, 
एस० ए० ( अर्थशास्त्र, हिंदी, 
पाली ), सा० २०---सुप्रसिद्ध 
समालोचक, गंभीर विद्वान 
झौर उत्साद्दी साहित्य-प्रेमी ; 
ज०--१६०४, पीपरपातीआम 
बलिया; शि०--भ्रयाग, 
आगरा और कलकत्ता ; सन्‌- 
१६२८ से हिं० सा० सस्मे० 
की स्थायी समिति के सदस्य; 
भोजपुरी पर डाकटरेट के लिए 
अनुसंघानात्मक निबंध लिखने 


में संतग्ग ; रख०--कविता- 
वली रामायण की भूमिका, 
रासपंचाध्यायी और सैँवर- 
गीत, भृषण-संग्रह--दो भाग, 
पीरकाव्य-संग्रह, कहानी-कुंज ; 
वबि०--'ए डाइलेक्ट आव 
भोजपुरी ?, भोजपुरी लोको- 
क्षियाँ और भोजपुरी भुष्ठावरे 
इत्यादि आपके अनुसंघाना- 
व्मक निबंधों की अशंसा सर 
जाज ग्रियर्सन, भूलूल्वाश 
( पैरिस ) आर० एल्न० टर्नर 
( लंडन ) आदि विद्वानों ने 
की ; प०--हैंदी अध्यापक, 
दारागंज हाई रकूल, प्रयाग | 

डउद्यशंकर भट्ट,सा ० आ० 
काव्यती थ, शासत्री-- सुप्रसिद्ध 
रोमैंदिक कवि, नाटककार 
और गीत-नाज्य-लेखक;ज्ञ ०--- 
१४६७, इठावा ; शि०-- 
अजमेर, बड़ौदा, लाहौर, काशी 
और कलकत्ता ; लेख०-- 
$श२८; संस्कृत के भूतपूर्व 
अध्यापक, वियोगांत नाटक 
रचना में विशेष रुचि ; रच० ४ 
काब्य---तक्षशिला,. राका, 
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सानसी, दिसरजन ; नाटक-- 
विक्रमादित्य, दाहर अथवा 
सिंघ-पतन, अंबा, सगर- 
विजय, कमला, अंतहीन अंत, 
अभिनव एकांकी नाठकों का 
संग्रह; गौति-नाख्य--मत्स्य- 
गंधा,  विश्वासिन्न, राधा; 
संपा०--इषणर्चद्रका, गुमान 
सिश्रन-कृत शांकृतला; अप्न० 
रख०--अनेक एकांकी नाटक 
अपैर कविता-संग्रह  चि०--- 
कुछ रचनाएँ पंजाब, दिरली, 
राजपूताना, पटना, कलकत्ता, 
नागपुर और मन्ास के विद्या- 
लयों में स्वीकृत हब $ प०--- 
लाहोर। 

उपंद्रनाथ अश्क', थी० 
ए०, एल-एल० बी०--- 
प्रसिद्ध कहानी, उपन्यास और 
नाटक-लेखक ; ज०--१४ 
दिसंबर, १६१०, जालंधर ; 
शि०--लाहौर ; लेख०-- 
उद्‌ में १६२७ से पर हिंदी में 
१६३४९ से ; लाला लाजपत- 
राय के “ंदे सातरम” और 
वीरभारत पत्रों के उपसंपा- 


दुक ; रच०४ कहानियाँ--- 
नौरल, औरत की फितरत, 
डाची, कॉपल, सितारों के 


खेल ( उप० ) नाटक--जय- 


पराजय, स्वर्ग की ऋलक, 
देवताओं की छाया में, छै बेटे, 
अन्य--उद्‌ काव्य को एक 
नई घारा, प्रातप्रदीप, बाव- 
रोके ; प०--प्रीतनगर, अस्त 
सर । 
उपेद्रनाथमिश्र “मंज्ुल'- 
पसिद्ध कवि और अध्यापक ; 
रच०--ऋविताकद्‌ंब, राष्ट्रीय 
गीतगुच्छच, धरनंजय-समान- 
मर्दन ; अप्र० रच०--सुंदर 
कविताओं के दो-त्तीन सरस 
संग्रह ; प०--सीतासदी । 
उम्रादत्त सारस्वत, 
'दृत्'---सुप्रसिद्धू कवि, साम- 
दिक निबंध-कलेखक और साहि- 
त्य-सेची ; ज०--१३०२, 
सीतापुर ; भू० स्थानीय 
संपा०-.-'कोव्य - कजाधर” 
( परिचयांक ) कलकत्ता 
रच्०--किरण ( कवि० ) 
आअप० रक्च०--विभिन्न पत्न- 


है] 


( १६ ) 


भन्निकाओं में प्रकाशित कंचि- 
साओं, कहानियों और निबंधों 
के कोयल,. मिलन-मंदिर, 
मस्तराम का सोंटा, मस्तराम 
का चिट्ठा, खेख-लतिका और 


रंपा नामक संग्रह; प०-- 


अध्यापक, एस० जे० ढी० हाई - 


स्कूल, बिसवो, सीतापुर । 
उम्रानाथ, एस० ए०--- 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी और 
आलोचक ; रख०--सूर- 
माधुरी ; अग्र० रख०--पत्र- 
पत्रिकाओं में छुपे लेखों के दो- 
स्तीन संग्रह ; प०--छुपरा, 
बिहार । 
उमाशंकर द्विवेदी “बचिरही?, 
सा० २०--अंसिद कवि, पुराने 
साहित्यप्रेमी; हिंदी - श्रधारक 
और राष्ट्रीय विचारक ; जु०-- 


जनवरी १८६२ ; शि०--, 


इंदौर ; स्थानीय सभी साहि- 
त्यथिक संस्थाओं से संबंध; 
हिं० सा० सम्मे० के स्थानीय 
कदर के जन्मदाता ; अप्र० 


रख०--अनेक सरस काध्य ; « 


प०--विरद्दी-सदन, उदयपुर । 


उमाशंकरप्रसाद, बी० 
एस-सी ०---अखिद्ध संगीताचार्य 
और अनेक वैज्ञानिक लेखों के 
लेखक, प्रतिष्ठित रईस ; ज्ञ०--- 
१६०३; झप्र० रख ०-विज्ञान- 
विपयक निबंधों के दो-तीन 
संग्रह ; प०--मुजफ्फरपुर । 
उमाशंकरलाल, सा० 
२०--कवि और साहित्य-ग्रेमी 
ज०--२० दिसंवर; १६१४; 
शि०--अयाग ; रच०-- 
अवगशुंठर्च ( का० ) परिमल;, 
आत्मकहानी ; प्‌८--ढिण 
मुंशी नोरॉययणलालजी, अमीन 
और सब-ओवरसियर, बनारस 
स्टेट । हु 
उमाशंकर प्िचेदी, एम० 
ए०--उदीयमाद कि और 
आलोचक ; ज्ञ०--१६१७ ; 
शि०--सनातनघर्म कालेज, 
कानपुर ; 'सार्मायक साहित्य- 
सदन), लाहौर के संस्थापकों 
में एक और उसके संचा० 
तथा व्यवस्थापक $ प०--- 
चंबरलेन रोढ, लाहौर । 
उमेशचंद्रं देब, सा० २०, 
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आयुर्वेदाचाय, शास्त्री, विद्या- 
वाचस्पति, संस्कृतरल--असिदध 
आलोचक, सामयिक निबंध- 
लेखक और पत्रकार ; जु०--- 
१६०४, भटपुरा आम, फरु खा- 
बाद ; शि०--अ्रयाग, दिल्ली, 
मेरठ; भू० अध्यक्ष, श्रीसावित्नी 
रामसवन(छिवरामऊ; लेख०--- 
१68३० 3 भू० संप[०--- 
आयुर्वेद सिद्धांत और 
अनुभूत योगमाल्ता? ; चते० 
संपा०---सरस्वती?, अयाग ; 
रच०--नौरोग, इत्यादि ; 
अप्र० रच०---पुराततत््व विषय, । 
पांचाल' साम्राज्य, महाकवि 
सूरदास ; प०---इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद | । 

उमेश मिश्र, काव्यतीथे, 
एम० ए०, डी ०"लिटू--गजहरा, 
दरभंगा - निवासी, प्राकृत, 
पाली, मैथिली, अगरेजी आदि 
देशी विदेशी सापाओं के 
सुप्रसिद्ध अध्ययनशील विद्वान, 
स्यातिप्राप्त साषा-वैज्ञानिक ; 
ज०--१८४६६ ;  मैथचित्री- 
साहित्य-परिषद्‌ की घोंघडरिया 


( दरभंगा ) वाली सभा 
( १६३३ ) के अध्यक्ष ; 
मैथिली रच०--गद्यकुसुम- 
माला,गद्यकुसुमांजलि, साहित्य- 
दर्षण। ( अनु० ) शंकरंमिश्र 
( जी० ) भवभूति (जी० ) 
नलोपाख्यान, यंक्ष - पॉडव- 
संवाद ; हिंदी में अनेक स्फुट 
आलोचनात्मक, साहित्यिक 
लेख ; प०--संस्कृतंविभागं 
के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, 
प्याग । 

डषादेवी मिन्ना--सुप्र+ 
सिद्ध कहानी-उपन्यास ल्लेखिका,, 
साहित्य-प्रेसका और कवि- 
यित्री ; ज०---१८४४, जबल- 
पुर ; स्वर्गीय श्रीक्िंतीशर्च॑द्र 
सिन्न, इंजीनियर की पत्नी ; 
नारी - मंगल - समिति! की 
संस्था० और संचा० ; आरंभ 
में बंगला में रचना की 
हिंदी लेख०--सन्‌ ३६३३ 
से; 'इंस', काशी में पहली 
कहानी “मात्त्व; रुच०--- 
उप०--वचन का मोल, पिया, 
जीवन की मुसकान और 


है) 


प्रथवारी ; कहा०---अश्रॉधी 
के छुँंद, महावर, सांध्य प्रवीजे 
आप्र० रख०--आवाज (उप०) 
और कई कहानी-संग्रह ; 
प्‌०--गज्ञगला ताल, जबलपुर । 
पु० घंद्रह्दासन, एस० 
ए०--दक्तिण भारत के अत्यंत 
उत्साही हिंदी अचारक, साहित्य- 
ओमी और अध्ययनशील 
विद्वानू ; १६३० से दक्षिण में 
हिंदी-सेवा और प्रचार ; आठ 
साल तक दक्षिण भारत हिंदी- 
प्रचार सभा के अंतर्गत कास 
किया--दो साल तक केरल के 
संगठक, ठीन साल तक 
कोचिन - मलाचार - कानरा 
शाखा के मंत्री और तीन 
साल तक केरल हिंदी महा- 
विद्यालय के प्रसिपल; दक्षिण 
भारत में सर्वप्रथम हिंदी- 
विभाग-युक्त मद्दाराजा कालेज 
( सरकारी ) के सर्वप्रथम 
हिंदी - अध्यापक ; कोचिन 
रियासत के तीनों काल्लेजों और 
अधिकांश हाईस्कूलों में हिंदी- 
शिक्षा आरंभ कराने के श्रेत्र- 


पात्र ; उत्तरी भारत की यात्रा 
करनेवाले दक्षिणी यात्रियों के 
नेता, १६३६ ; भारतीय 
साहित्य - परिषद्‌ के भुखपत्र 
हंस' के मल्यात्म विभाग के 
भू० संपा० ; केरल के प्रसिद्ध 
साप्ताहिक 'झाहुभाभा के 
हिंदी-विभाग के बत० खंपा०; 
र, कलकत्ता और मत्रास 
विश्वविद्यालयों की सभी हिंदी 
परीक्षाओं के परीक्षक ; दक्षिण 
भारत हिंदी-अचार-सभा की 
कार्यकारिणी, अंतरंग और 
परीक्षा-समिति के भू० सदृ०; 
भव्रास विश्वविद्यालय की झोर 
से कई बार “इंस्पेक्शन! कमि- 
श्नर ; अब इसकी “अकेडेमिक 
कार्डासल,हिंदी,बैंगाली,मराठी, 
उंडिया,आसामी और बर्मी की 
बोर्ड आवब स्टडीज/तथा 'फैकल्टी 
झआव भओोरियंटल स्टडीज 
चतें० सद० ; मद्रास सरकार 
की टेक्स्ट चुक कमेदी! और 
प्रावनकोड़ की (हिंदी सिल्लेबस 
कमेटी! के भू० सद्॒‌०-- 
'दुक्षिण भारत हिंदी-अचार- 
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सभा के अंतर्गत कोचिन स्टेट 
हिंदी समिति के प्रधान मंत्री ; 
घृ०--हिंदी अध्यापक, महा- 
राजा कालेज, इरनाकुलम, 
कोचिन राज्य, दक्तिण । 

पू० पश्मिनी कुमारी, 
एस० ए०--कोचिन स्टेट के 
अखसिद्ध हिंदी विद्यान्‌ ए० चंत्र- 
हासन, एम० ए० की सहोद्रा 
और दुच्चिण सारत की पहली 
महिला जिन्होंने हिंगी में 
एस्‌० ए० पास किया ; केरल 
के'हिंदी प्रचार-कार्य मे महत्त्व- 
पूर्ण भाग लिया; सद्बास 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग 
से भमुख स्थान रखती हैं; 
भूतपूर्व अध्यापिका 'कन्या 
गुरुकुल, देहरादून; प०--हिंदी 
अध्यापिका, संत्र तेरीसस 
कालेज, त्रिचूर, दक्षिण भारत । 

छछ साविभ्री, एस० ए०--- 
श्री ए० चंद्रह्यसन की दूसरी 
सहोदरा जिन्होंने हिंदी भें 
एसू० ए० किया है $ पृ०-- 
अध्यापिका, आ्कन्या सहा- 
विद्यालय, बढ़ौदा । 


ओमप्रकाशसिद व्यप्न', , 
एस० ए०, सा० २०, सा० 
भू०, सिद्धांतशास्नी--असिद्ध 
कहानीकार ; अपग्र० रच०--- 
अनेक कहानी और सामयिक्त 
निबंध-संग्रह ;  प०--हिंदू 
स्कूल स्ट्रीट, बदायेँ। 

ओमप्रकाश शर्मों, एम० 
एु० (हिंदी, अगरेजी) हास्य- 
रस के प्रसिद्ध लेखक और 
साहित्य-प्रेमी; ज्ञ्०--१ ३१४; 
भू० सं०---हास्यरस के मासिक 
“नोकमकोंक! $  पर०--बाश- 
मुजफ्फरखाँ, आगरा । 

झोकारनाथ मिश्र, सा० 
२०, सा० श्यखी,--प्रसिद्ध 
लेखक, दीकाकार और 
साहित्व-अचारक ; जक--- 
१६१०, सिरसा, अयाग ; 
स्था०--हिंदी-साहित्य विद्या- 
जब, दारागंज, प्रयाग; तुजसी- 
साहित्य - परीक्षा - सामति के 
सहायक ; रच्०--सत्यहरि- 
शचंत्र चाटक, विनयपत्रिका की 
टीका ; आप्र० रच०--सूरज- 
मंजरी - इस्तलिखित प्राचीन 
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प्रति की टीका, ग्वाल कवि- 
कृत साहित्यानंद की संपादित 
अति, सूर-विद्वार--आलो० ; 
प०--हिंदी अध्यापक, अअ- 
वाल विद्यालय इंदर कालेज, 


इलाहाबाद । 
कन्दैयाप्रसादरलिह, एम ० 
ए०--बेंगरहटा,.. द्रभँया- 


निवासी असिद्ध आलोचक 
और कहानीकार ; “विशाल- 
भारत! के नियमित लेखक, 
रच०--चित्रकथा $ पं०-- 
अध्यापक, नालंदा कालेज, 
नालंदा । 

कन्दैयालाल पोद्दार सेठ, 
हिंदी के सर्वमान्य काव्य- 
शाखज्ञ, साहित्य के अकांड 
पंडित और पुराने ढरें के सम- 
स्थापूरक कवि; जञ०--१८७ १, 
मथुरा ; लेखन कार्य समस्था- 
पूर्ति से आरंभ; रच०-- 
अलंकार -पअकाश, गंगालहरी 
(अनु० का०) श्रीमद्भागवत 
के पंचगीतों का समश्लोकी 
अनु०, मेघदूत-विमश, काव्य- 
कस्पन्रुम, संस्कृत-साहित्य का 


इतिहास ; बि०--अंतिस दो 
रचनाएं असाधारण विद्वत्ता 
की परिचायक हैं; प०-- 
रामगढ। 
कन्हैलाल मिडा 'शांतेश', 
हिं* भू०--सुकवि और खु- 
लेखक, हिंदी-ओअमी और उसके 
प्रचारक ; सहकारी संप[०--- 
दरामसेवक; झपआ०--अनेक 
स्फुट रचनाएँ; प०--भिवानी, 
हिसार, पंजाब । 
कन्हैलाल मानिकलात 
मुंशी, बी० ए०, एल-एल० 
बों०--राष्ट्रधापा हिंदी के 
सुप्रसिद्ध प्रेमी और गुजराती 
के लब्धअ्रतिष्ठ लेखक; ज०--- 
4८८७ ; शि०--बढ़ौदा और 
बंबई ; संपा ०---यंग इंडिया” 
१६१५ ; बंबई होमरूल लीग 
के मंत्री, १३६२० ; गुजराती 
साहित्य-कोष के संपादक ; 
बंबई विश्व - विद्यालय की 
सिनेंट और सिंडीकेट के सदस्य; 
सत्याग्रह आंदोलन में सपत्नीक 
भाग लिया; जेल गए; 
अखिल भारतीय काँग्रेस 
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कमेटी के सदस्य; बंबई सरकार 
के कॉग्रेसी होम मिनिस्टर, 
१३३७ ; राष्ट्साषा - अचार 
समिति के प्रमुख कार्यकर्ता ; 
चतं० संपा०-- सोशल घेल- 
फेयर; प०--ऐेडवोकेट, रिज 
रोड, मलावार हिल, घंबई | 
कन्हैयालाल मुंशी, एम० 
शु०, एल-एल० बी ०, पेडवोकेट 
हाईकोर्ट--हिंदी-झेंगरेजी के 
असिदध लेखक और साहित्य- 
भेमी विद्वान्‌ ; जु०--१६०१; 
भूत० खं०--चाँद ( उदू ); 
अनेक हिंदी कहानियाँ और 
कहानी-कला के लेखक ; अग- 
रेजी ( ब्रिटिश ) अमेरिकन 
और योरोपीय पत्रों में बराबर 
लिखते रहते हैं; अनेक प्रसिद्ध 
विदेशी पत्रों के संवाददाता हु 
प्‌०--ऋष्णकुंज, इलाहाबाद। 
कन्हैयात्ञ 'लेसहल, एम० 
पु० (हि०) एस० ए०---प्रि० 
(संस्कृत) ज्ञू०+--१8११;शि० 
जयप्र, आगरा ; मंत्री श्री- 
सूर्यकरण पारीक स्मारक सा० 
समित्ति; २०--भआीपत्तराम भौट 


बचशद! एस्‌० एु० के साथ 
“बौबोली? नामक राज० कथा- 
पुस्तक का संपा० ; समीक्तां- 
जद ( प्रथम भाग, आलो० 
लेख), गूंजन-गरिसा (अप्ना०); 
घ्रि० धि०--आलोचना और 
दर्शन; प०--हिंदी अध्यापक, 
जिरला कालेज, पिलानी, 
जयपुर । 

कन्हैयालाल खिद भारी, 
ठाकुर--अनेक राजा- महा- 
राजाओं के निकट संपक 'सें 
रहकर हिंदी की सेवा में 
संलग्न ; यादवरबंध के इति- 
हास का संग्रह करनेवाले 
अखिद्ध साहिस्य-प्रेसी ; प०--- 
दि० राजस्थान चत्रिय महा- 
सभा, अजमेर । 

कचकमल  अग्नवात 
भमधुकर--निर्मीक पत्रकार 
आर सहृदय लेखक ; ज०-- 
१२ जुलाई, १६१२ ; शि०--- 
उदयपुर ; राजस्थान हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन की स्थायी 
समिति के मान्य सदस्य ; 
साहित्य-कुल, अजमेर के सूत्ध० 
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मंत्री ; भारतीय विद्वत्‌-परिषद्‌ 
के साहित्याचाय और वहाँ से 
साहित्य महोंपाध्याय' उपाधि- 
श्राप् ; मंत्र० संपा[०--हच्ठ 
लिखित “लव','रोवर मैगजीन, 
धनवन्योति', राजस्थान, 
पृरेयासती! ; अकाशक और 
संपादक--“नवजीवन! ; 
(१६४०) ; शच०--उदुयार 
( गद्य का० ) अप्र०--अनेक 
निबंध, कविता और गय्य- 
काज्य-संग्रह बि०--इस 
समय ईरुकुल, चित्तौरगढ़ में 
अवैतनिक सेवक हैं ; पृ०-- 
बनेड़ा, मेवाड़ 

कपित्तेश्वर झा, प्रसिद्ध 
कीधि और साहित्य-सेवक ; 
जं०---१६ ०७; शि०---पदना; 
जिला हिं० सा० सम्मेलन के 
संयुक्त मंत्री ; चंपारन जिला 
कि सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 

रहे ; धसौरा में दिं० सा०- 
सम्मेलन की परीक्षाओं के 
केंद्र के संस्या० 5 ग्रप्र० 
शख०--गीतिका तथा अन्य 
कविता-संत्रह; प०--चंपारन, 


विहार । 

कपिलेशवर मिश्र, वया- 
करण शिरोमाणि--स्वाध्यायी, 
समाचतुर, वाग्विलासी और 
असिद्ध लेखक ; कानपुर और 
शांतिनिकेतन में भूतपूर्व संस्क्तत 
अध्यापक ; अत्यंत परिश्रम 
से हिंदी का एक बृहत्‌ कोप 
तैयार किया है; श्रप्चू० रच०-- 
अनेक महत्वपूर्ण लेख-संग्रह ; 
प०--स्ोंती,. सल्ीमपुर, 
दरभंगा । 

कपिलदेव नारायणसिह 
“छुहंद---असिद्य बिहारी 
साहित्य-सेवी 9 रच०--बंदी, 
ग्रेमालाप ; अम्र० रप्तृ०-- 
स्फूट रचना-संगरह ; प०--- 
सिताव-दियरा, विहार । 

कमलदेव नारायरा[, वी० 
ए०, ची० पुल०---बालसा हित्य 
के सुगसद्ध लेखक ; ज०-- 
१2००; रच०--ईरवरचंजब 
विद्यासागर, युगल कुसुम, 
अर्द्वगिनी, भरना, विदरे 
फूल, श्रेमनयर की संर, 
चैज्ञानिक बार्तालाप, चच्चों के 
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हु 

खेल ; प०---बखरा, बिहार। 

कमलघारी सिह कमलेश” 
सा० २०--क्षेखक, कवि, सुधा- 
रक और अध्यापक ; ज़ु०-- 
१६१२९, बलिया जिला में 
कसबा छाता के निकद शेर 
आस ; शि०--अयाग ; हिंदी- 
विद्यापीठ अयाग, काशी विद्या- 
पीठ, अचलपुर रियासत ; जैन 
गुरुकुल छोटी सादड़ी मे अध्या- 
पक रहे, महिलाविदयापीद 
काज्षेज, अयाग में भी काम 
किया ; रच०--मुसलमानों 
की इिंदी-सेवा, वालपंचरज, 
र्ीपंचरत, गंगागीत, भारत 
की अमन महिलाएँ ५ पृ०--- 
महेर्वरी हाई स्कूल, कलकत्ता। 

केमलनारायण का 'कम- 
लेश'--असिद सुधारवादी, 
कवि, समाज - सेवक और 
जीवनी-लेखक; जु०--१ ६१०; 
बिहार आऑ० हिंदू महासभा के 
संयुक्त मंत्री; रच०--महाराज 
लच्मीश्वरसिंह, महाराज रमे- 
श्वरासेह, मंडन सिश्र, बिहार 
क्के विद्यासागर, रामायण के 


पूर्वकाल को कहानियों, पंडित 
योगानंद कुमर, धनकुबेर कार- 
नेगी, सर वाल्टर स्काट, छोटी - 
छोटी बेटियाँ, ला किचनर, 
वघिल्षियम शेक्सपिथर, ज्ञान 
की खोज में; प०--कैना, 
दरभंगा, बिहार । 
कमलनारायण देव, 
आजचाये 'सत्यकाम', सा० 
लं० ( हिंदी ), सा० आ० 
(संस्कृत); ज०-१६१ ६;जा०- 
बंगला, असमी या, संस्कृत, 
पाली, गुजराती, मराठी, उर्दू ; 
सा०--कॉमग्रेस - कार्यकर्ता 
संचा०--प्रांतीय रा० भा० 
प्र० समिति, वर्षा ; सं०-- 
असमीया हिं० सा० परिषद्‌ ;' 
२०---असमीया सा० की रूप- 
रेखा, बंग सा० की रूपरेखा, 
चरगीत ( असमीय गीतों का 
हिंदी में संपादन ), महापुरुष 
शंकरदेव, कुदकिनी (गद्य गीत- 
संग्रह » चिरंतनी ( कहानी- 
संघ्रह )9 सामंतनी ( उप० है वि 
व्रि० चि०--भाषाविज्ञान,' 


दर्शन, मनोविज्ञान ; प०-- 
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आचार्य रा० भाषा अध्यापन- 
मंदिर, गुवाहाटी, आसाम । 

कमलाकांतद पाठक, वी० 
ए०, एल-एल० बी०,सा० २०--- 
हहिंदी-मेमी उदीयमान आलो- 
अंक और साहित्य-सेवी ; 
ज०-- १६ फरवरी, १६२१; 
शि०--होल्‍्कर कालेज, इंदौर; 
लेख०--१ ६३८५ ; किशोर, 
पटना के संपादकीय घिसाग 
में रहे; इंदौर साहित्य-समिति 
क्के झूत० अधिष्ठाता $ पृ 
दि० भुवनेश्वरी भेस, रतलाम 
रियासत । 

फमलाकाँत धर्मों, बी० 
ए०, एल-एल० वी०---आरा- 
निवासी असिदधू कहानी-लेखक, 
संगीत-विद्या - चिशारद और 
पत्रकार ; विशाल भारत” के 
भू० सहकारी संपा० ; अप्र० 
रच०---अनेक सुंदर कहानी 
संग्रह ; प०--चकील, शाहा- 
बाद, विहार । 

कमलापति त्रिपाठी, 
शासत्री--असिद्ध प्रकार और 
इंतिहास-अेमी; ज्०--१६०४; 


शि०--काशीविद्यापीठ 
क्रिस-कार्यकर्ता, असहयोग- 
आंदोलन में तीन यार (१६२६, 
३०,३२ ) जेलयात्ना ; कॉग्रेंसी 
मेंवर थू० पी० असेंवली ; 
संपा०--कैंचिक आज ; 
प०--आज! कार्यालय, 
काशी । 

कमलाप्रसाद वर्मा-- 
असिद्ध उपन्यास-लेखक ; ज०- 
८८२ ; रच०--कुल-कलं- 
किनी, भयानक भूल, परलोक 
की बातें, रोम का इतिहास 
झादि; प०--मुझतार, पटना। 

कफमलाशंकर मिश्र, एस ० 
ए०, सा? २०---सुप्रसिद्ध 
विद्वान, काव्य-मर्मज्ष, तुलसी- 
साहित्य के चिशेपक्ष और अध्य- 
यनशील समालोचक ; जु०-- 
१६००, अट्विल्यापुर, इंदौर; 
शि०--इंदौर, आगरा; स्था- 
नीय साहित्यिक संस्थाओं के 
संस्थापक और कार्यकर्ता ; 
राजपूताना अजमेर के हाई 
स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड के 
सदस्य; दिंदी-कमेटी के संयो- 
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जक ; अब होलकर कालेज, 
इंदौर में हिंदीअध्यापक ; 
अप्र० रख०--विविध विषयों 
'पर लिखे साहित्यिक और 
आलोचनात्मक लेखों के संग्रह; 
पृ०--२७, अहिल्यापुर, इंदौर ॥ 
करुणाशंकर शुक्ल, 'करु- 
णेश--असिछ८ कवि और 
साहित्य-प्रेमी ; ज्ञू०---$ ६०७; 
रच०--हिलोर ४» अप्र० 
रच०--दो-तीन काव्य-संग्रह; 
७---चौक, कानपुर । 
कलक्टरसिंह केसरी” 
शरम० ए०--एकौना-निवासी 
सुप्रसद्ध कवि और अध्ययन- 
शील विद्वान्‌ ; बिट्दार आ० 
कवि सम्मे०, पटना के सभा- 
पति (१६४७१ ) ; अप्र० 
रच०--अनेक कविता-संग्रह ; 
प०--अ्रंगरेज्ी अध्यापक, 
सीवान कालेज, सारन, 
बिद्दार । 
काका कालेलकर--सुप्र- 
सिद्ध देश और राष्ट्रभाषा-पेसी , 
हिंदी-प्रचाकक और साहित्य- 
सेवी; राष्ट्रभापा-अचार समिति, 


वर्धा की कार्यकारिणी के भूत- 
पूर्व सदस्य ; सन्‌ १६३७ से 
४० तक उपाध्यक्ष ; समिति 
की मुखपत्रिका सबकी बोली” 
के आरंभ से ही संपादक; 
रच०--जीवन-साहित्य ( दो 
भाग, निबंध ) तथा अनेक अंथों 
के अनुवाद; प०--दि० राष्ट्र 
भाषा-प्रचार समिति, वर्धा । 
काच्िफेयचरण मुखो- 
पाध्याय---सुप्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी, कुशल पत्चकार और 
ख्यातिआापि खक ; ज०-- 
१८६७ ; कुटीर-शिल्प-कला- 
विशेषज्ञ; भू० सहकारी अथवा 
अधघान संप([०--भारतमित्र, 
५हँदू पंच”, “चिजय”, बॉसुरी', 
“इलघर', दारोगा दफ्तर ; 
रच०--पुस्तफा कमालपाशा, 
सती सुभवा, मणिपुर का इत्ति- 
हास, साविम्नी-सत्यचान, नल- 
दमयंती, सती पाव॑ती, सीता- 
देवी, शैब्या हरिश्चंत्र, सत्ती 
शकुंतला, देवी द्रौपदी, श्रीराम- 
कथा (वबेंगला), वाग-बगीचा, 
साग-सब्जी, कृषि और कृषक ; 
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इनके अतिरिक्त जासूसी , ससा- 
जिक और रहस्यपूर्ण बेंगला के 
अनेक उपन्यासों और गरुपों 
के सफल अनुवादक ; प०--- 
काली बाड़ी, छुपरा, बिहार । 

कामताप्रसाद शुरू-- 
व्याकरणाचार्य और अध्ययन- 
शील वयोवृद्ध विद्वान्‌ ; जञ०- 
२४ दिसंबर १८४७४; शि०--- 
सागर, भध्येप्रांत $ अवसर 
प्राप्त डिप्टी इंस्पेक्टर आव 
स्कूल्स ; नागपुर विश्वविद्या- 
लय के हिंदी बोर्ड के भूत० 
सद॒० ; भध्यप्रांतीय लिटरेरी 
एकेडमी के मैंबर ; प्रांतीय हिं० 
सा० सम्मे० (कटनी, १६३९) 
के समार्पति; भारत धर्म-महा- 
मंडल, काशी से “व्याकरण- 
रल' की उपाधि-आप्त ; भूत० 
संपा०--'सरस्वती!ः और 
बालसखा' ; रच०--सत्य- 
प्रेस, भौमासुर-वध, पावेती 
और यशोदा, पदच्च-पुष्पावली, 
सुदर्शन, हिंदुस्थानी शिष्टाचार, 
देशोद्धार, भाषा-वाक्य-पृथ- 
फरण, सहज हिंदी-रचना, 


घ 


हिंदी-ब्याकरण; घि०--अंतिम 
अँथ पर मध्यप्रदेश की सरकार 
से स्वर्यपदक भ्राप्त ; इस व्या- 
करण के संक्षिप्त, मध्यम और 
बाल, तीन छोटे संस्करण छुपे 
हैं; प०--दी छितपुरा, जबलन- 
पुर, मध्यप्रांत |... 


कामेश्वरनाथ, प्रसिद्ध 


» ध्षजसाषाप्रेमी और लेखक ; 


भूतपूर्व संपादक-- प्रजभूमि', 
मथुरा और प्रकाशक झका- 
शवाणी', लखनऊ; प०-- 
भथुरा । 

कामेश्वरनारायणर्लिदद- 
नरहन-निवासी संस्कृत और 
हिंदी-साहित्य के अध्ययनशील 
च्युत्पन्न विद्वान; साहित्यिक 
अंथों के तुलनात्मक पारायण 
में निरत अध्यवसायी ; “धर्म” 
पर “मिथिज्ञासिहिर” में पांडि- 
त्यपूर्ण लेखसमाला; प्‌०-- 
जमींदार और रईस, नरहन, 
दरभंगा । 

कालिकाप्रसाद दीक्षित 
'कुछुमाकर/---सुप्नसिद्ध कु-' 


शल संपादक, आलोचक और 


( २७ ) 


कवि ; शि०--कानपूर ; भू० 
स॑पा०--“महारथी', दिल्‍ली, 
वीणा', इंदौर ; स्था०-- 
कानप्र, हि० सा० संडल; 
पत्रकार-संघ की कार्यकारिणी 
समिति के सदस्य ; विज्ञापन 
और प्रचार-तेन्र से बाहर रहने- 
चाले साहित्यिक; चीणा?, 


इंदौर के लगभग पंद्गह वर्ष , 


तक यशस्वी संपादक; रचु०- 
गद्य-सुधा, गल्परत ; अग्र०--- 
रुनकुन (कवि ०); प०--हंदौर। 
7र॒ मुखोपा- 
ध्याय--एम० ए० ( त्रितय ) 
सननशील पिद्ान और प्रसिद्ध 
आलोचक ; अप्र० रच०-- 
सरस्वती', साघुरी" आदि 
सास्कि पत्निकाओं में बिखरे 
विद्वत्पूं साहित्यिक और 
आलोचनात्मक लेखों के अनेक 
संग्रह; प>--भागलपुर । 
कालिचरण शर्मा “मिश्र, 
हिं० २०--संस्कृ्तान॒ठ्ठ हिंदी 
के उपासक, आंयंसंस्कृत के 
पुजारी और आध्याोत्तिक 


विपयो क्के लेखक ; ज्ञ०--- 


१8६१४ ; शि०--पंजाब $; 
भूत० संपा०--दैनिक और 
साधाहिक “हिंदू', नई दिल्ली; 
रच०--वीर का विराद आंदो- 
लन (प्रथम खंड ); अप्र०--- 
इसी का दूसरा खंड; पृ०-- 
अुसारामार्ग, खासगॉव, बरार | 
कालिदास कपूर,एम०ए०, 
एल०टी०---ज्ञ०--१ १ अगस्त. 
१८६२ ; यू० पी० सेकंढरी 
एजुकेशन एसोसिएशन के 
समापति (१६२९-२६ ) व 
पधानमंत्री ( १६३४-४९ ); 
अगरेजी मासिक एजुकेशन 
के संपादक ( १8३२-३४ 9 
आऔर १६३८ से अब तक ; बोर्ड 
आवब हाई स्कूल और इंटर- 
सीडिएट एजुकेशन में प्रांतीय 
हेडमास्टरों के अतिनिधि 
( १६२२-३७ ); इस बोडं 
की हिंदीकमेदी के सभापति 
( १६३१-३७ ) ; जापानयात्रा 
( १६३६ ); संयुक्त आंतीय 
दीचसे कोआपरेंटिव सोसाइटी 
केसभापति, १६३३ से १६४२; 
धहेंदी-सेवी-संसार' के संचा- 


( रप ) 


लक और संपादक ; रच्‌०-- 
भारतवर्ष का मारंसिक इति- 
हास, भारतीय इतिहास की 
कहानियाँ, हिंदी-सार-संग्रह 
( चार भाग ), आधुनिक 
पद्यावली,. साहित्य-समीक्षा, 
शिक्षा-समीक्षा, भारतीय 
सम्यता का घिकास, काश्मीर, 
धुचर्द स ए बेटर आडेर!; 
प॒०--हेडसास्टर, कालीचरण 
हाई स्कूल, लखनऊ! 
कालूराम अमोलकरचंद्‌ 
शर्मो व्यास, काव्यतीर्थ, 
सा० वि०--हिंदी-लेखक, कवि 
और हिंदी-अचारक ; मारवाड़ी 
ये अब सिंध में रहते है; प०-- 
हिंदी अध्यापक, मीरा स्कूल, 
हैदराबाद, सिंध । 
काशीदत्त पंडेय, एम० 
एु०--सुप्रसिद् साहित्य-प्रेमी 
विद्वान, गंभीर अध्ययनशील 
आलोचक और प्रमुख हिंदी- 
सेवी; हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की परीक्षाओं के रजिस्ट्रार ; 
अनेक हिंदी-अचारक संस्थाओं 
के सक्रिय सहयोगी और 


उत्साहीं कार्यकर्ता ; प०-- 
क्रास्थवेद रोड, अयाग | 

काशीनाथराम शो, 
एम० ए०, एल-एल० बी», 
सा० २०--प्रसिद्ध राजनीति- 
विशारद और साहित्य-सेवक ; 
ज्ञ०--१ ६० १, सुहुवल, गाजी- 
प्र; शि०--अयाग ; अप्र० 
रच०--जीवन-संग्राम तथा 
विविध-विपयक निवंध-संग्रह:; 
पृ०--क्लकं, जजी अदालत 
गाजीपूर । 

काशोीनाथ  चिवेदी-- 
अध्ययनशील पत्रकार, समा- 
लोचक और सामयिक साहित्य 
के विद्वान; अप्र० रच०-- 
अनेक स्फूट  निरबंध-संग्रह ; 
पृ०---“नवजीवन” - कार्यालय, 
अहमदाबाद ॥ 

काशीगम शास्त्री 'पथिक; 

सा० २०, अरभाकर---उदीयमान 
कवि; ज०--१६४२१; सनातन 
धर्म कनन्‍्यामहाविद्यालय में 
अध्यापक हैं ; रख०--मुक्ति- 
भान ; अपग्र०--वीरमारत ; 
प०--प्रोखरी आम,पो ० कैन्यूर, 


( २१ ) 


शदवाल | 
कासिमअली सैयद, सा० 
लं०--पंसिद्ध लेखक और पत्र- 
कार ; ज़०--२२  अप्रेल, 
१६००, साईंखेड़ा, होशंगाबाद; 
जा०--5दू, अ्ंगरेजी, फ़ारसी, 
झरंबी, गौडी, मरादी ञ अनेक 
संस्थाओं के सदस्य एवं पदा- 
घिकारी ; टेक्स्ट बुक कमेदी के 
सदस्य ; सम्मेलन के परीक्षक ; 
प्रांतीय सरकारी शिक्षण के 
सेटर ; लेख०--१३१८; भू० 
संपा०--दैनिक. स्वदेशी', 
इलाहाबाद, साप्ता० “इत्तेह्ाद', 
सागर, साप्ता० “द्ाकोशल 
नागपुर, सा० “दीपक', अबो- 
हर ; मा० 'संगीत', हाथरस ; 
रेंडियों में ओप्राम, फिल्म 
स्टोरी, हिज सास्ट्स के रिकर्ड ; 
मुस्रिम साहित्य के हिंदी में 
अनुवादक ; रचु० ४ ना०-- 
संयोगिता, ग्राम-सुधार, मुहद- 
व्यवद इसलास; प्रह०--अ्रष्टा- 
चार्य, शराब की थोतल ; 
कंद्ा०--हमारी. परिशिष्ट, 
ग्रणहों, वालकहानी ; पच्च-- 


सरलगीत, राष्ट्रीय दर्पण, 
आजाद वतन ( जप्त ); जी०- 
सर सैयद अहमदरखों, महर्षि 
मुहस्समदू, हजरत सुहस्मद, 
हजरत उमर ; अंन्य--गचय- 
गरिमा, उदू कें हिंदू सेवक, 
नवीन संततिशाद्य आदि; 
प०-पत्रकार, नरसिंहपुर, 
सी० पी०। 

किशनलाल श्रीवास्तव, 
कुसुमाकर!', सा० ३०--कचि 
और साहित्य-प्रेमी हिंदी-पचा- 
रक; ज्ु०--१६ १२, फीरोजा- 
बाद; हिंदी-साहित्य-विद्यालय 
के अध्यक्त; हिं० सा« सम्मे० 
के स्थायी सदस्य; रखु०-- 
जिता की चिनगारी, भर्गंकर 
सूक्त, आम्य-गीतांजलि, नव- 
बाला ; प०--साहित्याध्यापक 
श्रीसहयानंद विद्यालय, फीरो- 
जञाबाद, आगरा । 

किशोरलसिद ठाकुर 
(किशोर'--कहानी _ क्ेखक 
और कवि; ज्ञ०--१ 8०८ ; 
रक्ञ०--मध्यप्रांतीय कहानियों 
( दो भाग ) ; पृ०--ढि० री 


(६ ३० 


माई पटेल, शिवतला, भारकच, 
भोपाल । 
किशोरीदास वाजपेयी, 
प्रसिद्ध विद्वान, स्व० ह्विवेदीजी 
के अनन्य भक्त और निर्मीक 
आल्ोचक; भूत० संपा०-- 
मासिक 'सराल', आगरा; 
रुच०--ह्वापर की राज्यक्रांति 
( नाटक ), लेखन-कल्षा ( दो 
संस्करण--पूर्ण और संत); 
अप्ृ०--निबंधों के दो-तीन 
संग्रह ;१०--कनखल्न,हरद्वार। 
फकिशोरीलाल चिवेदीौ-- 
हिंदी-प्रेमी, कवि और क्लेखक ; 
ज०--१६०७ ; अनेक वाचना- 
लयों और साहित्य-संस्थाओं 
के संस्थापक ; प०--प्रधाना- 
ध्यापक, मिडिल स्कूल, बढ़- 
वाहा, होल्कर राज्य । 
करिशोरीशरण लिटौरिया 
पक्िशोर', सा० २०--ल्षेखक 
और कवि ; ज़्०--श्ून १8१२; 
रुख०--मेरी रानी, स्वर्णकण, 
मेरा स्वम, जसवंत्त-जस ; चि० 
इनकी पत्नी सुश्री मिथिल्ते- 
श्वरी देवी 'लोकेद्र की संपा- 


दिका हैं। प०--सुख्याध्यापक, 
कंट व्वायज स्कूल, सदर 
बाजार, झॉसी | 

कंद्नलाल खत्ौ--मक्ति 
और द्वास्यस की कविताओं 
के रचयिता ; ज०--१८६३ ; 
झप्र०--अनेक स्फुट कविता- 
संग्रह, प०---ताबबहेट, 
मॉसी । 

कुमुद, विद्यालंकार-- 
असिद बिहारी कवि ; ज०-- 
५६१४, मुंगेर ; भू० संपा०-- 
“नवपंदेश” और “नौनिहाल' ; 
रच०--संगम-विर्वाण और 
राजपिं काव्य ; प०--मुंगेर, 
विहार । 

केदारनाथ शुप्त, एम० 
ए०--स्वास्थ्य - साहित्य के 
प्रसिद लेखक, अध्ययनशील 
विद्वात और साहित्य-प्रेमी ; 
ज्ञु०---5४६३, राजापुर, बॉदा; 
शि०--गवर्नमेंट हाई स्कूल, 
मिरजापुर, इृविंग क्रिश्चियन 
कालेज, प्रयाग, आगरा ; हेड- 
मास्टर दारायंज हाई स्कूल, 
मयाग ( १8२३-२६ ); 


( ३१ ) 


रुथा०--छात्रहितकारी पुस्तक- 
माला ( १६१८ ) ; रच०-- 
हम सौ वर्ष केसे जीवे, आझृ- 
लिक विकित्सा, स्वास्थ्य और 
जलजचिकित्सा, आदर्श भोजन, 
ईश्वरीय बोध, भनुष्य-जीवन 
की उपयोगिता, सफलता की 
कुंजी, स्वासी दयानंद, स्वामी 
रामतीर्थ, गुरु गोविंद, मन की 
अपार शक्ति ; घि०--अत्येक 
भारतीय में सौ वर्ष जीने की 
भावना उत्पन्न करने के लिए 
प्रयतशील ; पृ०--प्रिंसिपल, 
अग्रवाल विद्यालय इंटर कालेज, 
अयाग। 

केदारनाथ शुप्त, चीं० ए०, 
एल-एज० बी०, सा० २०--- 
प्रसिद्ध आल्लोचक और निबंध- 
लेखक ; ज०--१६१२ ; शि० 
प्रयाग ; अनेक सार्वजनिक 
संस्थाओं से संबंधित ; केस- 
रवानी वैश्य पाठशाला, और 
जिवेशी संस्कृत पाठशाला, 
दारागंज के संत्री 5 रच०--- 
प्रियप्रवास की झालोचना और 
थीका, पदुमाकर के जगद्विनोद 


की आलोचना और टीका; 
भू० संपा०--केसरवानी 
समाचार (_ १६३०-३४ ), 
पए्‌०--वकील, दि० गुप्ता ट्रेडिंग 
कंपनी, चौक, प्रयाग । 

केदारनाथ भट्ट, एम० 
एु० एल-एल० बी०--हास्य- 
रस के कुशल लेखक, आगरे 
के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी ; 
स्ववामधन्य स्वर्गीय पंडित 
रामेश्वरजी भट्ट के सुपुत्र एवं 
पंडित बद्रीवाथ भट्ट के ज्ञाता; 
भू० संपा०--नोकमफ्ोंक', 
मासिक ; अभ० रचु०-- 
अनेक हास्य-रस-सने रोचक 
लेख-संग्रह ; प०---बाग मुज- 
फ्फरखों, आगरा | 
केदारनाथ मिश्र प्रभात', 
एस० ए०, बी० एल०, सा० 
आ० ; आधुनिक हिंदी-कविता 
के प्रेमी और प्रसिद्ध कवि; 
जु१--१६०४; रज०--श्वेत- 
नील, कलापिनी, कल्लेजे के 
हुकड़े ; प०--छुपरा । 

फे० धुजबली, शास््त्री-- 
जैनध्म॑ और जैनदु्शन के 
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भर्मज्ञ, संस्कृत के प्रकांड पंडित, 
अनेक सारतीय भाषाओं के 
विद्वान्‌ और असिद्ध पुरातत्त्न- 
बेत्ता ;ज०--फरवरी, १८९७, 
मम्ास प्रांतस्थ दक्षिण कन्नढ़ 
जिलांतगंत काशिपहण में; 
त्लगसग २० साल से हिंदी- 
सेवा में संलग्न ; सेंपा०-- 
वलैनसिद्धांत-भास्कर', . जिन 
एंटिक्वेरी! और “वीरवाणि' ; 
अनेक प्राचीन जैनअंथों के 
उद्धारक, हस्तलिखित अंथथों 
के लिपिकार; राजकीय परीक्षा- 
सस्थाओं के परीक्षक; रख०-- 
जैनधर्म, जैनदर्शन; अज्ु०-- 
श्रीमुनिसुव्रतकाव्य, कन्नडकवि- 
चरिते ; प०--पुस्तकालया- 
ध्यक्ष, जैनसिद्धांतमवन, आरा, 
बिहार । 

के० वाखुदेवन पिल्ले, वी० 
-एस५ एल० सी०, सा० २०-- 
सुप्रसिददहिंदीप्चारक और 
साहित्य-ओेमी ; ज०--१६०७, 
आवनकोड़ ; शि०--मत्रास ; 
आवनकोड़ के सर्वप्रथम हिंदी- 
प्रेमी जिन्होंने सम्मेलन की 


साहित्यरत्ञ परीक्षा पास की 
है ; अनेक संस्थाओं के कार्य- 
कर्ता ; आपकी पुस्तक सरकार 
द्वारा स्वीकृत हैं ; हिंदी-सेवा 
के उपलक्त में अनेक अभिनंद्न- 
पन्न आधप्त प्रचारक ; तिरुवि“ 
तांकूर सांस्थानिक हिंदी प्रचार- 
समिति के प्रधान मंत्री और 
संगठक; दक्षिण भारत हिं० प्र० 
सभा के अधीन तथा स्वतंत्र रूप 
से केरल आंत में पंत्रह वर्ष से 
सफल और कुशल हिंदी प्रचा- 
रक ; साउल स्कूल त्रिवंवस्‌ 
न्रावनकोंढ़ स्टेट में हिंदी- 
अध्यापक; रच०--हिंदी स्वयं 
शिक्षक, हिंदी-पाठावली, हिंदी- 
आमर ; प०--प्रधानाध्यापक, 
तंपानूर हिंदी-महाविद्यालय, 
त्रावनकोड़ । 
केशरोकिशोरशरण, 
एस० ए०--अ्रसिद्ध बिहारी 
लेखक, समालोचक और बिचा- 
रक; भेमचंद-सा हित्य के विशिष्ट 
भेमी ; अप्र० रच ०--अनेक 
आलोचनात्मक लेख-संग्रह' ; 
प०---अध्यापक,पटना । 


( रहे ) 


केसरीनारायण शुरुख, 
डाक्टर, एम० एु०, ढी० 
लिटु०--रंसीर अध्ययनशील 
समालोचक, साहित्य - प्रेमी 
विद्वान्‌ू और प्रसिद्ध, लेखक ; 
भूतपूर्व हिंदी-अध्यापक काशी- 
हिंदू-विश्वविधालय ; रखु० 
ओधुर्निक काव्यथारा ; अधग्र० 
रच०--अनेक मौलिक आालो- 
चनात्मक खेख-संगह; भारतेंदु 
पर विशिष्ट अंध; पृ०--अध्या- 
पक, 'हिंदी-निभार, विश्व- 
दिद्यालय, लखनऊ | 
कैशवप्रसाद पाठक, एस० 
ए०--उत्कृष्ट कवि और आल्ो- 
चक; भूत० संप्‌०--मासिक 
ध्रमा', संस्था०--उचद्चोग- 
मंदिर नामक अकाशन-संस्था; 
रच्तु०--रुवाइयात उमर 
सैयाम का सुंदर पद्चात्मक 
अनुवाद, जिधारा $ अपर 
रखु०--अनेक स्फुट कविता- 
संग्रह ; प०--केशवकुटीर, 
माखदारपुरा, जबलपुर । 
केशवप्साद मिश्र, उम० 
श०, साहित्य के अध्ययनशीज्ष 


विद्वान, सुप्रसिद छेखक और 
समालोचक ; काशी-नायरी- 
प्रचारिणी पत्षिका के अनेक 
वर्षों से संपादक ; रख्‌०-- 
मेघदूत--पद्यात्मक अनुवाद 
और आलोचनात्मक भूमिका; 
प०--अ्रध्यद हिंदी-विभाग, 
दिंदूविश्वचियालय, काशी । 

फेशवलाल का अमल'- 
प्रसिद्ध, विहारी कि, जु०-- 
१८६२; रचख०--कान्यप्रबोच, 
प्रेमपुष्पसालिका, ललित- 


माल्ती प्रलाप; प० सोन्द्रौली, 
मुँगेर, बिहार । 


पंजाब के साहित्य-तीर्थ 
साहित्य - सदन, अबोहर के 
आखण, हिंदी-प्रेमी' और विद्वान 
लेखक; आखिल भारतीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अबोहर 
अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष ; 
प०--साहित्य-सदन, अबो- 
हर, पंजाब | 

, कैसरीमल अग्रवाल 
पदेतैषी',. सेठ--अखसिद्ध 
यात्री और लेखक; ज०-- 


( हे» ) 


3८६०; जा०--अगरेजी, गुज-* 
५ स्था०--खे- 


राठी, उद्‌ 
हितैंषिणी सभा ,महू; रख०-- 
दषहिण-पश्चिम के तीर्थस्थान; 
पृ०--रचपारू-सवन स्टेशन 


रोड, बडवाहा, इंदौर, मध्य" 


भारत । 

'क्ैल्ाशबंद्र 'चत॒वेदी 
सा०' २०--असिद्ध  हिंदी- 
साहित्य-सेदी ; ज्ञ०-१६०२ 
जबलपुर; " अप्र० रचु०-- 
दिंदी-लाहित्य-रश्मि, . खंपा- 
दकत्व; प०--हिंदीअध्यापक, 
मेंकगवाँ. मिडिल स्कूल, 
जबलपुर । हि 
' कैलाशनाथ मटनागर, 
डाक्टर, एस« ए०, पी-एच्च० 
ढी०--+सुप्रसिद्ध विद्वान, कुशल 
नाटककार और (हिंदी-साहित्य- 


समझ ; जअ०--२१ जुलाई, 


१६०६ ; एस० एु० १६२४ में 
और पी-एच० डी० १६४१ में; 
अब रिंदी-अध्यापक, सनातन- 
धर्म कालेज, लाहौर ; पंजाब 
की अस्येक हिंदी-अचारिणी सभा 
के सहयोगी और सहायक ; 


पंजाब-विश्वविद्यालय के हिंदी- 
संस्कृत बोर्ड के सदस्य ; 
रच०-- भौलिक -- नाव्य-' 
सुधा (पंजाब टेक्स्टबुक कमेटी” 
से पारितोषिक प्राप्त ), भीमस- 
प्रतिज्ञा, कुणाल, एकांकी 
नाटक-निकुंज, श्रीवत्स ; संग- 
हीत--गढुप - विनोद, गद्य 
प्रसून, नवसतसईसार, गद्य- 
चयनिका ; संस्कृत गच० : 
खंपा०--- मालविकारिनिमित्र, 
आश्यानरत्न, नाव्यकथामंजरी, 
ऊरुभंग, कुमारसंभव सर्ग पॉच, 
निदानसूत्र ( सामबेढीय ) 
आप्र० रच०---कल्पानुपदसूत्र 
( सामवेदीय ), सरृच्छुकटिक 
( अनु० ), मिहिरकुल तथा 
अन्य अनेक स्वतंत्र और संपा- 
दित ' पुस्तकें ; प०---कृष्णन- 
गर, युधिष्ठिर रोड, लाहौर। 
: कोवले माडभूषि कृष्ण- 
माचारो, सा० २०, हिं० सा० 
शिरोमाण, कावध्यालंकार-- 
सुप्रसिद्ध हिंदी - प्रचारक, 
साहित्यानुरागी और सफल 
अनुवादक ; जं०--२४ मई 


| ( देश ) 


१८६३२, कांचीपुरी, मत्रास 
शि०--अयाग, * अलीगढ़ ; 
१६२० से हिंदी-अचार-कार्य 
में संलग्न ; दिंदी-कुटीर' के 
संचालक ; रचु०--श्रीवंकटा- 
चल-बैंमब-अ्वाविड़ (तामिल ) 
से अनु०, पुराण ख़ित्र-- 
तेंलुगू अनु०; प०--दष्िण 
भारत हिंदी - अचार - सभा, 
त्यागरायनगर, सदव्रास | , 
कंचले चंकट रृष्णया: 
सा० २०, हिं० कोविंद, 
प्रसिद्ध हिंदी - भचारक और 
साहित्यानुरागी; ज़०-१६७७ 
कृष्णपुरम्‌, कृंप्णा ; शि०-- 
प्रयाग, भद्रास, काश; अप्र० 
रचं०--विधिध विषयों पर 
लिखे लेख-संग्रह ध व्ि०-- 
मत्रास और आंध्र विश्वविद्या- 
लयों के लिए परीक्षार्थियों की 
शिद्दा में संलग्द $ पू०--- 
प्रघोनाध्यापक, आंध्र हिंदी: 
विद्यापीठ, दक्षिण । 
कंठमणि, शासत्री--अंध्य- 
चनशातज्ष, साहित्य-प्रेख़ी और 
सुल्षेसके है] ज०--दतिया १ 


शि०--नाथटद्वार, मेवाड़ ; 
कॉकरोली महाराज के यहाँ 
दशाह़दी मंहोत्सव-और बृहत्‌ 
कविश्सम्मेलन के आयोजक ,; 
रच०--कॉकंरोली का इति- 
हास ('चार भाग ), माचीन, 
वार्चा-रहस्य (दो भाग); प०- 
विद्या-विभाग के संचालक, 
कॉकरोली, सेवाद॥. 
कृपानाथ मिश्र, एम० 
ए०---चंपानगर-निवासी सुप्त- 
सिद्ध लेखक और - विद्वान ; 
संपए०--रोशनी' ; रक्ृ०--- 
मणियोस्वामी -( ना०-) देश 
की बात, बालकों का योरप,, 
साहित्यिक अवंध-संग्रह, हिंदु- 
स्तान की कहानियाँ, प्यास, 
अगरेजी उच्चारण '- विधि, 
प०--भ्ैगरेजी. + अध्यापक, 
साइंस कालेज, पटना | 
कृष्यकुमार शात्रोप- 
हिंदी-संस्कृतः के उदीयमान 
लेखक और विद्वान-;-जें०-- 
१६१० ; हिसार की संस्थाओं 
के सहायक ; हिंदी-प्रेमी और 
प्रचारक' ;- पं०--भमिवानी, 


( ३६ ) 


दिसार, पंजाब | 

रृष्णुचंद्र, वि० ल८-- 
राजनीति और इतिहास के 
प्रसिद्ध विद्वान और हिंदी- 
खेखक ;  ज्ञ०--१£&०४, 
बसीरा मुजफ्फरगद (पंजाब); 
शि०:--गुरुकुल मुलंतान और 
गुरुकुल काँगड़ी; सा०---दैनिक 
अजुन'के संयुक्त और साप्ताहिक 
अजुन” के प्रधान संपादक 
२०--चीन की स्वाधीनता, 
श्रद्धा, हमारे अधिकार और 
कर्तैब्य, व्तेमान जगत, हिंदी- 
च्याकरण,कॉ््रेस का इतिहास, 
नवीन तुर्की का जनक कमाल, 
तथा कई बालोपयोगी पुस्तक; 
घम्रि० घि०--इतिहास और 
राजनीति) घि०---श्रीयौरीशंकर 
हीराचंद ओका के पास तीन 
साल तक इतिहास-संशोधन 
तथा भारत की मध्यकालीन 
संस्कृति का छेखन ; प्‌०--- 
जिर॑ंजीलाल बिल्डिंग्स, रोश- 
नारा रोड, देशली | 

हृष्णुचंद्र टोपयलाल 
आमों, काम्यतीर्थ, साब शास्री, 


आयुर्वेद म० मं०, सा+ वि०, 
पुरातशवान्वेषक, . हिंदी-प्रेम्ी 
विद्वान ; ज०--जुलाई, 
१६१० ; रुथा०--सरस्वती- 
परिषद्‌; अपध०रक्तु०--अनेक 
स्फुट लेख और कविता-संग्रह ; 
प्रि० चि०--आ्रायुवेंद और 
पुरातत््वान्वेषण ; प०--मुखी 
की यली, हैदराबाद, सिंघ । 

कृष्णचंद्र श्मों “चंद्र, 
चीं० ए०--प्रसद्ध कवि, 
कहानी और अ्रालोचनात्मक 
निबंध-लेखक ; ज़०--१६१०, 
बुलंदशहर ; शि०--आगरा ; 
जा०--श्रेंगरेजी, उद्‌' , फारसी; 
लेख--१६२५७ ; रचख०--मद- 
शाला ( कविवर बदन के 
अनुकरण पर ), मरीचिका, 
प्रतिच्छाया ; अप्र० रच०-- 
अनेक कविता, कहानी और 
जिबंध-संग्रह ; पृ०--अध्या- 
पक, यी० एु० बी० हटाई 
स्कूल, मेरठ । 

कृष्णद्स स्रांडल, सा« 
२०, सा« आ०--साहित्य- 
प्रेमी, डिदी-लेखक $3ज0०--- 


( ई७ ) 


२७ अग्रेल १६६२; शि०--- 
इंदौर; भूत्त० संपा०-- 
सासिक “मकरंद' ; रखु०-- 
भ्राकृतप्रकाश की संस्कृत टीका 
(आकृत व्याकरण), भरत हरि 
के नीतिशतक की हिंदी टीका, 
पृ०---हिंदी-अध्यापक, ऋषि- 
कुल संस्कृतकालेज, लच्मण- 
गद, सीकर | 

कृष्णुद्त्त पालीवाल, एम० 
एु०, सा० २०--प्रसिद्ध ग्य- 
लेखक और देशप्रेमी ; ज्ञु०-- 
4८६४, तनोरा, आगरा; 
शि०--इलाहाबाद ; नागरी 
भचारिणी सभा आगरा के 
सभापति ; आपके अखसिद्ध 
देख - पालीवाल ब्रह्मोदय, 
अताप, प्रश्ञा, सैनिक, विशाल 
भारत, पतेंमान आदि में 
प्रकाशित; सू० सं०---“पाली- 
वाल, अद्योदय, अताप,'अमा* 
और सैनिक; रच०--सेवा- 
मार्ग, अभयापुरी, साम्यवाद, 
मेरी कहानी, दीनभारत, तीन 
करांड की तकदीर आदि डर 
वि०--संयुक्त आंतीय ल्ेजि- 


स्त्ेटिव कॉसल के समेम्बर 
( सन्‌ १६२३-२६ ) और 
आगरा जिला बोर्ड के मेम्बर 
( संन्‌ १६२८-२१ ) तथा 
उपरांत चेयरमैन ; सन्‌ १६३५ 
में अखिल मारतवर्षीय एसेंबली 
के सदस्य ; इसके अतिरिक्ल 
प्रांतीय पोस्टमैन कानफ्रेंस, 
रेलवे यूनियन आदि के सभा- 
पत्ति, काँग्रेस से आपका विशेष 
सहयोग है ; प०--अआगरा | 

ऊृष्णदतत सारद्ाज़, एस ० 
ए० पुराणशास्तराचाय॑, शास्री--- 
सुप्रसिद्ध विद्वार्‌, हिंदी-साहि- 
त्य-अमी और लेखक ; जं०--- 
१६ अगस्त, १६०८; शि०--- 
दिल्‍ली, पटना, पंजाब ; 
जा०--संस्कृत, अगरेजी; भू० 
संपा०-- गौड़-त्रह्यण-समा- 
चार ; रच०--हिंदी - गद्य- 
कुसुमावली, आरंभिक संस्कृत 
पुस्तकम्‌ ; चि०---रेंडियो पर 
अनेक व्यास्यान ; पृ०-- 
अध्यापक, सार्डन हाई स्कूल, 
नई दिरली | 

कृष्णदेय उपाध्याय,एम० 


( हम ) 


घ० (हिंदी-संस्कृत),सा० शास्त्री, 
सा० २०--प्रसिद्ध हिंदी-असी, 
विद्वान और सुलेखक; ज०-- 
१६५०, सोनवर्सा, वलिया ; 
भीजपुरी-प्रामगीतों के संकलन- 
संपादन में व्यस्त ; रख०-- 
चारुचरितावल्ञी ( जी० ), 
आसास ( विस्तृत गंजेंटियर ) 
भोजपुरी प्राम-गीत ( श्रथम 
“भाग ) ; घि०--आप काशी 
विश्वविद्यालय के संस्क्धृत 
अध्यापक, भारतीय दुशेन' 
के अमर लेखक पं० बलदेव 
उपाध्याय, एम० ए०, सा० 
आ० के, कनिष्ठ आता हैं; 
प०--अध्यापक, गवर्नसेंट 
स्कूल, बलिया 
कृष्णुदेचप्रसाद-भोड़, 
“शस० एु० ( अंगरेजी, राज- 
नीति ), एल०टी०, सा० वि०, 
शिष्ट हास्य के सुअ्नसिद्ध लेखक, 
साहित्य-प्रेमी और अध्ययन- 
शील वघिद्दानू; ज़०--१म६४; 
शि०--प्रयाग, काशी; हिंदी- 
साहित्य सम्सेलन के दो  बर्ष 
तक मंत्री रहे ; अब स्थायी 


समिति के सदस्य ; काशी- 
भागरी-प्रचारिणी सभा के,तीन 
वर्ष तक प्रधान मंत्री रहे, 
अब साहित्य मंत्री हैं; प्रसाद- 
परिपद्‌, काशी के तीन वर्ष 
तक उपसभापति और युू० 
पी० सेकंडरी एजुकेशन पुसो- 
सियेशन के दो वर्ष तक सह- 
कारी मंत्री रहे तथा हिंदु- 
स्तानी एकेडमी के भी सदस्य; 
हास्यरस के विशेष, “प्रसिद्ध 
कवि ; हिं० सा० सम्मे० के 
काशी-अधिवैशन में स्वागत- 
कारिणी समित्ति के प्रधान 
संत्री ; २०--शिवाजी की 
जीवनी, साहित्य. संचय, 
जापान पृत्तांत, बेढब की 
बहक, बनारसी एकका, मसूरी 
वाली, हिंदी खड़ी बोली 
कविता की प्रगति तथा वाल- 
'पद्यावल्री ; हास्य की अनेक 
पत्रिकाओं तथा तिरंगा का 
संपादन ; प०--वाइस प्िंसि- 
पल, डी० णु० वी० कालेज. 
यनारस । 

कृष्णलाल शरसोदे 'हंस', 


( ३६ ) 


सा० २०--आलोचक और 
साहित्य-सेवक; ज़०--१६०४; 
जा+--ऑँयरेजी, " मराठी ; 
लेख०--१8२२ ; भू० 
संपा०---मासिक ज्योति? ; 
पच०--स्रमाज-सुधारसंबंधी 
६२ पुस्तिकाएँ ; जलियान- 
चाला बाग ( पद्च--जप्त ), 
व्यावहारिक स्वास्थ्य - झान 
६ चार साथ ); अग्र०--घ्र- 
दर्शन ( आल्लो० 2» सावित्नी, 
राज्यकर, संगलप्रभात (क०) 
सिनेमा कटद्ा०--परदेशी 
ओतम, मजिस्ट्रेट की बेटी। 
प०--अध्यापकहिदी-गुजराती 
हाई स्कूल, अ्रकोला, वरार । 
कृष्णवल्धम द्विवेदी, ची० 
ए०--असिद पत्रकार और 
लेखक ; “हिंदी-विश्वभारतीः 
के ख्याततनामा संपादक ; जु०- 
६० जनवरी, १६१ », वेडनगर, 
माज्वा ; शि०-इंदौर 
किल्चियन काखेल और अयाग 
$ लेख-- 
अर 5 भूतर० सहकारी 
सपा०--मुप्रसिद्ध साप्ताहिक 


अम्युदरथ, अयाग, ३६३४- 
हे ; सितंबर १४३६ में 
“हैंदी-विश्वभारती_ को जन्स 
दिया ; आरंभ से उसके संपा- 
दुक ; रच०--तीन रूसी उप- 
न्यासों के अनुवाद--बंदी, 
संघ, बहिष्कार ; मौलिक-- 
भारत-निर्माता ; घ०७--चार- 
बाय, लखनऊ - 

कृष्णवल्लम सहाय, एम० 
एछ०, ची० एल०--भॉसद 
लेखक, विचारक और पत्र- 
कार-; बिहार की कॉम्रेसी 
सरकार के पार्लियःमेंदी सेक्रेटी, 
छोटा वायपुर-संवादपत्रः के 
संपा० ; अध० रच०--अनेक 
जिवंध-संग्रद ; प०--हजारी- 
बाय, छ्ोटानागपुर । 

कृष्णविद्ारी मिश्र, बी० 
एु०, एुत्च-पुद्ध० वी०--हिचेदी- 
चुय के अतिश्ित साहित्व-सेवी, 
प्रजलाया-जाब्य के सर्मझ और 
विद्वान्‌ू ससास्तोचक ; झु०--- 
$४६०; शि०--गवर्न मेंट हाई 
स्कूल सीताबुर और कैनिंग 
कालेज, लखनऊ ६-८ भूतत० 


( ४० ) 


संप[०--मासिक “माधुरी, 
औमासिक (बाद में द्वैसासिक) 
वसाहित्य-समालोचक, लखनऊ 
आर “आज, काशी; साहित्य- 
परिषद्‌, भौरावॉ के सभापति 
१६२६; अब स्पेशल मैजिस्ट्रेट; 
रुच० ; मौ०---चीन का इति- 
हास, देव और बिहारी; 
संपा०--गंगाभरण, नवरस- 
तरंग, मतिराम-गअंथाचली, नट- 
नागर-विनोद, मोहन-विनोद; 
वबि०--अंतिम दो अंथों का 
संपादन करने के उपलक्ष में 
सीतामऊ राज्य के श्रीमान्‌ 
राजा रामसिंहजी ने अत्यंत 
सम्मानपूर्वंक आपको खिलत 
दी; प०--सिधौली, सीतापुर । 
रृष्ण॒प्रकाश अग्नमवाल, 
बी० एस-सी ०, एल-एल०बी०--- 
असिद्ध कहानी, निबंध, गय- 
काव्य और एकांकी नाटक- 
लेखक ; ज०--१६११ ६ 
लेख०---१ ६२७ £ अप्र॒० 
रख०--अनेक संग्रह 5 प०--- 
चकील, मुरादाबाद । 
रूष्णशंकर शुक्ल, एस०, 


'ए०--सुप्रसद झआलोचक, 
“साहित्य-प्रेमी, विद्वान्‌ और 


प्राचीन कविता-म्मज्ञ ; स्व० 
पंडित रामचंत्र शुक्न के भशंसित 
“प्रिय शिष्य ; रचे०--आधु- 
निक हिंदी-साहित्य का इति- 
हास, कविवर रलाकर, केशव 
की काव्यकला ; प०--हिंदी- 
अध्यापक, कान्यकुब्ज इंटर- 
कालेज, कानपुर । 

कृष्णस्वामी मुदीराज-- 
प्रसिद्ध हिंदी-पचारक ; कन्या- 
पाठशाला की स्था० और 
संचा० ; स्थानीय ब्यु० कार्पो० 
के * गतवर्ष तक सदस्य; 
4च्न्रमय हैदराबाद? के संपा०; 
प०--चंत्रकांत प्रेस, हैदरा- 
बाद, दृक्तिण । 

कृष्णानंद--सुप्रसिद्ध वि- 
ह्वानू. समालोचक और मनन- 
शील लेखक ; काशी-नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका के अनेक 
चर्षो से प्रधान संपादक ; 
पृ०--ठि० नागरी-प्रचारिशी 
सभा, बनारस | 

रष्णानंद्‌, रुवामा- 


( ४१ ) 


पंजाब-निवासी हिंदी के 
प्रसिद्ध केखक ; सय०-- 
आसवपरीक्षा नामक आयुर्वे- 
दिक मंथ ; प०--अम्तसर; 


कर', सा० २०--पटना के 
नवोदित लेखक ; ज०-१ ६२१; 
रच०--जीवन कीं भॉंकी ; 
अप्र०--हृदयोद्गार, ऑसू 
के घूं 5, सुलभ हिंदी-ब्याकरण; 
प०---हिंदी अध्यापक, हरनौत 
हा० इं० स्कूल, पटना। 
खुशालचंद्‌ ख़ुरशदू-- 
स्थानीय अतिष्ठित आय॑-नेता 
हिंदी-मेंसी और पत्रकार ॥ 
जञ०--१घ४८८ ; खंस्था०-- 
और  खंपा०--मिल्लाप', 
सेक्रेटरी आये सावदेशिक सभा; 
डपसभापति पंजाब नेशन- 
लिस्यपार्री, लाहौर रच०-- 
अखूतपान! इत्यादि बारह 
पुस्तक ; पृ०-दैनिक 'मिलाप'- 
कार्यालय, लाहौर । 
खुशीराम शर्मोी, सा० 
भू०, कविरत, काब्यमनीषी--- 


पंजाब के एक कोने में प्रचार 
से दूर साहित्य-साधना में 
संलग्न कवि ; जञु०--१ 6 १ ६; 
रुथा०- हिंदू रीडिंग रूस ; 
आर्यसमाज के कई वर्ष तक 
मंत्री ; हिंणए सा० सम्मे० के 
अवोहर अधिवेशन में स्वागत- 
कारिणी के सहायक; रख०--- 
प्रेमोपहार, बुद्धचरित, गुरु 
गोविंदर्सिह, गुरुनानक, मीरा; 
अप्र०--रख-निमंत्रण; प०--- 
अध्यापक सेवा-समिति हाई 
स्कूल, जैतो, नासा स्टेट । 
खेद्ददरण शर्मों 'भरारोश', 
सा० २०--संस्कृत और हिंदी 
के विद्वान, कुशल्ष कवि और 
राष्ट्रीय कथाबाचक ; जं०-- 
१8०६ ; शि०--अयोध्या, 
भ्रयाग ; अयोध्या की वबिहृ॒त्‌ 
परिषद्‌ से काच्यालंकारँ 
उपाधि-आप्त; लेख०--१ ६२४; 
सहकारी रँंपा०-- 
सासिक 'गृहस्थ' ; चतले० 
खंपा० पाकछिक  “गोशुभ- 
चिंतक', गया ; हिंदी-साहिल्य 
विद्यालय, गया में अध्यापक 


(,भ३ 


हैं ; अआप्र० रच्च०--वनफूल 
हू. गद्य का० ) मंदार ( क० ) 
आंगार-दुशन, हमारा कलात्मक 
दृष्टिकोण, कर्णवध ; प०-- 
साहित्याश्रम, गया, बिहांर। 
गजराजसिंद्द गौतम, 
शुम० ए०, एल-एल० बी०--- 
साहित्य के अध्ययनशौल लेखक 
ओर विद्वान; वर्षो तक जातीय 
सभा में काम किया ; अभप्न० 
रचु०--ईश्वरदुशंच,. अनेक 
'निबंध-संगरह ; प०--वकील, 
होशगाबाद, सी« पी०। 
गणपति शर्मा, चैच् 
आयुर्वेदोपाध्याय --- असिद्ध 
शट्ट्रीय कवि ; शि०--बना- 
रस, जयपुर ; गुरुकुल और कई 
संस्क्ृत-विद्यालयों के भूतत० 
अध्यापक ; भास्कर औषधा- 
लय बदायू के सफल चिकि- 
त्लक ; वीर और करुण रस- 
रचना 'सें सिद्धहस्त ; अनेक 
राष्ट्रीय विभूतियों पर इत्ि- 
हासात्मक खंड-काव्य-रच- 
यिता ; प०--भास्कर औष- 
घालर, पुराना बाजार, चदाये 


) 


नै 


गणेश चोबे--साहित्य- 
प्रेमी - और ब्िहारी-लेखक, ; 
ज०--१३१२ ;, भारतदु 
साहित्य-संघ, मोतिहारी और 
चंपारन जिला-साहित्य-सस्मे- 
लन के भूतपूर्व कार्यकर्ता ; 
अप्र० रच०--अनेक छुफुट 
राय-पच्य-संग्रह ; घि०--आआम- 
गीतों, दंतकथाओं, आमीण 
शब्दों और मुहावरों, रीति- 
रिवाज आदि का बढ़ा संग्रह 
आपके पास है; ५०--बेंगरी, 
पिपराकोठी, चंपारन । 

गणेशद्त्त शर्मो ईउु-- 
मध्यभारत के सुप्रसिद्ध लेखक 
आर साहिर्य॑-प्रेमी विद्वान; 
ज्ञ०--२६ अकच्दूबर, १८६४, 
गुना; जा०---अंगरेजी, संस्कृत, 
उदू, गुजराती, बेगला, गुरु- 
सुखी ; लेख०--१६१३ ; 
भूत» संपा०--बालमनो- 
रंजन, “हिंदी-स्स्थ', “सोड 
दितकारी', मैनपुरी, मासिक 
वब्मभा', बीसाड़,. अनाथ 
रक्षक, अजमेर, आ्राहण-समा- 
चार, दिल्ली, साप्ताहिक 


( ४३ ) 


जीवन; मथुरा ; रच०-7 
चैददिक पताका, उपदेश कुसुसां- 
जाल, गड़ा धन, नागरी पूजा, 
-रूपसुंदरी, लवकुश भीम चरित्र, 
राणा संग्रामसिंह, व्याव- 
हारिक सम्यता, शुद्ध नामावली, 
वीर कर्ण, वीर अभिमन्यु, 


भारत में दुर्भिछ, खादी का 


इतिहास, वीर अजुन, स्वप्न- 
दोष, गुजराती-हिंदी शब्दकोष; 
आयंसमाज महत्ता, संतान- 
शास्त्र, हिंदूर्पति प्रताप, यश- 
चंतराय होल्‍्कर, लेखरास, गुरु 
नानक, ग्रौवन के ऑसू, गो- 
रक्षा, हारमोनियस-तबला, 
बैला-मास्टर, जगदुगुरु शंकरा- 
चाये, अमरव्योति श्रीक्ृषप्ण, 
_देद्वादी कहावत आदि-आईदि ; 
अप्र०--अनेक सुंदर गद्य-पद्य- 
संग्रह ; घि०--मालवा और 
श्वालियर में संख्या की दाष्ट 
से सबसे अधिक पुस्तकें लिखने- 
चाले ; “ुजराती-हिंदी-कोप 
पर बड़ीदा में होनेचाले, हिं० 
सा» सस्मेलन से और “गोरा” 
- पर दुरभंगा-नरेश से रजतपदक 


प्राप्त ; प०--अआगर; मालवा ई 
गणेशप्रसाद मिश्र कओ- 
इंदु-असिद ;कवि' और 
रसिक साहित्यिक ; जें०- 
१७ अप्रेल, १६११ गोरखपुर; 
अनेक पत्नो के संपादकीय 
घिमाग से काम किया -; 
रच ०--माठ्भूमसि,. भ्ताप- 
शठक, प्यारे प्रेम, विद्रोद्दी, 
समाचि-गमीत, प्रेमांत ; अभ्०- 


अदेक काव्य-संग्रह $ प०-८ 


संपादकीय विभाग, राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति, वर्धो ।० - 
गशेशप्रसाद शर्मों, एस० 
ए०, एल-पुल० बी०, सा० 
२०--हिंढी-प्रेमी विद्वान और 
लेखक ; शि०-आबरा ; 
आहिदी-भाषियों को दिंदी- 
ईशक्षा-अदान ; पृ०--हिंदी- 
अध्यापक, रासपुरिया हाई 
स्कूल, बीकानेर । 
गरोशलाल दो, सा० 
र०, सा० लं०, आलोचक 
आर पसिछ दिंदी-लेवक ; 
ज्ञु०--१३०२, .. गुणमंती, 
पूर्णिया ; शि०--अयाग ; 


( ४४ ) 


पूर्णिया के विभिन्न स्थानों में 
सम्मे० और विद्यापीठ, देवधर 
की परीक्षाओं के केंद्र स्थापित 
किए > रचख०--औपलन्यासिक 
प्रसाद (आलो०) और पूर्णिया 
के पुस्तकालय ; पृ०--वन- 
मनखरी आम, पूर्णिया । 
गदाधरपअसाद अम्वषप्ठ--- 
सुप्रसद्ध विहारी-लेखक और 
राजनीत्ति के विद्वान्‌ ; ज्ञ०-- 
१६०२ ; भारतीय इृतिहास- 
परिषद्‌ के कार्यालय (काशी) 
में राष्ट्रीय इतिदास के सह- 
कारी कार्यकर्ता ; रख०-- 
देशरत राजेंद्प्रसाद, विहार- 
दपंण, बिहार के दर्शनीय 
स्थान, अर्थशास्र, राजनीति 
का पारिभाषिक कोष ; प०--- 
दि० पुस्तकर्भडार, लह॑रिया- 
सराय । 
गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेंही'-भ्रत्तिषश्टित कवि और 
साहित्य-प्रेमी विद्वान; जु०-- 
१८८रे ; कानपुर के साहित्य 
समाज में गुरुवत्‌ सम्मानित ; 
अनेक कवि-सम्मेलनों के सभा- 


पति ; अनेक पुरस्कारों के 
विजेता ; हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लन के भरतपुर-अधिवेशन में 
अखिल भारतीय कवि-सम्मे- 
लन के संभाषति ; 'सुकति? ; 
नामक कविता-संबंधी माध्िक 
के संचालक और संपादक ; 


क्कः 
“त्रिशूल” उपनाम से राष्ट्रीयता- 


अधान कविताओं के रचयिता; 
संपधा०--मासिक 'सुकवि” ; 
रच०-प्रेम-पच्रीसी, कुसुमां- 
जलि, कृपकक्रंदन, मानस-तरंग, 
करुण भारती ; “संजीवनी” 
नामक काव्य-संग्रह के संपादक; 
प०--सुकवि-प्रेस, कानपूर । 

गिरिज्ञाकुमार माथुर, 
एम० ए०, एपल-एल० बी०-- 
खड़ीवोली के प्रसिद्ध कवि; 
रेंडियो पर कविता-पाठ;जञ०-- 
१६१७ ; प०--पदार, ग्वा- 
लियर । 

गिरिजादत्त शुक्ल 
“गिरीश, वी० ए०, एल- 
पएल० बी०---सुप्रसिद्ध आलो- 
चक, लब्धप्रत्तिष्ट उपन्यासकार, 
काव्य-प्रेमी, विद्वान और हिंदी- 


( ४र ) 


खेलक ; अनेक साहित्यिक 
संस्थाओं से संबंधित ; हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के उत्साही 
कार्यकर्ता ; रक्च०--सूर पदा- 
चली ( संपा० ), शुप्तजी की 
काय्यथारा ( आलो० ), बाबू 
साहब और जगदुगुरु का विचित्र 
चरित्र ( उप०); प०--दारा- 
शंज, अयाग । 

गिरिज्ञाइत जिपाठी, 
सा० २०, कवि और हिंदी- 
प्रेमी; झ०-१ जनवरी १६१६, 
सीयाँ राज्य ; शि०--अयाग ; 
ऋअगप्म० रच०---चांध्वीय 
साहित्य के अमररत्न, बपेल- 
खंड के हिंदी कवियों का इति- 
हास, बालचर्य-शिक्षण; प्‌०--- 
रीवा राज्य । 

शिरिघर शो चतु- 
चेंदी, म० स०, व्याकरणाचार्य 
शास्त्री, प्रिंसिपल महाराज- 
संस्कृत-का्ेज जयपुर---सुप्र- 
सिद्ध विद्वान, सननशील 
विचारक और लब्धप्रतिष 
खेखक ; ज़०-- ८८४ ; मंत्री 
हिं० सा० सस्मे* की स्वागत 


समिति, लाहौर.; हिं० सा० 
सम्मे० की स्थायी सर्मिति, 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशी 
और हिंदू-यूनीवर्सिटी, अना- 
रस के सदस्य; हिं० सा० सम्मे- 
ल्न, विद्ली में दर्शन परिषद्‌, 
(हिंदी-साहित्य-पाठशाल्ाा के 
सभापति ; अखिल' भारतीय 
संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के 
अंत्री ; हरिद्वार ऋषिकुल के 
ध्यवस्थापक ; संपा०--अशा- 
चारी ; रख०--धर्मपारिजात 
तथा अवतेक निबंध-संग्रह ; 
अप्र०-महाकाच्य-संग्रह प्रि०- 
घि०--दर्शनशासत्र,. हिंदू- 
संस्कृति सनातनधरम ; पृ०--- 
पानों का द्रीया, जयपुर । 

गिरिघर शर्मा, नवरल-- 
सुप्रसिद्ध वयोदद्ध विद्वान, 
साहित्य-प्रेमी और सुवका ; 
ज०--१८म१ ; जा०-बेंगला, 
गुजराती, मराठी, उद्‌ ,फारसी, 
प्राकृत, पाली, अंगरेजी, संस्कृत: 
साहित्य-शिरोमणि', काज्या- 
लंकार', प्राच्यविया महादंव” 
आदि उपाधियाँ-प्राप्त  मध्य- 


( 9६ ) 


भारत दिदी-सोहित्य-समि्ति 


के जन्मदाता ; राजपूताना 
हिंदी साहित्य सभा के संस्था- 


पक ; भरतपुर हिंदी-साहित्य- 


समिति के निर्माता; राज- 
पूताना, मध्यभारत ; गुज- 
रात, कांदियावाड़ भें हिंदी- 
प्रचारक ; भारतेंदु-समित्तिं, 
कोटा और अखिल भारतीय 
विद्वत्‌ परिषद्‌ के ससापति ; 


रुच०--कठिनाई में विद्या- 


स्यास, जयाजयंत, भीष्म- 


प्रतिज्ञा, सुकन्या, सावित्री 
(ब्क्लेंकवर्स), सांख्य-दोहावली, 
वेद-स्तुति,. स्वदेशाष्टकस्‌, 
योगी, जापान-विजय, मर- 
सूक्॒सुधाकर (संस्कृत); गीता- 
जाल, बागवान, फलसंचय, 
ज़ित्रांगदा ; प्रि० बि०-- 
साहित्य और दशन ; पं०-- 
सालरापाटन, राजपृताना | 
शिरिधारोलाल वैश्य 
जेश $ ची० ए०, एल-एल ० 
घी०--कवि और साहित्य- 


प्रेमी ; जुं०--१८४८६ ;* पहले 


आप केवल उदू में लिखा 


करते ये ; सन्‌ १४३० से' 
हिंदी में भी रचना करने 
लगे; रच०-पौन पूत पचासा; 
अप्र०---अनेक प्रकाशित रच- 
नाएं; प्रि० घि०--राजनीति 
तथा 'धर्मशोख ; प०--वकील 
रकाबगंज, फैजाबाद । 
गिरिधारीलाल शर्मो 

दार्गं! बी० ए० '(( आनसे ) 
अतिभाशाल्ी, उत्साही, डदीय- 
समान लेखक; रच०--विसान, 
कहांनी-कला, आकाश की 
सैर ; अप्र०--अरनेक चैज्ञा- 
निक और स्फुट ल्ेख-संग्रह ; 
प०--मिरचई गली, पटना। 

गिरीद्मोहन मिश्र, एम० 
ए०, जी० एल०--“सरस्वती' 
के प्रसिद्ध खेखक, कई पुस्तकों 
के सफल संपादक और सुधार- 
वादी विचारक; रच०--- 
बाल-चिवाह, भूकंप, बाणभट्ट, 
धर्मद्वारा, प्रेमसंस्कार, कर्म 
पजी बहुत काम आदि 
पुस्तक और लेख मालाएं ; 
प०--असिस्टें:... मैनेजर, 
दरभंगा राज । 


( ४७ )' 


गुणानंद ज्वाल, एस० ९० 
( हिंदी, संस्कृत )-गदवाल 

निवासी, गंभीरं अध्ययनशील 
विद्वान, हिंदी के ग्रेम्नी प्रचारक 
और झआलोचक ; ज॑०--' 
१६१० ; स्थानीय हिंदी सभा 
के भ्मुख कार्यकर्ता ; अम्न० 
रच०--अनेक स्फुट आल्योच-' 
नात्मक निबंध-संग्रेह, पं०-- 
अध्यापक, हिंदी विभाग, बेरेली 
कालेज, बरेली । दे 
- शुर्ती छन्नह्मस्य, एम० ए० 
( औँगरेजी, राजनीति ), सा० डे 
२०--बालसाहित्य के प्रसिद्ध 
लेखक, अध्ययन-अमी और 
मातृभाषा तेरूगू' होने पर 'भी 
हिंदीऊअचारक; जञ०--सितंबर 
६६१७, + प्रयाग; , शि०--न 
प्रयाग, नागपुर; जा[०-+ 
अँगरेजी, « तेलेगू ; रखं6-- 
विचित्र देश, भोपू, छुत्नपत्तिं 
शिवाजी,  “* हिंदी-साहित्य: 
समीक्ता, आधुनिक काच्य, 
प०--दारार्गज, अयाग । , 7 

शुधद्यालसिद/ प्रेमपुष्प 
एम ए०,: बीं० टी०--ज्ञ० 


१६४०६, बलिया ; फर्स्ट 
असिस्टेंट, किंग जाजे॑ सिल्वर 
जुबली स्कूल, २०--अमवीणा' 
पुष्पांजलि: (- क० ) सुधा 
( कहा०' )  छात्राभिनय 
( एकां० ), प०--शारदा- 
संदन, रसढ़ा, बलिया । 
शुरुप्रकाश शुष्त जुछंल , 
एम० ए०--पभसिद्ध कवि ओर 
सहृदय साहित्य-प्रेंसी: ज्ञ०--* 
१६१२ ; रखु०--नहूँ कहा- 
नियॉ! ; अप्र० अनेक 
साहित्यिक लेख-संग्रह; थिं० 
छलि०--कविता और छामून, 
पं०---मुंसिफ सदर, बीकानेर। 
गुरुपसाद पाण्डेय 
ध्रश्नातः', बी० ए०, सा०' 


र०--हिंदी.. साहित्य-लेवी 
और सुप्रसिद्ध लेखक, शि०--' 


फैजाबाद, अयाग, बनारस; 
जा०--डदू, संस्कृत; फैजा- 
बाद के वकील एवं अवध 
चीफ कोर्ट के * ऐडवॉकेट; 
माधुरी, वीणा, सनोरमा.' 
शारदा आदि में कविता-त्तथा 
क्षेख ; नवयुंवक संघ, कंवि+ 


( ध्८ ) 


सम्मेलन और साहित्ययोडी 
ड्ारा हिंदी-प्रचार काय ; 
घृ०--चकील फेजाबाद ! 
शुरुमक्तनासिद भक्त, वी० 
पु०, एुल-पुल० यीं०--नवो: 
वदित कवियों में विशेष झति- 
हित, साहित्य-अेमी सदृदय 
खेंत्रक ; रख०--सरस सुमन, 
कुछुमझुन, भूरलहा; प०-- 
आजमगढ़ । 
शुराँदित्तामल--हिंदी 
और पंजाबी साहित्य के असिद्ध 
लेखक और विठ्ान्‌; अप्र० 
रच०-- विभिन्न साहित्यिक 
चत्न-पत्रिकाओं में बिलरें अनेक 
नित्ंंध-संगरद ; प०---अख्त- 
सर, पंजाब! 
शुलशनराय, एम० पु०-- 
पंजाब-निवासी इतिहास-प्ेमी 
हिंदी-चेखक और विद्वान; 
शच्०--भारतवर्ष का इने- 
हास ; प०--लाडौर, पंजाब। 
शुलावराय, एम० ४००, 
घल-एल० तरी०--सुप्रसिद 
दर्शनशाख-वैत्ता, गंभीर आलो- 
अक, शिष्ट हास्य-क्ेखक और 


निबंधकार ; ज०--१ ८८७०, 
इटावा ; शि०--मैनपुरी 
मिशन हाई स्कूल, आगरा 
काज्रेंल और सेंट जाँस का्ेल, 
आदरा ; ओफेस्वर सेंट ज्ाँस 
काल्ेल १६१२, छतरपुर महा- 
राज के यहाँ दार्शनिक अध्य- 
यन में सहायक १६१३; वकील 
48१७ ; अहाराज़ के प्राइचेट 
सेक्रेट्ी १६१७ ; अब आंश्िक 
सम्रय देकर सेंट जाँस कान्चेज 
में अध्यापक; मासिक 'साहित्य- 
संदेश” के संपादक ; इंदौर 
और पूना के साहित्य-सम्मेलनों 
में दर्शन-परिपद्‌ के समापति; 
लेख०--१६१४ ; रच०-- 
शांतिधर्म, फिर निराशा क्‍यों ? 
आच्री घर्म, भचरस (छोटा, 
बड़ा संस्करण), कत्तंव्यशाब्य, 
तकशासत्र--तीन साय (हिंदु- 
स्ठानी पुकेदमी से पुरस्कृत ), 
यारचात्य दर्शनों का इतिहास, 
अबंध-अमाकर, निर्वंघ-रवा- 
कर, भापा-नूयद, सत्य- 
इरिसचंत्र ( संपा० ), हिंदी- 
साहित्य का शुधोघ इतिहास, 


( ४६ ) 


मेरी असफलताएँ ( आत्म- 
कथात्मक साहित्यिक हास्य- 
पूर्ण निबंध ), ठल्लुआ-क्लब, 
विज्ञान-विनोद, (िंदी-नाठ्य- 
विमर्श, बौदू-धर्म ; प॑०-- 
गोसती-निवास, दिल्ली दर- 
वाजा, आगरा । 
गोकुलचंद दी क्षित चंद्र', 
सिद्धांतवाचस्पति -- संस्कृत 
और हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान, 
छेखक और सुबका ; ज्ञ०--- 
१८८७, लच्मणपुर. इटावा ; 
भसूत०.. खसंपा०--कृषि', 
“ौडिक ज्षत्रिय-चंतिका', 'सुद्‌- 
शंन-चक्र', आयंमिन्र', 'वैद्य- 
राज, भरतपुर राज्य पत्र; 
रच०--बुंदसूत्रम, (अनु०), 
दर्शनानंद अंथ - संग्रह--दो 
भाग, भगवती-शिक्षा-समुच्चय, 
सांख्यकारिका-प्रकाश, भारत- 
संजीवनी, पं० लेखरास, शी- 
पथ-प्रदर्शन,.. श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता-सिद्धांत,. रससुस्वादम्‌ 
( पद्म ), पढोपनिपत्‌, योग- 
विधि, चेदांत-दृ्शन, बर्जेत्र- 
चंश-मास्कर ( भरतपुर का 


विशद्‌ इतिहास ), बयाना का 
इत्तिहास, अल्ंकार-बोधिनी, 
न्‍्याय-दृशनस्‌,नवीन नायिका- 
सेद, मीमांसाद्शनस्‌, रस- 
संजरी इत्यादि चालीस ग्रंथ ; 
पृ०--नए लक्मण के पास, 
भरतपुर, राजपूताना । 
गोकुलचंद शार्री, संत, 
बी० ए०--पंजाब के सुप्रसिद्ध 
साहित्य-सेवी विद्वान, संस्कृत 
के पकांड पंडित, कुशल नाटक- 
कार और सफल हिंदी-अचा- 
रक; ज०--२८ साचे, ८८८; 
शि०--पंजाब - विश्वविद्या- 
लय और कृवींस फाल्ेज, काशी; 
चौंतीस साल तक ढी० पु० 
घी० स्कूल, लाहौर में मुख्य 
संस्कृताध्यापक रहकर अब 
विभ्ञाम कर रहे हैं ; १६१४ से 
पंजाब - विश्वविद्यालय क 
ओरियंटल फेकल्टी के लिर्वा- 
चित सदस्य हैं ; दस वर्ष तक 
संस्कृत-हिंदी बोर्ड के सदस्य 
रहे हैं ; पंजाबी 'स्कूक्ों में 
हिंदी अवेश और अचार कराने 
में बड़ा सहयोग दिया ; हिंदी 


(२० ) 


पाठ-पुस्तकों की रचना. का 


मार्ग-प्रदर्शन किया; अरगरेजी , 


के स्थान पर हिंदी को शिक्ता 
का माध्यम बनाने का सफल 
आंदोज्व किया ; रच० ; 
पाठ्य ग्रंथ--मैरी सहेली- 
धार भाग, बालसखा--चार 
भाग, हिंदी-पुष्पमाला--चार 
भाग, (हहिंदी-व्याकरण-सार ; 
नाटक--सारथी से महा रथी, 
चैब्रअतिज्ञा, देश-तोही, मीरा; 
अन्य--हिंदी माध्यम से 
संस्कृत व्याकरण ; प०---संत 
आश्रम, गांधी स्क्रेयर,“लाहौर। 
गोकुलानंद तैल्लंग, सा० 
भू०--हिंदी कि 'प्रेमी - लेखक 5 
ज०--धृंदावन $ 'दिव्यादश' 
पन्न के संपादकीय विभाग में 
हैं; प०--कॉकरोली । 
गो पालचंदू---पंजाव- 
निवासी हिंदी के नाटककार ; 
ऋझाप '“घतीज्नाता' नाम से 
विख्यात हैं; रच०--हिंदी- 
व्याकरण की कुछ पुस्तक और 
सरजा शिवाजी, ( सुंदर छोटा 
नाटक ) $ प०--अखरतसर । 


गोपालचंद पांडेय, बी० 
ए०, डिप० एड०--पसिद्ध 
विद्वान्‌, मनोवैज्ञानिक साहित्य- 
प्रेमी और सुलेखक ; जै०-- 
१६०६ ; जा०--श्रंगरेजी, 
फ्रेंच, पाली, बंगला ; अगरेजी 
और बैँंगल्ा में भी लिखते हैं; 
स्थानीय हाई स्कूल में शिक्षक 
हैं; अप्र० रच०--अनेक स्फुट 
लिबंध-संग्रह ; प०--चंपरा- 
नगर, भागलपुर । 

गोकुलचंद शर्मा, एम० 
ए०--हिंदी-साहित्य के प्रेमी, 
प्रसिद लेखक और विद्वान ; 
रच०--निब्रंध-निकुंज ; प०- 
हिंदी-अध्यापक, अलीगढ । 

गोपालचंद छुग घी, एस० 
ए०--इतिहास-प्रेमी, लेखक 
और हिंदी-प्रचारक ; ज०-- 
१२ दिसंबर, १६१०; शि०-- 
आगरा ; धार-शिक्षा-विभाग 
के डिप्टी इंस्पेक्टर ; स्थानीय 
हिंदी-साहित्य समिति के प्रमुख 
कार्यकर्ता; रख०--धार राज्य 
का भूगोल ; घि०--डाकटरेट , 
के लिए मालवा के इतिहास 


( ११ ) 


पर थींसिस लिख रहे हैं ; 
घ०--वॉक्याबाड़ी, घार । 
गोपालदामोदर ताम- 
रुकर--विविध विषयों के 
,असिद्ध, लेखक, इतिदासज्ञ और 
अध्ययनशील विद्वान; जु०-- 
4८४७६ ;  रख०--शिक्षा- 
मीमाला, योरप में राजनीतिक 
आदर्शों का विकास, कौटिल्य 
अर्थ-शास्त भीमांसा,. राजा 
ददिल्लीप ( ना० ) मराठों का 
उत्थान और पतन ; राघा- 
माधव अथवा क्मयोग नाटक, 
चैर का बदला, शिवाजी की 
योग्यता, संक्षिप्त कर्मयोग, 
राज्य-विज्ञान,_ मौलिकता, 
ईंगलेंड का स॑क्तित इतिहास, 
नीति-निबंधावल्ली, अफलातून 
की सामाजिक व्यवस्था आदि; 
विशेष०--शाइजी और 
शिवाजी के इतिहास-काल फो 
लेकर आपने अनुसंघान किया 
है ; चार भागों में यह पंथ 
तैयार है; विविध सामाजिक, 
राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों 


पर पचास के लगसग निबंध 


प्रकाशित हुए हैं ; प०-- 
गोलबाजार, जबलपुर । 
गोपालदास गंजा, एम० 
एू०, सा० २०, काव्य कोविदु- 
प्रसिद्ध साहित्य-प्ेमी और 
लेखक; ज़०--१ ० जून १६०६, 
जोधपुर; शि०--अयाग, चाग- 
पुर, अजमेर; रख०--उपदेश- 
गुच्छ ( दो भाग ); अप्र० 
 स्‍च०---संस्कृत रीडर, बाल- 
विवाह-मीसांसा,. विविध 
निबंध-संग्रह; १०--नथावतों, 
कल्नों की गली, जोधपुर । 
गोपालदेवी, प्रभाकर-- 
पंजाब लिवासिनी हिंदी की 
डदीयमान निबंध-लेखिका ; 
अप्र० रच॒०--दो मौलिक 
निवंध-संग्रह ; प०--अमख्त- 
सर, पंजाब । 
गोपालवारायण शिरो- 
मणि--अंसिद्ध हिंदी-लेखक , 
और पत्रकार ; अनेक पत्रों के 
संपादकीय विभाग में काम 
किया ; अषप्र० राचु०-- 
विभिन्न लेख-संग्रह $ प्‌०-+ 
संपादकीय विभाग, सैनिक 


( *२ ) 


कार्यालय, आगरा । 
गोपालप्रसाद कौशिक, 
आयुर्वेदाचारयं--हिंदी - प्रेमी 
साहित्यकार ; क्षय तथा गुप्त 
रोगों के विशेष चिकित्सक: 
कॉग्रेस कार्यकर्ता ; संपा०-- 
स्वास्थ्य; चरक, सुश्रुत, चाग्भटट 
के भाष्य और भावश्रकाश के 
हिंदी अनुवादक ; प५०-- 
गोवर्धन, मथुरा । 
गोपालप्रसाद व्यास, 
सा० २०--ठेठड. ब्जवासी, 
प्राचीन कविता के प्रेमी और 
सहदय आल्ोचक; शि०-- 
मथुरा ; ११३०-३१ के आंदो- 
लन में पढना छोड दिया; 
तीच वर्ष तक मासिक साहित्य 
संदेश” आगरा के सहायक 
संपा०; त्रजभापा कोप में श्रीं- 
चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसादजी शर्मा 
के सहकारी ; कुछ समय तक 
श्रीजैनेंदरकुमार के साथ रहे ; 
“हिंदुस्तान” से हास-परिहास 
के वर्तमान लेखक ; प०-- 
'झानवधर्म-कार्यालय, पीपल 
मद्दाठेव, दिल्ली । 


गोपालप्रसाद शर्मों-- 
भारतेंदु थुग के वयोव॒द्ध एकांत 
साहित्य-सेवी, और विद्वान 
लेखक; ज़०--१४६४; जा०- 
बंगला, मराठी, गुजराती, 
उद्‌ , संस्कृत; भूत० संपा०- 
मासिक सत्यवक्वा' ; रख०-- 
जुगललीलासूत, रमणीप॑च- 
रत, बालपंच-रत्, सुमन- 
माला, अमोच्छेदन, श्रीहित- 
चरित्र ; अप्र०--गीता की 
टीका ; प्रि० घि०--भक्ति 
और प्रेम ; प०--ढ० दौत्नत- 
राम टीकाराम, होशंगाबाद । 

गोपालराम गहमरी-- 
जासूसी साहित्य के सुप्रसिद्ध 
लेखक, हिंदी के चयोदुद्ध 
साहित्यिक और विद्वान ; 
ज०--१४७ ६ ; “हिंदुस्तान, 
कालाकॉकर के सहायक, 
( १४६१ ), भारतमित्र', 
कलकत्ता के स्थाबापत्र 
( १८४६१ ) और “वेक्टेश्वर- 
समाचार”, बंबई के प्रधान 
( १६०३ ) संपा०; मासिक 
जासूस” के संस्था० और 


( रेईे ) 


संपा०; कलकते की साहित्य- 
परिषद्‌ से 'साहिस्य-सरस्वती', 
और “विद्याविनोद” की उपाधि 
प्राप्त ; रच०---चतुर चंचल्ना, 
नए बावू, वाकी बेबाक, 
आदमी बना, ननद भोजाई, 
संकट में शिक्षा, खून, अमर- 
सिंह, संदेहमंजन, देश-दर्शां, 
विद्या-विनोद्‌,चम्रुवाहन, जन्म- 
भूमि, इच्छार्शाक्ल, चसंत्त- ध् 
काश--का०, इत्यादि-इत्यादि; 
जि०--आपने दो सौ से ऊपर 
अंथों की रचना की है ; इनसे 
भौलिक, अनुवादित और 
आधारित जासूसी. और 
सामाजिक उपन्यास, ऐति- 
हासिक और सामाजिक नाटक, 
मेस्मेरिजस-संवंधी अंथ, सौलिक 
काव्य और व्यंग्य सभी कुछ 
है; प०--ज्ञासूस-आफिस, 
वनारस । 

गोपाललाल खन्ना--, 
एम० ए०, बीं० दी ०--नागरी 
अचारिणी सभा के जनन्‍्मदाता 
और हिंदी के वयोवृद्ध 
साहित्य-सेवी डाक्टर शयाज्ज- 


सुंदर दास के विद्वान सुपुन्न 
क्रिश्चियन कॉलेज के अंतर्गत 
टीचसे ट्रेनिंग कालेज में 
हिंदी अध्यापक ; जातीय 
'मासिक चसन्नी-दिलैपषी के 
अधान संपादक ; डावररेट के 
लिए अनुसंघानात्मक अध्ययन 
में संघरन ;  रघख०--हिंदी 
भाषा और साहित्य, काव्य- 
कलाप, काव्यालोचन ; पृ०--- 
अमीनाबाद, लखनऊ । 
गोपाल व्यास, एम० ए०, 
सा०«. २०--अध्ययनशील 
विद्वानू, मन नशील आलोचक 
ओर $ ज्ु०--१&१६, 
रब उस ५ शि०-- 
विक्‍्टोरिया कालेज, ग्वालियर, 
सनातन घम कालेज, कानपुर; 
अप्र० अद्"धु०--कालिदास 
ऑरित मूर्तिकला 5 अप्र० 
रच०--अनेक आजोचना- 
स्मक निबंध-संम्रह ; प०-- 
अध्यापक, माधव काजेज, 


उज्जेन ॥ 
गोपालशरणासिह 
ठाकुर-जुप्सद्ध. कवि, 


( २४ ) 


साहित्य-मर्मज्ञ और विद्वान; 
ज्ञ०--१८६१; शि०--रौवाँ, 
प्रयाग; स्ेख०---१६१ १; गूँगों- 
बहरों के स्कूल, श्रयाग के 
संस्था० ; खभापति-- 
ओऔरघुराज साहित्य-परिषद्रीयॉ 
कंवि-समाज अयाग, हिं० सा० 
सम्मे० के अंतर्गत कवि-सम्से० 
(१३२७), मध्य भारतीय सा- 
-हिल्य समिति, इंदौर--१६२६, 
ओरियंटल कांफ्रेस मैसूर के 
अंतर्गत बहुभाषा-कवि-सम्मे- 
सन ( १६४४ ); प्रयाग के 
द्विवेदी-मेले के स्वागत्ताध्यक्ष, 
१8३३; सद०--रीवॉ राज्य 
मंत्री-मंडल ( ४8३२-३४ ); 
रच०--साधवी ( का० ), 
कादंबिनी ( गीत का० ), 
मानवी ( नारी जीवन-संबंधी 
का० ), सुमना (गीत), ज्यो- 
फ़िष्मती ( गीत ), संचिता 
(क०), अप्र०--विश्वमीत ; 
प०--नई ग़दीं, रीवॉ, मध्य 
भारत । 

गोपालशास्त्री, . दर्शन- 
केसरी--सुअ्सद्ध साहित्य- 


सेवी, धर्मशाखश और विद्वान 


वक्ता ; अप्र० रख०--पत्र- 


पन्निकाओं में बिखरें अनेक 
घर्मशास्तर-संबंधी स्फुट लेख- 
संप्रह; प०--अ्रध्यापक, काशी 
विद्यापीझ, बनारस । 
गोपालसिह ठाकुर, सा० 
वि०--हिंदी अचारक और 
साहित्य-भ्ेसी, ज०--१६ ११; 
अल्मोडे की शक्ति! के प्रसिद्ध 
लेखक; वि०--आपकी दो 
पत्षियाँ, श्रीमती राधा देवी 
और श्रीमती रुक्मिणी देवी 
भी हिंदी-सेवा मे संलग्न हैं ; 
प०--अध्यापक, कुप्मद आम, 
कॉडा, अल्मोड़ा । 
गोपालसिद नैपालौ-- 
प्रसिद्ध कवि, हिंदी और अँग- 
रेजी के विद्वान, सफल पतन्न- 
कार, विनोदी और स्पौर्टस्मैन; 
ज्ञ०--१६१४ ; शि०-- 
बेतिया; पत्रकार जीवन १४३३ 
से आरंभ; भ्रूत०-संयुक्त 
संपा०--सुधा', लखनऊ, 
पृचनत्रपट!, देहली, श्तलाम- 


-टाइस्स” (पीछे 'पुर्य भूमि”), 


( १५९ ) 


] 
मालवा, 'योगी', पटना और 


“द्या,बनारस; रच ०--पंडी, , 


रिसक्िस, रागिनी, हमारी 
राष्ट्रवाणी, उसंग, पीपल का 
पेड़, कल्पना, चीलि पंचमी 
और नवीन ; अप्र ०--बावर- 
संग्राम-युद्ध ( पद्म ), पीपल 
का पेड़--कहानी, आदि; 
पु०--४० विक्टोरिया मेमों- 
रियल्ल पब्लिक लाइबेरी, 
बेंतिया। 
गोपीरृष्ण शास्रो 
द्विवेदी, . ज्याकरणाचार्य, 
सा० शास्त्री, काव्यती्य-- 
सध्य भारत के साहित्य-प्रेमी 
लेखक और विद्वान्‌ $ ज८-- 
4७ भप्रेत्न, १६१०३ ; शि०-- 
उज्जेन और काशी ; रख०-- 
सूपणसार टीका ( संस्कृत 
शब्य ) श्रीनारायणर्चारेतस्र्‌ 
( संस्कृत पद्च ) हिंदी राज- 
तरंगिणी ; प०--सराफा 
बाजार, मदनमोहन, संद्रि के 
सामने, उज्जेन । 
गोपीनाथ तिवारी, एम० 
एु०, विद्योदधि--बात- 


साहित्य के कुशल ल्लेखक और 
साहित्य-अ्ैमी ; अ०--१६१३६ 
रच०--भूतों की डिविया, 
बूद्ों की सभा, प्रभापुंज. उड़न- 
छू ; संपा० रक्०--सरल 
संकलन, केशव-काव्य; पृ०-- 
हिंदी-अध्यापक, एस०-एस७ 
हाईं स्कूल, बीकानेर । 
गोपीनाथ व्मी, नांद- 
जिवासी सामयिक विषयों के 
प्रसिद्ध निवंध-लेखक ; जू०--- 
१८४६६ ; प्रका० रख०-- 
संयोगिता ; अभप्र० रचख०-- 
मासिक पत्र-पैन्निकाओं 
प्रकाशित विभिन्न सामयिक 
विपयों के अनेक निवंध-संग्रह; 
प०--चॉद, बिहार | 
गोपीनाथ 'ध्यथित' 
भोस्वामी--एंजाब - निवासी 
हिंदी के उदीयमान कवि ; 
अप्र० रव०--दो काध्य- 
संग्रह ; प५--ल्लादौर, पंजाब। 
,.गोपीवन्नभ--असिद्ध 
साहित्य-प्ेमी विद्वान और 
लेखक ; ज०--१४ मा, 
| १८६८ ; रच०--लघु भारत, 


( ९६ ,) 


भारतीय कहानियाँ, जब सूर्यो- 
दय होगा, बंगविजेता, स्वम- 
विज्ञान, मुद्रण-प्रवेश, श्याभू 
की माँ ; अपग्र०--मराठों का 
साम्राज्य, भास्करानंदू, सर- 


- सवती, सभा-संचालन, भार- 


तीय-विद्यापीठ, अभ्रु के पथ 
पर, भाग्यरेखा ; पृ०--छि० 
नागरी भवन आगर, मालवा । 
गोवद्धनदास न्रिप्राठी, 
सा० २०--कवि और हिंदी- 
प्रचारक; ज़०--२ जून १ ६११; 
रच०--संगम ( कवि० ); 
अप्र०« * रच०--स्पंदन 
( कवि० ), विविध-निवंध- 
संग्रह ; प०--कुक अमीन, 
तहसील बॉदा | 
गोबद्धंनलाल गुप्त, एम० 
ए०, बी० एल० ; असिद्ध 
विद्वान, नीतिज्ञ और नियंध- 
कार ; ज्षए--१ १०४८ ; बिहार 
ग्रां० हिंए सा० सम्मेलन के 
अट्टाइसवें अधिवेशन (गया) 
के स्वागताध्यक्ष; रक्च ०---नींति- 
विज्ञान; प०--यया, बिहार । 
भोवद्धनलाल शुप्त-- 


|] 

प्रसिद्ध बिहारी लेखक और सा- 
हित्य-सेची, ज़ु०-१5०४८ 'साहु- 
मित्र के संपादक, १६३२-३३; 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहा- 
बाद द्वारा निबंध-पाठ के लिए 
आमंत्रित, १६३६-३७ ; स्वा- 
ध्याय-मिन्न-मंडल' के संस्था- 
पक; अब 'गो-झुभ-चिंतक' के 
संपादक; अप्र० रच०--धर्म- 
विज्ञान, आचीन ग्रीस का 
शासन - विज्ञान, विकास- 
विज्ञान, युद्ध क्यों 2, संस्मरण; 
प८--पुरानी गोदाम. गया। 
गोबर्छनलाल 'श्याम'-- 
साहित्य-प्रेमी पुराने ढंग के 
सुप्रसिद्ध कवि और समस्‍्या- 
पु्रक ; कव्वीत्र सभा, अ्रयाग 
से श्याम! उपाधि-प्राप्त 
अडतीस वर्ष अध्यापकी करने 
के पश्चात्‌ अब शांतिमय जीवन 
बिताते हैं; प०--भवसार- 
भवन, भेलसा, ग्वालियर । 
गोविद्दास पुरोहित 
'हृद्थ*--खडी बोली के 
अखिद्ध कवि ; ज़ञ०---१६१३; 
झखपण० रच०--स्फुट काब्य- 


(२० ) 


संग्रह ; प०--तालबहेट, 
ऋॉंसी । 

गोविददास व्यास 
(चिनोत'---सुप्रसिद्ध छेखक, 
साहित्य-प्रेमी विद्वान और 
हिंदी-सेवक ; जु०--१६०० ; 
शि०--आगरा ; संचा०-- 
सेवा-समिति ; गीता-असा- 
रिणी समिति स्थापित की; 
रच०-+शिव-शिवा - स्तवन, 
चाह्ष-स्वास्थ्य, गोविद-गीता, 
भसहाभारत, श्रीमद्भागवत्त, 
रामायण, ऐतिहासिक डामा, 
संवाद-सौरभ, बाल-साहित्य 
( चार भाग ), प्रिया या 
प्रज्ञा, ऐतिहासिक कहानियां; 
आर्यात्त सौचना, जीवन इंद 
इत्यादि अनेक सरल काव्य, 
नाटक और उपन्यास ; प्रि० 
घि+#-देश-मक्ति, वीर और 
करुण रस की कविता; प०-- 
दीन कुटीर, ताब्वहेट, रॉसी। 

गोविद्दास सेठ, एस० 
एक्षण० ए०--असिद्ध नाटककार, 
जबलपुर के भ्रत्तिष्ठित नेता, 
राजपुत्र परंतु देश-सेवक ; 


१६२४१ से काँम्रेसी काम ; 
दैनिक 'लोकमत” और मासिक 
शारदा की संस्थापना की ; 
स्वराज्य-पा्दी की ओर से 
कऔसिल आव स्टेट में (8२४- 
३० ); असहयोग के कारण 
कई बार जेल-यात्रा; कग्रेस- 
पारलियामेंटरी बोडे की ओर 
से कंब्रिय व्यवस्थापक सभा 
के सदस्य ( १६२९ ); राष्ट्रीय 
हिंदी संदिर के संस्थापक ; 
रच०--६र्ष, कर्तव्य, मकाश, 
स्पर्धा, सप्तरश्मि, शशिगुप्त 
आदि ; पृ०--जबलपुर । 
गोविदनारायण शर्मो 
आखोपा, बी० एु०५ एम० 
आर० ए० एस०, पिद्याभूषण, 
सा० भू०, विद्यानिधि--जोध- 
पुर के अत्यंत प्रसिद्ध साहित्यिक, 
देश और जातिसेवक; ज०-- 
२६ नवंबर, १०७६; शि०-- 
इलाहाबाद-विश्वविद्यालय ; 
जञा०--संस्कृत, सारवाड़ी, 
डदू, अगरेजी--इन सभी में 
अंथ लिखे हैं; चालीस वर्ष 
तक जोधपुर-दरबार की सेवा; 


( ई८ ) 


अवसर आप्त सुपरिंटंडेंट आव 
कस्टम्स ; वर्तमान आनरेरी 
मेजिस्टूट ; अखिल सारतीय 
दधिमती ब्राह्मण महासभा के 
अवेतनिक मंत्री ; “दधिमती” 
के सफल संपादक ; हिं० सा० 
सम्मे० के जोधपुर-परीक्षाकंद्र 
के व्यवस्थापक और निरीक्षक; 
ब्राह्मण आंतीय महासभा और 
दर्धीचि-जयंती - महोत्सव के 
अनेक बार सभापति; अनेका- 
नेक असिद्ध संस्थाओं के सम्मा- 
नित सदस्य; संस्कृत, अगरेजी, 
डदू और मारवाढ़ी के अनेक 
गद्य-पद्म अंथों के अतिरिक्त 
हिंदी-अंथ ; पद्य--गोविंद- 
भक्ति-शतक, कृष्ण-राम अब- 
तार, समता-पचीसा, द्धीचि- 
नाटक, फुटकर कविता; गद्य -- 
भगवतग्राप्ति के साधन, इंश्वर- 
सिद्धि, सनातनधर्म - प्रदीप, 
अश्नोत्तर-पवोध, सनातनघर्म 
का महत्व, धर्म -मीमांसा, 
वर्णाश्रम-सदाचार, ब्रेमासिक 
गीता (ए० सं० १९००), गीता 
की प्रस्तावना, संस्कृत-स्तोन्नों 


का अनुवाद, दुधीचि-बंश- 
वर्णन, श्रीरामकर्ण ( जी० ), 
सप्ततती,. चमत्कार-चिंता- 
मणि, रासपंचाध्यायी आदि- 
आदि; प०--दघिमती दीवान, 
गोविंदभवन, जोधपुर, । 

गोविद्प्रसाद शर्मो, वी ० 
ए०५ एल-एल० बी०, सा० 
२०--प,्रसिद्ध साहित्य-सेची ; 
ज्ञ०--सितंवर १६ ०६, जबल- 
पुर, हरिजन-सेवक-संघ के भू० 
सभापति ; मध्यभारतीय हिं० 
सा० सम्मे० के अधान मंत्री; 
अप्र० रच ०-सामयिक निवंध 
संग्रह ; प०--वकील, कटनी, 
जवलपुर । 

गोविंदलाल व्यास-- 
(दिंदी-साहित्य-प्रेमी लेखक और 
विद्ान्‌ू ; अप्र० रच०-- 
साहित्यिक पत्र-पतन्निकाओं में 
बिखरे अनेक सामयिक लेख ; 
प०--अध्यापक हिंदी गुजराती 
हाईं स्कूल, अकोला, वरार। 

गोविद्वज्लम पंत--अ्रसिद्ध 

नाटककार, सहंदय विद्वान 
लेखक ; रच०--धवरमाला, 


( २8 ) 


अंगूर की बेदी, राजमुकुंट ; 
अम्न० रख०-दौ-तीन नाटक; 
प०--लखनकऊ ! 

गौरीनाथ रा, व्याकरण- 
तीथ--महरैल, . दरभंगा- 
निवासी सुप्रसिद्धसाहित्य- 
सेवी और पत्रकार; गंगा 
और 'इलघर” के जन्मदता 
तथा संपादक ; मिथिल्ाप्रेंस, 
भागलपुर के संस्थापक ; 
अप्र० रच०--अनेक आको- 
चनात्मक और साहित्यिक 
लेखों के सं म्ह ; प०--कुमार 
कृष्णावंदुसिह बहादुर (बनती 
राज्य ) के प्राइवेट सेक्रेटरी, 
सुल्तानपुर, भागलपुर,जिहार । 

गौरीशंकर घनश्याम 
शुमा--हिंदी-प्रेम्ी राष्ट्रभाषा 
प्रचारक और लेखक ; राष्ट्र 
भाषा-अचार-संसिति दर्घा की 
ओर से मारवाड़ी होते हुए 
भी सिंध मांत में हिंदी प्रचार 
प्रसार में संलरन हैँ 54 अप्र० 
रच०--विविध विषयों पर 
लिखे निर्ंध-संग्रह » प्र७०-- 
सजासदास दाल्ामल्ल पुस्तका- 


लय के अध्यक्त; ' हैदराबाव, 
सिंध। 
गौरीशंकर चतुर्चेंदी एम० 
ए०, एल०«-एल० बी", सा० 
२०, विधाभूषण--जेखक. 
संपादक और अध्यापक ; ज्ञ० 
सन्‌ १८६६ टकल आम, जिला 
नेमाड; शि०--काशी, प्रयाग, 
दरभंगा ; सं०---श्रीना्देय 
ब्राहण; सन्‌ १६३२९--श३ 
तक हिंदी साहित्य समिति के 
विद्यापी5 में उचमा कक्षा के 
घध्यापक ; रच०--अलंकार 
प्रवेशिका; प्‌०--शिवाजीराव 
हाई स्कूल, इंदौर । 
गौरीशंकर तिवारी, सा० 
चि०--मध्यम्रांत के साहित्य- 
प्रेमी लेखक ; जञ०--१६०१; 
* शि०--जबछपुर ; रख०-- 
भेवाड का जीवन-संग्राम, 
सीताजी का आदर्श चरित्र, 
रामायण में रसवर्एंय, कद्दानी 
और गीत ( दो भाग ) तथा 
कई वाल्ोपयोगी पुस्तक; 
प्‌०-- ,दोशंगाबाद। 


गोरोशंकर द्विवेदी 


( ६० ) 


शांकश-खड़ी घोली के 
सुर्काव, अध्ययनशील विद्वान 
और चघुंदेलखंड के अंसिद 
साहित्य-अेसी; ज०--8८३६; 
श्ीवीरे दकेशव साहित्य-परिषद्‌ 
के संस्थापक ; रच०--गीत- 
गौरव, बुंदेल-चैमव ( प्रथम 
भाग ), सुकधि स़रोज-- 
युंदेलखंड के कवियों का 
इतिहास ( दो भाग ) 
सावित्नी; अप्र ०--ह्वितीय और 
तृतीय रचना के कई भाग; 
प०---तालबहेट, कोसी । 
गौरीशंकरसिंह सेंगर, 


शासाचार्य, सं० बवि०, आयु- 


बेंदाचाये, सा० र०--असिद्ध , 


संगीतज्ञ और हिंदी लेखक ; 
ज्ञ०--१ ६०८, रसड़ा, 
चलिया ; शंकर औषधालय के 
अध्यक्त, हिं० सा० सम्से० की 
परीक्षाओं के लिए जौनपुर 
केंद्र के संस्थापक ; अप्र० 
रख०--विविध विषयों पर 
छुपे लेख-संभह ६ प०-- 
हिंदी अध्यापक, उ््निय 
दवाई स्कूल, जौनपुर । 


गौरीशंकर श्रीवास्तव, 
सा० अआ]0-< साहित्य- 
प्रेमी, कवि और कहानी- 
लेखक: ज्ञ०--१ ६३४४ $5 


लेख०--१ ६३४ ; अप्र० 
रच०--अंचल, अंतध्वोनि, 
करील, निकुज, जिवेणी, 
डउत्पल इत्यादि $ प०-- 
प्रधानाध्यापक, स्थाना. 
ग्वालियर १ 


गोरीशंकर दीराचंद 
ओक्का, रा० ब०, म० म०, 
डाक्टर--हिंदी के इतिहास- 
मर्मज्ष विद्वानों में कदाचित्‌ 
सर्वश्रेष्ठ, अनेक भाषाओं के 
झकांड पंडित, प्राचीन इति- 
हास-शोधक., प्राचीन मुद्रा- 
संग्रहकार और आचीन लिपि के 
लबव्धप्रतिष्ट विशेषज्ञ ; जु०-- 
१४ सितंबर, सन्‌ १झएरे ; 
शि०--बिलसन कालेज बंबई; 
ज्ञा०--संस्कृत, प्रांत, शुज- 
राती.अंगरेजी; रख०--आचीन 
लिपिमाला, सोलंकियों का 
इतिहास, सिरोही राज्य का 
इतिहास, राजपूताने का 


( ६१ ) 


इतिहास (दो भाग ), डूँगर 
राज्य का इतिहास, बासवाद़ा 
राज्य का इतिहास, , जोधपुर 
राज्य का दृतिहास (दो भाग) 
मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, 
पृथ्वीराज विजय, कर्नल ठाड़ 
का जीवनर्चारेठ, अशोक की 
धर्मलिपियाँ ( पहला भाग ), 
अपग्र०--प्रतापगढ राज्य का 
/इतिहास, बीकानेर राज्य का 
इतिहास (दो भाग); बि०-- 
सरकार की ओर से राय- 
बहादुरी, महामहोपाध्याय की 
पदुवी, काशी विश्वविद्यालय 
की ओर से डाक्टर की आन- 
रेसी उपाधि, दिरली अधिवे- 
शन से हिं० सा० सम्मे० की 
ओर से मंगलाअसाद पारितो- 
पैक और शिमला-अधिवेशन 
में साहित्यवावर्स्पत्ति की 
उपाधि प्रदान की गईं; भारतीय 
अनुशीक्षग नामक महत्त्वपूर्ण 
अभिनंदव-अंथ भी आपको 
सम्मेलन हारा समर्पित किया 
शया ॥$ प०--उद्यपुर, 
राजपूताना । 


गंगाधर इंदुरकर, सा० 
२०, सा० शास्नी--साहित्य- 
प्रेमी उदीयमान हिंदी-ज्षेखक, 
ज्ञ०--१० जूलाई १६१६, 
शि०--अ्रयाग, काशी; भूत० 
खसंपा०--हस्तलिखित 'संघ- 
सिन्र' १६३६-४०; खंपा० 
रच०--हिंदी विश्वधिद्यालय 
पंचांग ( १६६६--२००० ) 
अप्र०--हिंदी में हास्य, 
अलंकारशाख; प०--दारागंज 
प्रयाग । 

गंगाधर मिश्र, सा० २०, 
हिंदी-सेवक ; ज०---१६१५४ ; 
बनारस ; संप[०--विमला! 
( 7६8३४ ); रच०--अंता- 
उरी, मूलरामायण की विशद्‌ 
टीका; अप्र० रचु०--पुरुच्ि 
समन्वय, भधुकोश, निवंध- 
सरणि; प०--बनारस । 

गंगानंद्सिह, कुमार, 
एम० ए०, एस० एल० री ०-- 
अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लेखक, 
अध्ययनशील विद्वान, सुचक्ा 
आर निपुण पत्रकार; जु०--- 
१८६४८; जा०--अँगरेजी, 
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संस्कृत, फ्रेंच, मेंथिली, वेगला; 
रायल सोसाइटी आवब ओंट 
बिटेन एुड आयरलैंड, रायल 
प्रशियाशिक सोसाइटी, ब्रंगाल 
घुशियाटिक सोसाइटी, विहार- 
डड़ीसा-रिसर्च सोसाइटी, 
इंपायर पार्लमेंटेरियंस एसो- 
सिएशन आव गटबनिटेन पुंड 
आयरलेंड, और विहार 
ज्लेजिस्लेटिव कौंसिल के फेलो 
और सदस्य; इंडियन लेंजिस्ले- 
टिव एसेंवली में कई वर्ष ठक 
काँग्रेसपार्टी के अधान मंत्री 
रहे ; विहार आँतीय हिंदू यभा 
के समापति ; रच०--पत्र- 
पत्रिकाओं में अनेक गवेषणा- 
पूर्ण लेख ; प०--श्रीनगरा- 
चीश, पूर्णिमा, विद्दार 
गंगापतिसिदद,.. बी० 
ए०--दरभंया-निवासी सुय्र- 
सिद्ध विद्वान, साहित्य-सेवी 
और लेखक ; कलकत्ता घिरत्र- 
विद्यालय में हिंदी और 
मैथिली के भूतपूर्व अध्यापक ; 
रख०--कर्नोंज-पतन ( ना० ) 
चिवाह-विज्ञान,नरपतु (उप०) 


मिथिला की घरेलू कहानियाँ, 
पुराणों में वैज्ञानिक बातें; 
बियसन ,साहव की जीवनी; 
प०--पचही, दरभंगा । 
गंगापसाद. अग्नि- 
होतच्री--हिंदी के सुअख्रिद्ध 
साहित्य-सेवी और व्य्ोवृद्ध 
लेखक; रच०--निर्वंधमाला- 
दुर्श, अणयी, माधव, मेघदूत ; 
धृ०--लंखनऊ 
गंगाम्साद पॉडेय-- 
अध्ययनशील आलोचक, सह- 
दय कवि और साहित्य-अेमी 
लेखक ;६ ज०--१8$9४ ; 
सच०--काव्य-कलना, नीर- 
कज्षञीर, निर्ंधिनी, छायावाढ- 
रहस्थवाद ; सहादेवी वर्मा, 
काझायनी ; एक परिचय, 
साहित्य-संचरण ; संप[०-- 
महादेवी का विवेचनान्मक 
गद्य, काव्यकला, गद्न-परि- 
चय ; अ्रध्रु०--हिंदी कथा- 
साहित्य, हेमांतिका (कविता); 
पृ०--क्रोठी स्टेट, मध्यभारत। 
शागापसाद भोतिका-- 
दम० ए०, बीं० एल०, काय्य- 
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सीर्थ--हिंदी - साहित्य - प्रेमी 
लेखक ; संपा० रख०-- 
सरल शरीर-विज्ञान ; प०-- 
अयाग | 

गंगापसाद मिश्र, एम० 
ए०, बी० ए० (आनस), सा० 
र०--कह्ानी और निवंध 
लेखक; ज०--जनवरी १६१७ 
ई०; शि०-लखनऊ; रच०-- 
विराग--( उप० ); अप्र०-- 
कई कहानी और निवंधसंग्रह; 
प०--हिंदी अध्यापक गवने- 
मेंट हाई स्कूल, हरदोई। 

गंगापसाद शुक्ल, एस० 
ए०---असिद्ध हिंदी लेखक, 
आल्ोचक और कुशल पत्र- 
कार ; ज़ु०--दिसंबर, १६०६, 
कानपुर; सा०--माचचे १६३६ 
में हिं० सा० समिति की धार 
में स्थापना; हिं० सा० सामिति 
की बदनावर शाखझ्रा द्वारा 


हिंदी-प्रचार; उक्न धार-समिति , 


के अधान मंत्री ; भूत०-- 
सहकारी संपा०---*कादृबरी', 


कानपुर और “चीणा!, इंदौर; , 


वीणा! के 'धार-अंक' के 


विशेष संपादक ; चर्ते० 
संप[ृ०--साप्ता» दृत्तघारा', 
धार ; रख०--रचनाविषधि, 
घुलसी-अवेशिका ; अप्र०--- 
अव्ाहम-लिंकन की जीवनी ; 
पृ०--रासमंडल, धार, मध्य 
भारत । 

गंगाप्रसादलिद अखौरी, 
सा० वि०--प्रसिद्ध साहित्य- 
प्रेमी और पत्रकार ; ज०-- 
१६०१ ; भूत०--सद्दायक 
संपा०--/विश्वदूत', कल्ल- 
कचा; चते० संपा०--भारत 
जीवन', काशी; सभासद नचा० 
प्र० स० काशी; रच०--हिंदी 
के मुसलमान कवि, देवदास, 
झभागिनी, साधुरी, भिन्न, 
दांपत्य जीचन, गीता-प्रदीप; 
पृ०-- भारत जीवनकार्या- 
लय, काशी | 

गंगाविष्छु शास्त्री, धर्म- 
भूषण, असिद धर्मशाखजञ 
और सुवक्ता, भारतधर्म-महा- 
मंडल, काशी के प्रसिद्ध महो- 
पदेशक; अनेक धार्मिक पुस्तकों 
और शास्त्रीय नियंधों के 
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लेखक; प०--बिहटा, बिहार । 
गंगाशरणरसिद्द, सा० २० 
प्रसिद्ध विद्वान , कवि और 
साहित्य के इतिहासज्ञ; जु०--- 
१8०४; बिहार प्रां० हिं० सा० 
के इतिहास के प्रमुख शोधक, 
प्राचीन कविता के प्रेमी संग्रह- 
कर्चा, युवक! के संचालक और 
संपादक; र०--विचार-प्रवाह, 
पद्च-प्रवाह, साहित्य-प्रवाह ; 
प०--खरगपुर, बिहार । 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री: 
सुप्रसिद्ध सहदय कवि, अध्य- 
यनशील विद्वान्‌ और देश- 
प्रेमी ; जु०---१६००, काशी; 
शि०--लाहौर $ जा०-- 
संस्कृत, ऑगरेजी, बेंगला ; 
भूत० अध्यापक काशी हिंदू- 
विश्वविद्यालय ; असहयोग 
संस्क्ृत-छात्र-समिति के संस्था- 
पक और सभापति : कलकत्ते 
में श्रीतुलसी पुण्यतिथि तथा 
विराट परिद्दास सम्मेलन के 
आयोजक ; हिं० सा० सम्मे० 
को कलकत्ते के लिए निमंत्रण 
दिया ; बंगाल आयुर्वेदीय 


स्टेल फैकल्टी के रजिस्टर्ड कवि- 
राज, रायल एशियाटिक सोसा- 
इटी और काशी नागरीग्रचा- 
रिणी के आजीवन सदस्य; 
बंगीय साहित्य परिषद्‌, संस्कृत 
साहित्य - परिषद्‌, 'इंडियन 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, अखिल 
भारतीय संस्कृत सा हित्य-सम्मे- 
लन के सदस्य; हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के मत्रास अधिवेशन 
के अंतर्गत कवि-सम्मेलन के 
अध्यक्ष ; रच०--गांगेयवा- 
प्याण, प्रणयपूरण, अन्योक्ति- 
रलावल्ी, आचरण - दर्शन, 
समस्यापूर्तिचंश्रिका, कर्म में 
घमम, भारतीय महिला-महत्तत, 
गांगेय गद्यमाला, भारतीयोदू- 
बोधन, अमनसभा नाइक, 
गांगेय दोहावली, गांगेय गीत- 
गुच्छुक, भारतीय वायुयान, 
गांगेय-तर॑ग, आत्सानद्‌, करुण 
तरगिणी,नूतन-निकुंज,मालिनी 
मंदिर या फूलों की दुनिया, 
मधुरता आदि लगभग चालीस 
अंथ ; प०--२८०, चितरंजन 
एवेन्यू , कलकत्ता । 


(( ६२० )) 


: घनाशयामदी से! पंढियटला 
हिंदी/तथां संस्कृत: के ८ प्रसिद्ध: 
कबि:>ज०-३ झए़ १५ रे ची०-नेर 
पावस-प्रमोव ; व्यप्रर:--अगेकः 
कविता-संग्रह :“६" पं०--अडऊ5 
झाँसी), ०प+० ५, + 'रशवगर 

घरहश्यामदास; हि ला-: 
सुप्रसिद्ध /हिंदी-सा हित्य:अेसी ;- 
विख्यात; दाज़वीर >्च्यापारी, - 
और सुलैखक़8 ज9--/१5६१॥- 
सा०--विबृल्ला बदसे लिमि-ः 
टेड--के,' मैनेजिंग :डाइरेक्टर;-- 
लेजिस्जेटिव---असेब॒क्ी 7 :के.- 
सदस्य, $३६९ ,८-इंपीरियल'+ 
पफरेस | के ,विरोच [से प्रद- 
त्याग; खभाप्रत्ति--इंडियऩ: 
चेंबर-आाव - कामसे>क़िलकत्ता:, 
१६३१५ फिड़रेशन् :धीज़ इंडि-- 
यन ह्ेबर-आव-काससे १६२३४ 
आरः:अ५ भा० हरिजच सेवेक- 
संघ; इंडियन फिस्काहअंतर्रा 
प्रीय क्षेवरकानंफरस के(4९६७)-* 
१६३०१ के . डेलीगेट ;5 अनेक्रतर 
संस्थाओं को दानू० विया- कप 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय अकाशज़:संस्थादा+ 


संस्ता:साहित्मसमंदल( दिल्ली ) 
केंगप्रघात *पंस्थाप्रकोंछ-में।मीर 
रच््थापू! आदि ;प०८+) 
कलकत्ता |: , एके सफर: 
- घनश्यामनारायरदासे;र। 
एम० ए० (राज़नीति;चुर्शन)5० 
एल-एल० बी०,' सा« 'ई०--- 
पअसिद्धाराजनीति:- विशारद? 
और-दाशनिर्क; जीव---१ ४ शिर् 
पाक्षीप्राभ,ड्ोर॑खपुर;शिष्स्ी 
काशी प्रयाग अंप्रठ रखु००-र 
हिंदू:धं्म का वैज्ञा निर्के आधार, 
भारतीय दुशनों 'का विग्देशनें; 7 
राजनीति; दि प्रावल्ेेस अव? 
डोमीनियेल रूले फोर ईंडियी]?र 
( अगवा) अर -दिं “डेबलप-ः 
मेंटे आवे लुडिशल! ऐड सिनिंफ 
स्ट्रेशन इन: जिटिशे  हैडिया!ग 
(अंगें5) नामक हिंदी-अगरेजी 
पुस्तकें; प०<-जमी दौर; पाली- 
ग्रामठशोरंखपुर। - फ फं 
पघ्रनश्याम्रप्रसाद श्याम-- 
कहानी-लेखक" और: कब्निठ।9:: 
ज०--जनवरी - / १४१ १८ शक 
रचं०--बीर--, - इकीकतसय 
( नाटक ), वाह री:ससुराहू 5 


(( ६६: )' 


( डैप6 );सपटटति:(/कवि७- )- 
जीवनें-सुधार।( ना० ))।झसगग 
(-ना०;); ३ अधाजःप्संन्रीद-+ 
प्रांतीय सस्मेलन; संस्था०--न 
हिंदी-साहित्य-मंडल5; प७--- 
बर्‌हटां;ःनरसिंहपुर:। 
-घमंडीलाल, शर्मा, .एमए- 
चू०एुल० -टी.४,सा० विप्न-+7 
साहित्य/- प्रेमी क्षेखंक:;:और- 
विक्षन; ज्ञ०--*६ जून, १८ ४१ 
शि००१:आागरा; इल्लाहाबाद ५ 
सेवा:समिति; खुर्जा की; स्थाट! 
चना:१-8३१ :-मे।; बारह पर्ष 
तक उसके-अप्ता न- मंत्री; हिंदी- 
भचाररिणी, /स्रभफ ७ जुर्ज़ा की 
स्थापत्ता:३६३६ ,,में, राजकीय , 
कार्यालयों; और रेडियो में हिंदी. 
का अधिकार।;दिल्लाने - को ; 
प्रयक्नशील़-६$ साक्षरता-पसार , 
केलिए रा[जि-पाठशाला १६३६ ० 
में खोली ; अखिल: भारतीय: 
चर्सा-संघके एक हजार गज 
अतिमसि अपने हाथ को कतार 
सूत भेज॑नेवाले सर्देस्य; रख०- ० 
मांडिनीः (हिंदी व्याकरंश “और? 
रखेनां (पसीने भाग ऐं, साडने 2 


«5 ददण 


हाईस्कूल, हिंदी-ब्याकरण ; 
वि०--कई पुस्तक अंगरेजी में: 
भी “लिखीं:- ३० प०--सेकंट 
मास्टर: जे८ ० एस हाई 
स्कूल, खुजों, बुलंदशहर (१४ 
चअक्रचर भा, सा० ले०--- 
प्रसिद॑ विहाररे लेखक “और 
आलोचक; रंच०-महाकेवि? 
भूषण की : रचनाओं : की 
आलोचना का. एक प्विस्तृत 
अंथ $ अप्र० - रघच०े-शअरनेर्क 
आज़ोचनाल्मक लेखों के  दो- 
तीन संग्रह; 6---सोनंगिजीं 
संताल-पर॒गना; बिंहार ।' हि 
- अक्रंघरसिद, :राजा--' 
सुम्रसिद्ध-हिंदीसांहिस्ये-प्ेमी: 
अध्ययनंशील ' 'विद्वाद् और 
संगीत-विशेषक्ञ ४  ज्ञिक--- 
१8०४, ;४आा०--अंखिलः 
भारतीय संगीत सम्मे० / प्रयाग 
के सभ्रापतिः ३ ६६६ ; नागपुर 
विश्वविद्यालय के संगीतविभाग 
केःभूत० अध्यक्ष ; रच०-- 
बैरागंदिया राजकुमार, अलक-' 
पुरी--डउप० 7 'मार्याचक्र, रस्यर 
रास--कंवि०) रलहार; जोशे- 


६ ३७ ) 


फरइनत्सडद ;+पण-मरात्रत 
०पींठा। * का 
न 'सर्कचर "-हल-+- 
ए०,०:एल९ [टी०मं-अखिक 
लेखक,कवि और, कहिनिीकार;' 
सामयिक' विषयों प्र 
छोटे-चोटे पैंफल्लेट लिखते रहते 
हैं; रख०--अर्नुत्रिदअंधिका 
प०--लखनऊ ए८ » 7 
“चअतुर्मुजदास रावत, 
सा? :आऋआ०; प्रभाकर, एस्र० 
आरण ए० एस०८-:पुराने- ढंग 
के प्रसिद्ध सम्रस्थार्पूरक , कवि, 
दार्शनिक॑विद्वान|और साहित्य 
अेंमी ; अ०--+१४०४, मैनपुरी; 


सा०--माथुर॑ चतुर्वेदी पुंस्त- 
कालय के संरक्षक । हिं० सा५- 


समिति, सरतपुर के आजीवन 
सदस्य ; घज-साहित्य-संदल, 
सथुरा की कार्यकारिणी के 
सदस्य, सनातन-घर्मसभा और 
स्कूल के सूत्त० मंत्री $ रुख७५-- 
सुरीली बाँसुरी, मेरा स्वप्न, 
सुमन सबैया, कमला---उप०, 
चतुुज-सतसई, “ झजंत 
चर्मो--ना०, बैपेंदी का लोटों, 


चतुभुज-नीति,  ऑस्मोरलोस, 
शवॉइयात “रबतुमुज: 
पश्मावर्ती८-दों भाग) संगंला- 
शरण, व्याकरण-प्रंवेश 
आप्र6--प्रभाकर-पंभा,विवेक- 
वार्टिका,- भसह्दाकाब्य, + प्रेम 
रहस्य, “हिय-हिलोर; पिं० 
विं6--दाशनिक साहित्य 5; 


ध5--साहित्य कुटीर, 
गली, भरतंपुर । हे 
चर्तुरंसेन .. शोरुची-- 


सुप्रसिं: उपन्यास - कहानी- 
लेखक |; जै5--८८८ ५ 
वैद्यक परे अनेक अथ ; 
शच्व०--अमरे  अभिलाषों, 
सिहराढ़-विजेय, खंवास को 
व्याह ; प०--चवैच्य, दिल्ली 7 

- आऑदमल जैन, एम० ए०, 
सा० २०--जैन परम आराहिंदी 
साहित्य के प्रेमी और लेखक; 
जञ5--१३०३ ; हेंडमास्टर 
दिशंवर:जैनपाठशोली जयपुर, 
१६३७ ;$ अंप्र० रंच०--- 
अनेक कविता-निंबंध-संग्रह ; 
प०--हिंदी अध्यापक, मिशन 
हाई स्कूल, जयपुर । 


( थे )! 


चेतराम -शर्मो;रैसा० रै५४ 
प्रभाकर--सुपसिद्ध विद्वान" 
साहित्य-अंमी और सुल्लेखक-; 
ज्ञु०--५म१३३, -“जढ़वाल ३ 
शि०--ज्वालापुर;+ “लाहौर: 
और गदवाल- 9“ स्थानीयर 
नागरी-पचारिणी: संभा * के 
प्रधान; साध्ाहिक, 'प्रसात' के. 
भूतपूव सहायक (१8१४-३६) 
और मासिक “चाँद”, ल्ाहौरः 
के. स्वततन्न संपादक -3 'रच्‌०5-- 
हिंदी-ध्याकरण,--:-हिंदी-गंध- 
मजूधा; सीसदेव' 
(्‌ नायक 36 अग्०--- ॒ 
शकृंतला-संहार 5०“ प०-- 
अध्यापक,कन्या सहाविद्यालय, 
जाल्लंघर-२ “८... :: - 
बैनसिद -- ठाकुर-- 
साहित्य-प्रेमी-कृवि-; - जु०---+ 
3८८९; रख ९--+चैन-विलासे,-- 
युद्ध-कल्याण-पत्चीसी,- '-रख-“ 
चालीसा ; अ्प्र०--चैनज्ञान- ” 
सागर.; -प०---सरसान, पिप- * 
लौदा- स्टेट, मालचा- - 
चैनसुखदास, न्यायतीय;- 
कविरत--प्रसिद्ध--- साहित्य-- 


कार; दाशनिक . विद्ान: और 
संस्कृत के प्रकांड पंढित;” 
भूत० -संपा०---जैन-विजय! 
और; जैन-बंघुः 3 रचकतनता 
भूवना-विवेक,: पावन-प्रवाह/ 
आषप्०+भगवान-महावोरं: 
जैनेशार्सन, विभिन्न साममयिक 
और “ सामाज़िक--पत्र-पत्नि-र 
फाओं में समय समय--पर 
प्रकाशित अनेक: सुंदर “और 
[| प्लेखों। के “संग्रह ३ 
वि०--आ्रचीन “जैन साहित्य 
के उद्धार के/लिए आप सदा 
प्रयत्षशील रहते हैं; स्वसंपादित 
पत्नों :द्वारा ' आपने-समाज'में 
जागृति पैदा की है। प० 
घंद्रकिरण सोनरिक्सा,' 
श्रीमती; छाया:सा० र०-+' 
प्रसिद्ध कहांनीन्‍लेखंक की: 
कहानी-च्लेखिका पत्ी ;ज ०-- 
१5२०, नौशेरह--पेशावर | 
छावनी ; शिं०+--मेरंठ ; 
जा०--उद्‌'; संस्कृत, बंगला, 
गुजराती ; लेख०--१ श्वे८; 
अग्नठ रुख०--विविध पत्रों” 


लेख०-- ६६३४ ३ 
साहित्य-मंथमाज्ा- के 'संपा- 
दुँक ; रच्‌०--भय का राज्य 
(! क्रहांनी-संभह ); पुंढं--- 
मैगल्षेगन् रोड, लॉहौर + 
*"घंद्रशुप्ते, चेंदालंकार--- 
भारतीय इतिहास के अध्य॑- 
येनेंशील.. विद्वारू,”!-गेंभीर 
विचारक और प्रसिद्ध 
रेंचें०-- इंइंचर . भारत 
प6--दिल्‍ली ॥ह् ४ 
“अंद्रंदेव शमों सा० २० 
आचायें, पुराणतीर्य--असिद्ध 
विहारों लेखक और साहित्य 
प्रेमी ; जु०--१ ३०१ सारन, 
झुपरो; शि०:-संस्कृंतकाकेजं, 
भुजप्फरपुर, विद्दार, संस्कृतु 
समिति “से बेदु-ब्याकरण- 
झाहिसल्य और धंमंशास्त् 
आचार्य और बरलेकेता संस 


७० है ७१ 


'स्ोपान, विदुर-चरितावली 


विवेक-किरणावंल्ी, ' सूक्ति 
सारावली और उद्बोधनम६ 


श्य्टा 


8 


प०--अध्यापक, . राज संस्केत 
जे 


विंधालय, बेर्तियाँ, चंपारन। 


: अंद्रदेब सिह चंद्र', सा 
द्चदि “राइमेमी 5 ७-० ४ कविें 


न बन समन 


तह (५ डे 
जेखक ; ज़०--१६९१ ; झप्र ० 


साहित्य-प्रेमी लेखक ; जं०-- 
“१६३० “सीतापुर $ शि०--- 
लखनऊ, नागपुर _; दि०-- 
जखनऊ' विश्वविद्यालय से 
डां० रांवराजा प० श्याम- 
खिद्दारी मिश्र द्वारा अंस्थार्पित 
सर जाज ढैवर्ट गांइ्ट 


( 9० 9 


आह 5 ड़ ब. ..ंगर्ंच: और 
हिंदी - जराटका विषय ...पर 
डाक्टरेट के लिए धीसिस 
लिख रहे हैं ;- सा०:--सि- 
धौली, सीतापुर के श्रीविक्रमा- 
दित्य क्न्निय विद्यालय. के 
संस्थापक, आजीवन सदस्य 
और मंत्री ; उक्न विद्यालय के 
भूत०प्रधावाध्यापक; रच०-- 
मेघमाला--गीत,. संपा-:८ 
कंवबि० $ प्रि० वचि०--्सां 
हित्य,. दशन और समाज- 
विज्ञान ; प०---अ्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, युवराजदत कालेज, 
झोयल, खीरी । _ _- 
'.. ख्रंदप्रभा-उद्ीयमान 
कवयित्री और सहृदय साहित्य- 
प्रेमिका $ अप्र० रचु०-- 
विविध-पत्र-पत्रिकाओ , . में 
बिखरी कविताओं के संग्रह ; 
प०--ढि० सर सेठ हुकुमचंद 
इंदौर कक 
चंद्रयली पांडेय, एस 
ए०--हिंदी-प्रचार_के प्रबतत 
समर्थक, सतक भाषा में साम॑- 
यिक. निवंध-लेखक और 


साहित्यम्मी ; 
हिंदू-विश्वविद्यालग्र, काशी ; 
मासिक हिंदी, बनारस.- के 
कुशल संपादक; नागरीप्रचा- 
रिणी सभा ,-काशी- के अत्यंत 
डत्साही कार्यकर्ता; रच०-- 
बिहार में हिंदुस्तानी,. मुगल- 
कालीन हिंदी; अ्रप्रू०--: विविध 
सामयिक और -हिंदी-प्रचार- 
संद्ंंधी विषयों पर छिखे अनेक 
लिवबंध-संग्रह $ पृ०--ढि० 
नागरी -;अचारिणी , समा, 
बनारस । हे 

: “चंद्रभाल झोभा, एम० 
ए० ( संस्कृत, हिंदी );7एल० 
टी०--असिद्ध विद्वान, सांम- 
यिक. नि्बंध-लेखक . और 
साहित्य-सेवी ; जु०-क-रे४ 
जून, १६०४ ; स्थानीय हिंदू- 
दात्र-सभा के मंत्री; रख०--- 
सुबोध बाल-व्याकरण और 
रचना _;. श्रप्र०--विविध 
विप्रयी पंर लिखे अनेक सुंदर 
लेखों के कई और कहानियों: 
एकांकियों के एक-एक संग्रह-; 
प०--दैदमास्टर, झादण्य डाई 


£( #७१ )) 


सह, गोरखपुर । 7" 
“चंद्भूषणस्सिह : ठाझुर 
साथ २०-5८हिंदी-प्मी लेखक 
और. प्रचारक; ज्ञ०---१३०२ | 
संस्था०--साहित्य 'कुटीर '४ 
अग्र० रच०--भीमसिंह, 
स्वार्थ कां विष, यदुवनदहन*; 
प०--अंध्योपक; * « "',बिंदकी, 
फतहपुर |- 

चद्रभूषण त्रिपाठी 
प्रमोद --शंयार और - शांत 
रस के कवि, ; ज्ञ०+#$३०२; 
रख०--भामा, ,+मानस-तरं- 
गिनी;-प७--ममिंगवाँ,-राये- 
बरेली. |! न म। 
भणलबद्रमणिदेश्री--पुस्तक 
अंदार; लहरियासरथि-के-सुप्- 
सिद्ध संस्थापक और ,संचालक 
रायसाइब, राभज्ञोचनशरणजी 
को घर्सपत्नी:; झ०-२३३०४-५ 
नेपाल ---राज्यांतर्गत- रामंबन 
नामक गाँव; ज्ञा०--नैपाली 
भाषा “का (विशेष :ज्ञोन; 
रज०२-पुर्लाइत, : सफन्या- 
साहित्य:-३- भाग; आता: 
प०--पुस्तक-संढार, जहोरिया' 


हि पक म७ 
है *।]क्‍ चूत नी पक 


सराय: बिहरिंपः *+ 
” संद्रमनोइर पी, यीब 

ए०्ट एल-पएलठा बी ०--पुराने 
डंग : के ' समस्यापुरका कवि 

प्रसिद्ध सामयिक नियंध स्ेखक 
आर आलोचक:ज्ञ०-- १८८३४; 
अनेक साहित्यिक संस्थाओंसे 
संबंधित ५ रख्०--- हिंदू घर्- 
शॉफ़, -स्पेन का इतिहास; 


शुगर 6:सहोदय---कर्नौज का 


हद पटतिहांस ; प्र०-ऐडवो- 
क्ट,न्फतिदरगंद [: ४ - 
अंद्रमाराय शभो-+असिदध 
पत्नक़ार; गद्य काध्य+रचर्यितां, 
भावुक क्रंवि और (हिंदीशिश्क; 
क्षै6-+-१ ६००; भू० संपा०- नं 
“धरमंचीर ; रच १फे- धारा प्रका- 
शिका, नलोदय; झारत भारत) 
विपधगा,गदध्य-ग्क़, पंचगब्य, 
पिगल्मप्रयोध,) :' विदेकबोध; 
तलवार को-घार धर 4-प्रणर्न: 
बहोरनपुर; बिहार ते 67 हि 

चंद्रमो लि शुक्ल; एस 
ए०-०:८एल० ': टीघ+-अधिड 
हिंदीज़ेखक और भनोवैज्ञां- 
लिंक ; ज५२-१८८२; कान्य- 


(( ४०१ )) 


कुष्ण सभा काशी के सभापति; 
भू० संपर7--क्रान्यकुब्ज' ; 
रि्ियि०--रंखनना विचार, बाल- 
.मंत्रोविज्ञानु, शरीर और शरीर 
रखनाउनाग्यैकर्थासत, सानस- 
;द्रपेण, -अकबर,,करीमा-पच 
अनु णा::अरिथमेंटिक - शिक्ता- 
अँग्राली:' - हाईस्कूल >: हिंदी- 
हसाकी-और रचना, .लूतत़ 
ब्ररिथमेटिक--छतीन भाग,बीज- 
गणित॑,-अन्य (अनेक प्रुठ्अंथु; 
घि०---अँगरेजी में भीलिखते 
हैं-*;शप८-+वाइस. प्रिंसिपल 
ट्रेनिंग” कालेज, बनारसतता: 
““ेद्रराज  भंडरी,ः सा४ 
वि०-+अ्रसिद्धः . साहित्य-प्रेमी 
लेखक,/ गंभीर :विद्वोच और 
निम्न॑ंघकारा ३- ज०5-१६०२ ; 
लेख४---१87२७- ५४ रख०--- 
अगवार्च। समहावीर, _ समाज- 
विज्ञाज---हुंदौरः' की होल्कर 
हिंदी-कमेटी से स्त्र्ण पदक आज, 
आरतीय ज्यापारियों का इति- 
हार्स:-तीन भाग उअप्र ० 
संसार +की हावी व्यंस्कंति.: 
पर+त्भानपुरा,-इंदौर स्टेट ! 


संदरशेखर , पांडेय, एम० 
8० (संस्कृत, हिंदी,); सा० 
२०--सुप्रेश्निद विन: अध्य- 
यत्रशील ज्ेखक और ःसाहित्य- 
अ्ेमी; ज्ञ०-+२४ जून; १६:०३, 
काशी; शि०--अयाग, काशी; 
रच०---सुंस्कृत-प्रवेशिका (दो 
भीगगे,आधुनिक-हिंदी-कविता, 
रसखान और उनका कंतय 
पिकल्अरध्यिक्त,: संस्कृत-विभाग 
सनातनधर्म कालेज; कानपुर । 
८ “चंद्रशेखरशमों सौरिम', 
कीब्यज्याकरण-स्थ॒ति-पुराण- 
तीर्थ---सुप्रसिद्ध साहित्य-्सेवी, 
संस्कृत के गंभीर अध्ययनशील 
विद्वान और लेखके; अप्र० 
विविध चिपयों/ध्पर 
लिखे अनैक गंभीर “निबंध- 
सेंश्रद $7टघ०--करौंदी  गाँवें, 
पो»'गुमला, रॉची | ४7 
अंद्रशेखर शास्त्री--दर्शनः 
शास्त्र, दृतिहास, :विज्ञानं और 
राजनीति के/ विद्वान तथा 
सुल्ेखक ; ,जा०---श्रंगरेजी, 
संस्कृत, उदृ। ३ भूत० अध्यापक 
हिंदू:व्रिश्वविद्यांलय॑ काश ५ 


(( :०६३ )) 


शख०+त्त्याबर्णिहुर-ओोद पंथ, 
सुवोध जैन-दर्शने; तत्ताप्ैसूर्ण 
त्लैयागम समन्वय: संत्रशाक के 
पंच्ाध्यायी:” बीजकोष) स्मंत्र 
सामएय , साधन; मं विधान, 
ज्वादामालिनी क्रक्‍प: मझा- 
जती करप-आदि लगभर्ग तीन 
दर्जन अंथ लिखे, संकलित 
अथवा संपादित किए; वि०*- 
झारों भाषाओं में लिखते. हैं ; 
पृ०-+संपादंक, /वैश्थ-संमा- 
ज्वार| दिल्ली. गरर 
गा्द्रांबाई-पंडिता-जैन- 
समाज. मैं' *अमुख, साहित्य- 
सेविका $ लगभग “वाइस वर्ष 
-तक्‌जैन-महिलादश” का संपा- 
न ,किया है;+वालविश्राम 
नामक संस्था की स्थापना की; 
रजथ+--मेतिह्ाड्रिक 'खियों, 
महिलाओं का घक़वर्तित्व,उप- 
देश रक़्माज्ा;) सौमाउय - रत- 
माला, आदर निदयंध्र, आदेश 
कहानियाँ, >बीर पसुष्पाजित्रिं५ 
प०--जाला विन्नाम;) झारा, 
बिहार १-- 
'।ंद्रावेती ऋषभसेन+र 


। कट 
आई मे 


४ 20 छा फ्री 


सुप्रसिदध +केहानी : केखिकाी 
-मूँतपूरव।'पसंपादिकां ः मासिक 
दीदी” इलाहाबाद; रखे०-- 
:नींव की. इंट:(कहाज़ी-संभह); 
:ईस पर हिंदी-सीहित्य-सम्मेलन 
की झोर-से,सेक्सरिया पुरस्कार 
लिला; है ;7अप्र०--विविध 
पत्तिकाओं में :विखरी:कह्ा- 
जियोभाकि--दी/तीन सप्नह " ; 
घ०--सहाइनपुर॥ ५४7 
४ चंद्विकाप्रसादुः: मिश्र 
ढरेँ के सर्मस्यापूरक कवि और 
साहित्य-मर्जञ ; जि०-१८ढेर्फ; 
-कीनपुरट $7लेख:--१ #रशाए 5 
ग्वालियर क्रेंसाहित्यिंक व्राता- 
)के :+अयप्रात्र उ7रचं ००११ 
'साखाड़ गौरव सगवो-कंडा ; 
प्‌०-ह्ूगवालियर। रू 5 
४  चपालालः। | 
उदीयमान कद्दानी *लेखक, 
क्ाविः १-और- (अनिबंधकार 
क्लेख०--१ श्३शत ; +पृ०++ 
खंदेरी [6. < 67 झ्वाए वरफार 
:5 छिबिनाश्र >पॉडेंय: खी० 
ख०,: एल/एज़०८बी०->पसिे, 


( ७४ )) 


'ब्रिहारी विद्वान! और ;प्रत्रेक्र; प 


वबिदीर प्रांठ हिंसा 4 समसे- 
लग के अधान मंत्री भौसिक 
“साहित्य; “व्कलकर्तताः और 
ब्रेमाँसिक सपहित्य': पटना के 
संचालक 3'रं८:-+मॉ का 
हृदय, तेल;/समाज ( नॉ57; 
ख्री-क्तेन्य-शिक्षा' ए:डलु ७-० 
शंग्र इंडिया प5---प्ाहिंत्व'- 
कार्या्रय, प्रद्नावाह7-- ० 
'“ छेदीलाल स्क्ी /द्विज- 
'वर:--असिद्ध/ बिहारी - कवि ; 
रच०--गंगालहरी 7 सर्दींक, 
फिथिला 'कीः धर्तेमो् दशा, 
अ्भ्र०: 'रक्चघ5--सरस' कंवि- 
ताओं के खोसीन संप्रह:; 
प०--बनगॉव;ः “भागलपुर । 
'डैलबिदारीलॉल वजआाज 
डैला अलवबेला:,. “चुलबुल 
डैला--अनेक, काव्य-प्रैथों के 
रचंयरिता और :नगर-प्रिय 
प्रसिद्ध ध्यक्वं; ज़०--१८६४, 
हाथरस ; लेख०6--4 ६१४८ 
अनेक कवि-सम्मे० के! धैभा- 
पति ५ दो ।चर्ष 'तंक ' मांसिक 
“हिंतोपदेश' के प्रकाशंक'; चुह 


“बंपर तक -साी ०» भारताुअ! 


“हख्लैंप्रा०; ब्रीस वर्ष-से स्था- 
वनीयासर्युनिसिपल बोर्ड 'के 
सदस्य और अब शिक्षा-विभाय, 
“हाथरस के सभापति; रच्‌०-+ 
हृदय-सागर, फेलाबट साला, 
मुकुरी माला; प०--नयागेंज, 
त्वौक, हाथरस ४८ ८४४ 

छोटेंलाल 'पारोशंरी, एम० 
०, .एल-एल०9 बी ०--असिद 
साहित्य:प्रेंमी और: लेखक, 
ज०--£ अगस्त, “ ६६०५८ 
स्थानीय हिंदू-सभा के अधान 
सर्था "हिंदी-अचार-मंडल “ के 
डत्साही कार्यकर्ता और सक्रिय 
सहायक ; प्रि6 बि०-डेवि- 
हास और साहित्य ; पठन- 
खदाये। $ क्र 

४ छुँगालाल » मालवीय 
एस० ए६८ब्‌पहिंदी ), :एम० 
ए०-+प्रि० ( फिलासफी )-- 
असिदछ ,आलोचक,, , अध्ययन- 
शील:विद्वान्‌ और दर्शनशास्त 
के ओमीरटइ ज्ञ०--१६०३ ; 
शि०--वनारस, इलाइगबांद 
और लंखनऊ-विश्वविद्यालय ; 
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सुत० संपा०-साहा० अस्यु- 
दय', प्रयाग- और सासिक 
“हिंदूरमिशुन-पत्रिका', जख- 
नऊ ; अब हिंदी और फिल्ा- 
काल्षेज, लखनऊ ;“रच०-- 
हिंदी-व्याकरण और रचनों ; 
निकुंज--भौलिक कहानियाँ, 
गरपहार--कहानी-संग्रह, भार- 
तीय विचारधारा में आशा- 
वाद भ्रनु ०, झप्र ०-- प्रसा द्‌- 
साहित्य--चाड़क, कहानी और 
कविता का अध्ययन; लथि०-- 
“हिंदी-सेवी-संसार' के भूमिका- 
केखक ; -प०--सुंद्रबाग 
लखनऊ। 
जगतनारायणशलाल-- 
एस० ए०, . एल-एल० बी० 
राष्ट्रीय विचारों के असिद्ध 
लेखक ; भू० मंजी--अखिल 
भारतीय और बिश्वारप्रांतीय 
हिंदू-सहासभा बिहार की 
कॉग्रेसी सरकार के पा-लिया: 


शात्र/ हिंदूधम: प०---पटनों । 


- जगदीश कप्रि-+प्रसरसा- 


निवासी, -सुपसिद्ध: राजकवि ; 
दरभंगा और नैपाल के दरेबारों 
से २सम्मानित ;' सोनबेरसा, 
भागलपुर के राजा राणा रुत्र- 
प्रतापसिंह वहादुर से गज-दान 
पाया ; अच०--प्रतापप्रशस्ति, 
बूटी रामायण ;. प०---सोन- 
बरसा, भागलपुर | 5ऊ ६४5 
जगदीशचंद् .शासत्री-- 
असिदध हिंदी-सेवेक और प्रचे- 
रक-; ज्ञ०--१६०४ ; दिल्ली 
और, दार्जलिंग निवासकाल में 


अनेक संस्थाओं की स्थापना 


आर -.. हिंदी-प्रचार-कार्य- में 


सहयोग॑ ;. रच०--लगभ्षग 
आधी दरजन पुस्तक; अभ० 
रच०--श्फुड ज्ेखों:क़े दो:एक 
संग्रह ; प०5--मर्खन, बिहार । 
जगदोश ऊापचिमत॒ल-- 
बिहार के अत्यंत असिद्ध कवि 
श्यातिनासा कहानी-उपन्यास- 
ज्लेखक तथा सफल अनुचादक: 
जञ9--१८६॥;; ज़ां०--अँग- 
शेजी, संस्कृत, बंगला - मराठी 
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में अच्छी... गति; रचेंध- 
चीणा:समंकार;प्रथ-असंन; पंच- 
संप्रेह; खरा / सोना, 'जीवंन- 
ज्योति, लीला, आशा पर 
पानी, दुरंगी दुनिया; सावित्री, 
महाचीर, सतीपंचरत्, आदेश 
सम्राट - आदि' लगभग अंस्सी 
पुस्तकें: अप्र० रचें०-- अनेक 
गय्य-पच-संग्रह ::प० --क्ुमैठा, 
भागलपुर। हाफ 777 
“/ जगदीशर्नोरायेशु-- 
प्रसिद्ध." साहित्य-सेवी  'और 
बाल-साहित्य के -ख्यातनांमी 
लेखक ; थुगांतर-साहित्य 
मंदिर, पटना “के : संस्थापक 
और संचालक ; रचु०-बेढ़ों 
का'वचपन, -गाँव की ओर, 
चैरका बदला: ओप"० रचं०--- 
झामन्सुघार-संबंधी अनेक 
छोटी पुस्तक और निबंध-संग्रह; 
प०--हेजीपुर्र; बिहार । 
जगदशप्रसाद चतुचंदी, 
थी ० एु८;! एलेन्पुल० बी०--- 
असिदधे लेखक और उत्साही 
साहित्यन्ग्रेमी ;-जे०--जालौ न 
के लगस्मर्नपुर गाव में ; 


“शि०-“अंपाःअग्रेवोल कालेज 


'सथुरा दौर डी० छठ यी० 
कालेज, कानपुर 57 घु०--- 
वकील, भेथुरातं गा ; हे 

* उजंगंदीशंप्रंसोद ज्यो- 
दिषी कमलेश ;एस "० एं०-- 
प्रसिद्ध भावुक कंविं और सह- 
दुये लेखक ; ज5--48०४, 
“नरसिंहपुर ; शि०--एम० एु० 
में विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 
आकेर कोरिया द्रवार स्वर्ं- 
'पदुक प्रांत किया: ; लेख०--- 
“१४२१४ 5 खसा०-अखंहयोग 
आंदोलन में दो बार जेल- 
थात्रा ;:रच०--कलरव और 
पांचजन्य ; अप्र०-<-अंनेक 
कविता, कहानी और -ऐंकांकी- 
संग्रह; पृ०--सागर,“सी ०पी०। 
» जगदौशप्रंसीद' शंमों-- 
भंजांच-निवासी (हिंदी के अच्छे 
ज्लेखक और साहित्य 
स्थानीय सभी हिंदी अंचारक 
संस्थाओं से संबंधित ; प०--- 
रेवाड़ी, पंजाब “' बात 


न ४0४ । 


अमिक--हाजी पूर निवासी 
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प्रसिद्ध /समाज-सुधारवादी € 
केखक और प्रवारक; संपा?कीट 
भहिलाससंदेश-२ ३ 7 शजे०क्ाः 
मुजफ्फरपुर जिले . काः- संत्काई-- 
ग्रह + आंदोलतल,:8$  अप्र0- 
रख०-ह्सरस ::कविताओं ,: के:- 
अनेक संग्रह$:प०८-शख्वस्था-, 
पक;; भ्रोरियंटल;म्ेस, पटना । ,४ 
“57 इजुगदीश्वरमुसाद 
ओका रोसडा-लिंवासी प्रसिद्ध; 
सम्ाज-उ्सुधारवाद्ी ८४ और 
साहित्य-सेड़ी ;:.“ लीशिक्षा- 
उद्योग, परुषाक और स्वास्थ्य; - 
रत्ा-संबंधी-अनेकः सामयिकः 
तथा -महत््वपूं क्षेखों और: 
पुस्तकों के/निर्माता, #प०-८०“८ 
संचा० सुद्शन-प्रेस॥ दरमंग्रई 
जगदंबाशरण : प्म्मिश्रे 
'हितैबी'--राष्ट्रीयता «““£ फैए 
पुजारी, देशभक्िपुरँ -कवि- 
ताओं के: रर्चायतता--- और- 
साहित्य-प्रेमी;- ज़०--१८१५,-- 
उन्नाव के अंतर्गत “गंजमुरादा- 
बाद में; शि०--कानपुर ;८ 
जा०--फारसी,उद्‌ , मगर: 
रेजी, संस्कृत, बंगला $ दैनिक 


“वर्तमान! के भूत ० संचालक; 
रज़०--कह्ोलिनी,; वैकालो', 
सात्गीता क्र आप 5-> अनेक 
कार््य-संग्रह: वि०+दैश-मेमे 
और राष्ट्रीयता-मावनीससे यूके 
कई गजले डदूँ मेँ शकलिंखाँ; * 
पह--ुर्वा उन्नाव पर 

“जगदंबाशरण “शर्मा: 
एस० हढ,-डिपं द एड० सांग 
२० डुमरियार्ननिवासी - प्रेंसिद्व / 

रजें6--बुद्धिपरीर्ला 

वाणीसुधार/ 'रचनावाटिकों 
(--तीन खंड तह ब्याकंरण- 
वाटिका; प०ण-बिपुंटीइंस्पेक्टर; 
मुगेर; बिहीरग वा पत्ते “गा 

जगदंबंशरररं शर्मों; एंस ०" 
ए०5--साहित्य-प्रेमी - हिंदी: 
लेखक और अचारक $ 'ज़5-- 7 
मंगेर-; अदीलतों-में ;नागेरीएए 
अवैश कराने में अयंल्नशील ६ 
सारेश-जिला “ हिंदी साहित्य 
सम्मेलन “के प्रधान मंत्री 
प०--मशरक, सारण, बिहारं। 

:_ जगदीशनारायण 
दीचित; एुम० ए८, सा० ३०, 
एल-एल6 बी०--साहित्य- 
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'ारतीआ५८- ४५ साधा 
लीवनः-ग्वालिप्रपज्च९- ८ 
जीवन; ड्र्मुग* पुंखुरिय्नं (५ 
आँज़ों।में, नवयुग,के-गान 
कविता) प्रताप-प्रतिज्ञा;त़ादक ८ 
(7 वशलियर ॥ त्की। फ्रग्प- 
जग्रत्ताथप्रसःकरमिश्र,6 
एम९7०४८ बी?-।5 एक 7+ 
पतेर,-दरसंगा-नित्वासी:: सुभूः ८ 
सिद्ध साहित्याद्ोचक़, ट्शुस्त्री 
संपादक, .सुवक्ता .ओर,-बाज़-: 
साहित्य निर्माता, + जे दितद्रार 
१८६६६; म्ाशिक फ् “विश्वमित्; ४ म््ध 
कल्कत्ता के।,भू०, :कपराह-: 
पविशालमारत; है - नियमित, 
लेखक; गररिच्०-न्दुरभगा, ८ 
मुंगेर-( द्ीनों, 0 ८६ डािस्हत़ बज हट 
विवरणशात्मकु परिचय ),-जीवज़ :- 
द्वेचता-की चाणी (्‌ ज्त़ुयुवकोप थी ३ 
योगी), साम्यवादु-क्या है.ई-.- 
जानते ;हो, -बुच्चो :का जचढ़िया- 
खाना+-अप्नत रच०-अनेक - 
आलोचनात्मक -स्लेख और -- 
बालोपयोग़ी- 
अध्याप्रक,ऊैंद्रधारी -सिथिक्वा: ; 
काक्षेज, दरभंग्रा) «5.६ ४77; 


+ औण्यएए 


जगत्लाथप्रसाद;वैष्णव--- 
भजनानंद्री-कति :हरिनाम-ए 
यशससंक्ीतेन कीलंगभगः दो 
दर्जन:पुस्‍तकों के: संकल्ननकार्ता 4 
ओरःसंपा०-प०--बड़कापुर (१ 
जगन््नाथप्रसाद, शर्मा? 
एस० सु ड्ी९- लिट ० जप 
सुप्रसिद्ध आलोजक, अध्ययत्त/फ़ 
शीक्ष.ज्रेख़क और/साहित्य-प्रैसी)६ 
ज.०--5१$९६,-ब्ूप़्ैर ; सेहत: 
छैजसदूल का :हिंदू स्कूल, भौर ( 
हिंदू:विश्तविद्याकुफ: काशी 
दिंदू विश्वविद्यालय: में, 
हिंदी के अध्यापक हैं; रच 
हिंदी, क्ी;गय जौली, का-+वि-: 
कास $अप्र ०कू- प्रसादजी * के - 
नाटकों-का' शार्रीय अध्ययन ५८ 
वि०-२+इसी पर_-शर्माजी को, 
गत वर्ष ईहिंदू-विश्वविद्यालय-से,:+ 
डी2-पलिटू० उपाधि मिली ४ 
प०--औरंगराबाद,-काशी ।९- 
जगन्नाथप्रसाद झक्ल,,- 
राजवैद्य, आयुर्वेद-पंचानन-- 
प्रसिद्ध ;:साहित्य-सेवी और 
आययुर्वेद-विषुयक.:५ लेखक -३, 
ज०:;8८७ ६५८ सा०-“बि- - 
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लासपुर हिंदी-सभा की स्था- 
पना ; भूत० संपा०---अयाग- 
समभाचार','श्री वेकटेश्वर-समा- 
चार और “हैंदी-केसरी', 
सागपुर ; आयुर्वेदिक पत्र 
सुधानिधि! के १६३० से 
संपादक ; प्रयाग आयुर्वेद- 
प्रचारिणी सभा के संस्थापक ; 
वैदय-सम्मे० के पुनरुद्धारक ; 
आयुर्वेदीय शिक्षा और परीक्षा 
के प्रबंधक ; हिं० सा० सस्से० 
के आरंभ, से संदस्य--समय 
समय पर प्रबंध, प्रधान और 
संग्रह मंत्री ; सभी प्सिद्ध आ- 
युरेंदीय संस्थाओं से श्रवंधित ; 
र०--भारत में संदारग्नि, 
आरोग्य-विधान, रस-परिज्ञान, 
आहार-शाख्र, आयुर्वेद का 
भहत्व, भारतीय रसायनशाख, 
पथ्यापध्य-निरूपण, चाड़ी- 
परीक्षा, आयुर्वेदीय मीमांसा, 
नीति कुसुम, आदर्श बालिका, 
नीति-सौंदवे, भारत में डच 
राज्य, सिहगढ-विजय ; प्रि० 
चि०---आयुर्वेद, नीति, इत्ति- 
हास ; प०--३६ सस्मेलन 


मार्ग, प्रयाग । 

जगन्नाथप्रसाद साहु-- 
ज्ञालगंज - निवासी प्रसिद्ध 
साहित्य-सेची और हिंदी- 
प्रचारक ; स्थानीय हिं० प्र० 
सभा के संचालक ; हाजीपुर- 
सबडवीजन के पुस्तकालय- 
संघ के मंत्री ; रख०--कई , 
छोटी पुस्तकें और निबंध- 
संग्रह ; प०--द्वाजीपुर । 

जगन्नाथ पुच्छुरत, सा० 
भू०, एफ० टी ० एस ०--अखत- 
सर के प्रमुख साहित्यिक, पंजाब 
विश्वविद्यालय की हिंदी परी- 
क्षाओं के प्रचारक, वयोदृद्ध 
ख्यातनामा विद्दानू,' लगभग 
पेंतीस वर्षों से साहित्य-सेवा 
में संलग्न; भूत० पधान मंत्री 
अमस्तसर नागरी - प्रचारिणी 
सभा ; -रख०--परीक्षापद्धति:" 
मुवणपद्धति, ता संकल्पचिधि 
आदि; अप्र०--विविध संपा- 
दित और संग्रहीत अंथ; प्‌०--- 
साहित्य-सदन, चावल मंडी, 
अदरूत्तसर । 

जगनज्नाथराय शर्मो, एम० 
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ए०, सा०, आ०, घि० स॑०--- 
रासपुर डिहरी-निंवासी अध्य- 
यवशौत्ञ विद्या न्‌, कुशल अध्या- 
पक और सफल कवि ; पटवा- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के 
व्याख्याता; रच ०--अपभ्र श- 
चृप ण, विक्रम-विजय (का०); 
« झाप्रण--साहित्यिक लेखों 
और कविताओं के दो-तीन 
संग्रह; प०--हिंदी अध्यापक, 
पथना काल्लेज, पटना। ' 
जगज्नाथसद्ाय  काय- 
रुथ--प्रसिद्ध भजनानंदी और 
कवि ; रख०--आनंद सागर, 
अमरसारूत, . भक्करसारूत, 
भजनावली, कृष्णबाललीजा, 
सनोर॑जन, चॉद्हरण, गोपाल- 
सहसनाम ; अप्र० रच०ण-- 
संरस . कविताओं के दो-एक 
संग्रह $ प०--बडा बाजार, 
हजारीबाग, छोटा नागपुर ।. 
जगनलाल शुप्त--छुप्रसिद्ध 
लेखक, इतिदहासज्ञ ओऔपन्या- 
सिक और पत्रकार ; जं०-- 
११ फ़रवरी, १६४६१; ज[०-- 
संस्कृत, मराठी, गुजराती, 


बडौदा राज्य में हिंदी अध्यापक 
१६१४; मासिक 'प्रेसा', हू दा- 
वन के खंँपा०--१६१३ ; 
बुलंदशहर में मुख्तार १६२० 
से; लेझ०---१६०७; रच०--- 
संसार के संवत्‌, देवलरानी 
आऔर खिज्खाँ, हम्मीर महा- 
काव्य, मालवमणण, कौटिल्य 
के आर्थिक विचार; अप्र००-- 
ब्रह्मांड - फरम्वेद, वैशंपायन- 
संहिता, भारतवर्ष का प्राचीन 
भूगोल, प्राचीन इतिहास ; 
प०--मुख्तार, जुलंदशहर | 
जगेन्मोहनलाल, शाख्री-- 
जैन समाज के गशणश्यमान 
विद्वानों में एक ; परवार बंघु” 
के सफल संपादक'; प०--- 
अध्यापक्ष * 'कंटनी विद्यालय, 
कठनी ; मयसारत | 
जगमोहंनराय, एम० ए०, 
सा० २०--हिंदी लेखक, 
आलोचक आओऔर प्रचारक ; 
अज०---१६०७, गोरखपुर ; 
स्व० पंडित रामचंद्रजी शुक्ल 
की अध्यक्षता में हिंदी में 
गीतकाध्य” विषय पर रिसर्च 
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क्री; रच०--हिंदी गीतकाष्य, 
हिंदी मुहावरे और तोकोक्ियों, 
पद्च मुक्कावली ; प०-अध्या- 
पक विश्वेश्वरनाथ हाईस्कूल, 
अकवरपुर, फैजाबाद । 
जगेश्वरदयाल चैश्य, एस ० 
श०, बी० एस-सी--साहित्य- 
प्रेमी हिंदी लेखक ; जँ०--१ 
दिसंबर, १६१० ; शि०-- 
मेरठ काक्षेज; लेख०--१ ६ ३२; 
रख्व०--स्वास्थ्य-प्रकाश, चार 
भाग, स्वास्थ्य-अमा--वो भाग, 
भारतीय कहानियाँ ; वि०--- 
ऑँगरेजी में भी कई पुस्तकें 
लिखी हैं; प्रि० घि०-- विज्ञान 
और स्वास्थ्य ; चु०--हैड- 
मास्टर, स्टेट हाईस्कूल, 'चूरू, 
बीकानेर राज्य | 
जनादुनप्रसाद फ्का 'द्विज 
एम० ए०--ल्षव्धकीर्ति कथा- 
कार, सुकवि, अखिद्ध समा- 
लोचक और खिदार के प्रायः 
सर्वश्रेष्ठ सुवक्ना ; अपने ओज- 
सस्‍्वी च्याख्यानों से चुक्नप्रांत 
और पंजाब में भी विहार का 
अस्तक ऊँचा करनेवाले; जू०-- 


१६०४, रासपुरडील, भागल- 
पुर; जा०--अँगरेजी , बंगला, 
मैथिली ; रख०--किसलय, 
रूुदुदल, मारलक्षिका, मधुमयी , 
अनुभूति, अंतरध्वानि, ओेम- 
घंदू की उपन्यासकला, ध्वरित्र- 
रेखा ; प०--हिंदी विभागा- 
ध्यक्ष, राजेंद्र-कालेज, छपरा । 

जनादन पाठक-:मेलही, 
सारन-निवासी « साहित्य-सेवी 
कौर  समाजसुधारवादी 5 
झ्ञ०--१5६* 5 रचण०-- 
देशोद्‌धार, स्वराज्य और युि- 
छिर ; प०--सारन, बिहार १ 

जनाद॑न मिश्र, एम० ए०, 
डी० लिद०, सा० आ०-7 
लहार के सननशील दाश- 
जिंक, अध्ययनशील विद्दान्‌ 
और सुधी सहदय समालोचक; 
ज्ञ०--१म४३,.. मिश्नपुर, 
भागलपुर ; ज्ञा०--अँगरेजी, 
संस्कृत, बंगला, मैथिली ; 
रख०--विद्यार्पत, सूरदास, 
भारतीय संस्कृति छी पस्ता- 
बना के अतिरिक्क ऊँची कक्ताओं 
के विद्यार्थियों और साहित्य- 


( 5४ ) 


प्ेमियों के लिए अनेक संक- 
लित और संपादित पुस्तक ; 
प०-हिंदी-विभागाध्यक्ष, बी० 
एन० कालेज, पटना । 
जनादन मिश्र 'परमे श'-- 
असिदछ कवि और पत्रकार ; 
जञ०--१८६१, सनैटा, संताल 
परगना ; रख०--हमारा 
सर्वस्व, रसबिंदु,पथ्पुष्प, सती, 
जीवन-प्रभात, - कालापहाड, 
(अनु०) वीरक्षत्तांत, घटकपर- 
काव्य, हेमा, राष्ट्रीयगान, बरचै 
रामायण की टीका ; प्‌०--- 
अध्यापक, कुरसेला, पूर्णिया । 
« ज्ञनादूनराय, एम० ए०, 
सा० २०--राजस्थान के ख्याति 
पाप गय-ल्लेखक, हिंदी-प्रेमी 
और साहित्य-सेवी ; हिंदी- 
विद्यापीठ उदयपुर और राज- 
स्थान हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
के अधान-संत्री; मासिक 'बाल- 
हित” के संपादक ; मेवाड मे 
, दिंदी-भेम जागरित करने के 
श्रेयपात्र ; अप्र० रच्च०-- 
कविता, कहानी, उपन्यास, 
नाथक, गग्यकाव्य इत्यादि के 


संग्रह ; प०--हिंदी-अध्यक्ष, 
विद्याभवन, उदयपुर । 
जमवनादास व्यास, बी० 
एु०, सा० २०--प्रसिद्ध हिंदी- 
अचारक और ज्ेखक ; ज०-- 
१६०६; शि०---पंजाब, अली- 
गढ़ और आगरा विश्वविधा- 
ल्गयों में ; भूत०--सहाथक 
संपादक “माहेश्वरी” और 
“ह्लोकमत! ; अप्र० रच०--- 
हमारी अथनीति, स्वराज्य 
की ओर, जैन हिंदी-सोहित्य 
का इतिहास ; प०--प्रधाना- 
ध्यापक, गरसे हिंदी हाई- 
स्कूल, चर्धा । हि 
जयकांत मिश्र--विष्णु- 
पुर-निवासी असिद साहित्य- 
सेवी और पत्रकार ; दैनिक 
“आर्यावते', पटना के सहकारी 
और “ज्योत्तिषी” के प्रधान 
संपादक ; रच०--इत्सिंग की 
भारत-यात्रा ; प०--श्वीता- 
सदी, मुजफ्फरपुर । 
जयकिशोरनारायण 
लसिह--सा० आ० ; पकडी, 
निवासी प्रतिष्ठित साहित्य- 


( मरे ) 


सेवी, प्रतिनिधि केथाकार, 
अतिसाशाज्ञी कचि और आलो- 
चक; अप्र० रच०--मेघदूत” 
का कुछ अनुवादित अंश, सरस 
कविता-संप्रह, कुछ कहानियाँ 
और अनेक साहित्यिक तथा 
आक्तोचनात्मक लेखों के संक- 
खनन ; प०--जमौींदार और 
रईस, मुजफ्फरपुर । 

जयगोपाल कविराज-- 
चयोबृद्ध पंजाबी हिंदी-साहिंस्य- 
सेवी और सुकवि ; रेच०-- 
दयानंद “ चरितम--अजभाषा 
में तुलसी की रामायण के 
अनुकरण पर महाभारत--- 
इस पर पंजाब सरकार 'ने पारि- 
सोपिक दिया, पति-पक्की-प्रेम-- 
डप०, सूरजकुसारी, पश्चिमी 
प्रभाव-ना०, संगीत चिकित्सा 
हिंदी में अनूठी पुस्तक; चि०- 
आप लगभग चालीस घर्ष से 
हिंदी-सेवा में संक्ग्न हैं ; 
धर०--लाझैर । 

जयचंद विचालंकार-- 
सुप्रसिद॒ इतिहासज्ञ॒ और 


अध्ययनशील समीक्षक ; भार- 


तीय इतिहास के अनुसंधान 
में संलरन ; रच०--भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा--दो 
भाग ; प०७--बनारस । 

जयदेच शुत्त, एस० ए०, 
एल-एल० बी०, सा० २०--- 
साहित्य-प्रेमी और कुशल पन्न- 
कार; ज़ञ०--१३ जून, १६३० 
आगरा; शि०-.-हरबर्ट कालेज 
कोटा, सनातनधर्म कालेज 
कानपुर और आररा विश्व- 
विद्यालय ; लेख०--१६३ ; 
आजकल युक्त आंतीय हिंदी- 
पत्रकार सम्मेलन के प्रधान 
मंत्री हैं और गत सात वर्षों से 
दैनिक “प्रताप” के संपादकीय 
विभाग में काम कर रहे हैं; 
रेच०--गेंगोन्नी-यात्रा; प०-- 
आरयेससाज-भवन, मेस्टन रोड, 
कानपुर । 

जयनागयण कपूर, बी० 
ए०, एल-एल० वी५---सुप्रसिद्ध 
साहित्य-प्रेमी, हिंदी-अचारक 
और लेखक $ ज्ञु०--१४६६, 
संभल, मुरादाबाद ; सा०-- 
हिंदी-साहित्य पुस्तकालय की 
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१६१७ में और हिंदी,नाठ्य- 
समिति की १६१६ भें स्थापना; 
रच०-रुस्तम, मनोहर धार्मिक 
कहानियों, तीन तिलंगे-- 
अनु०उप०, देहल्ली की जॉकनी, 
गदर की सुबह शाम, गदर 
देहली के अखबार, अफसरों 
की चिट्टियों आदि ऑँगरेजी से 
अनु ०; अप्न०---राज-विज्ञान, 
प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धाति, 
कर्मयोगी श्रीकृष्ण का ऐति- 
हासिक ध्यक्वित्व, प्रास-पुस्तका- 
लय-व्यवस्था ; चि०--मौरावों 
जैसे उदू गढ़ में हिंदी के 
अवैश कराने का श्रेय इन्हें ही 
है; प०--वकील, सौरावों, 
उन्नाव । 

जयनारायण भा “चि- 
नौत'---असिछ कि और 
राष्ट्रीय विचारक ; कांग्रेस- 
कार्यकत्तों ; ज्ञु०--१६०२ 
चैगनी-नवादा, दरभंगा ; 
रख्न०--धननादवध, . दूत 
श्रीकृष्ण, वीरविभृति, महिला- 
दर्पण, कुंज, माला ; प०-- 
समस्तीप्र, दरभंगा, विहार । 


जयनारायण वाष्णेय-- 
भसिद्ध साहित्यिक और लेखक; 
ज०--१३ भाचे, १६१३ ; 
शि०--आगरा,  अयथाग 
बालोत्साह पुस्तकालय, श्री 
तिलक लाइब्रेरी और औधदो- 
गिक स्कूल के संस्थापकों में ; 
रच०--रोजाना के काम की 
बातें, दो ,नगर, ज्ञानगजरा, 
पंचवटी या मारीचचध, आहार; 
झ्प्र०--बिजली के करिश्में 
और संघर्ष ; वि9--आप 
अगरेजी में भी. समय-समय 
पर लिखा करते हैं; प०-- 
अलीगढ़ । 

जयरार्मा सह, एम० एस- 
सी०, सा० २०--कृषि-विज्ञान 
और उद्यानशास्त्र के विशेषज्ञ; 
जञ०---जूलाद, १६०७, गाजी- 
पुर ; शि०--आगरा, काशी ; 
राज हरपालरसिंह हाईस्कूल 
जौनपुर में कृषि-अध्यापक 
१६३७; काशी विश्वविद्यालय 
में एप्रीकल्चरल रिसचे इंस्टी- 
ब्यूट के पुप्नानमिस्ट और फार्म 
सुपरिटेडेंट, १६३६ ; रच०--- 
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कृषि-विज्ञान, उद्चानशास्त्र ; 
प०--हार्टीकिक्चर और फार्म 
' झुपरिव्डेंट, बलवबंत राजपूत 

काज्नेन, आगरा । 

जयचंती देवोी--जैनससाज 
की उत्साही कार्यकर्न्नी और 
उदीयमान लेखिका ; भारत- 
वर्षीय द्वितीय जैनमहिला- 
समाज की अमुख संचालिका ; 
'महिलादर्श” की सहायक संपा- 
दिका ; ,प०--वानौता, 
सहारनपुर । 

>जयेद्र, सा० २०--नहिंदी- 
प्रचारक, कवि और निवंध- 
सेखक; झु०---१६१८; शि०- 
भयाग और हिंदी विद्यापीठ 
देवघर ; भूत० संपा०-- 
साप्ताहिक 'चिनगारी', गया ; 
वि०--भासाम फी सशणिपुर 
रियासत और सिल्लहट, बंगाल 
में राष्ट्रभाषा-अचार किया ; 
अप्र० रक्चु०--अनेक निबंध 
भौर कविता-संग्रह ; प०-- 
कला-निकुंज, सादर, चरवथा; 

सिलहर, आसास १ 

जसवंदसिदद, सरदार-- 


हिंदी-प्ेसी प्रसिद्ध चित्रकार ; 
ज्ञ०--रावलपिंडी $; घि००-- 
अनेक हिंदी कवियों की रच- 
नाओं के लिए चित्र दिए है; 
प०--४ढि० सामचिक साहित्य- 
सदन, चंबरल्लेन रोड, लाहौर। 
जहूरबरुश, हिंदी कोविव--- 
बाल और महित्म साहित्य के 
सुप्रसिद्ध, हिंदी लेखक; ज्ञ०--- 
३४६ ; लेख--१.६१४ ; 
रच०--प्रकाशित अप्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या लगभग 
सौ और इतिहास, भूगोक्ष, 
स्वास्थ्य, नागरिकता, गणित, 
शिक्षा-पद्धति आदि विषयों 
पर लिखे लेखों की संख्या 
लगभग एक हजार है ; 
घि०--अआपकी चौद॒हवर्ष की 
कन्या कुमारी मुबारक भी कई 
बालोपयोगी पुस्तक हिंदी में 
लिख चुकी हैं ; प०--अध्या- 
पक, सागर, सी० पी० | 
जानकीवल्लम शास्त्री, 
सा० आ०, वेदांताचार्य; सुप्र- 
सिद्ध -कद्दानी-लेखक, सुकवि 


ससालोचक और संस्कृत- 
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साहित्य के विद्ान्‌ ; रच०-- 
काकली ( संस्कृत क० ) रूप 
और अरूप ( क० ) कानन 
और अपर्णा ( कहा० ), 
साहित्य-दुंशंन (आंल्ो० खेख ); 
प०--सैगरा; बिहार । 

- ज्ञानकीशंरण वर्मा बी० 
घु०, बी० ण्स; प्रसिद्ध जन- 
सेवक और बांलचरनायक ; 
ध्रयाग-सेवा-समिंति की सुख॑- 
पत्रिका सेवा? के संपादक 
तेथी “जीवनसखा” के भृ० 
संपादकं; बालचर्या के विशेषज्ञ; 
र०--वबालचर, _'जन-सेवा, 
सदाचार और स्वास्थ्य के संबंध 
मैं अनेक स्फुट लेख ; प०-- 
गया, बिंहार। ' 

' ज्ञी० पी० श्रीवास्तव, 
ची०ए०, एल-एल० बी ० हास्य- 
श्स के प्रसछ लेखक और 
डपन्‍्यासकार ; ज०--अग्नेल, 
१४६१; १६१४ में इंद्रभमूपषण” 
स्वर्यपदक और १६२२ में 
वरपंमाला! रजतपदक-आप्त ; 
अनेक साहित्य-सम्मेलनों के 
सभापति; रत ०--लंबीदाढ़ी, 


मीठी हँसी, नोकरोंक, मार- 
मारकर हकीम, आँखों में धूत्र, 
लतखोरीलाल, दुमदार 
आदमी, गंगा जमु्नी, कंबख्ती 
की सार ; प०--धशंगाश्रम, 
गोंडा, अवध । ेल्‍ 
जीचनंलाल ''पेम”, बी० 
ए०--काश्मीर-निवासी उदी- 
यमान हिंदी कवि, कहानी- 
कार और साहित्य-प्रेमी ; 
शि०---डी » ए० बी० कालेज, 
लाहौर ; रच०--पतमभर ; 
अप्रे०--दो काव्य - केंहानी- 
संग्रह ; पृ०--ढठि० सामयिक 
साहित्य सदर, चेबरलेन रोड, 
लाहौर । «77 म 
जझुगलकिशोर 'मुख्तार- 
जैन-साहित्य के प्रकांड पंडित, 
लब्धप्रतेष्ठ समाल्लोचक और 
जैन-पुरातत्व के पारगामी ; 
ज०--१८७७, सहारनपुर ; 
जैन इतिहास और पुरातत्व के 
लिए प्रय्रशील ; हिंदी जैन 
गजट के संप[०---१ ६०७, जैन 
हिलेपी के खंपा०--१६१६ ; 
वीर-सेवा-मंद्रि की स्था० ; 
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रच०--मेरी भावना, बीर- 
पुष्पांजलि, स्वामी समंतभन्र, 
जिन पूजाधिकार - मीसांसा, 
इअंथ - परीक्षा--चार सांग, 
उपासना-तत्व, विवाह का 
उद्देश्य, अनित्य - भावना, 
समाज-संगठन, जैन-प्रंथ सूची, 
इत्यादि लगभग पद्चीस अंथ ; 
प०--वीर-सेना-मं दर, सर- 
साँवॉं, युक्लप्रांत। 
जैनेंद्रकुमार जेन-सुप्रसिद्ध 
कहानी-उपन्यास-निरबंध-लेखक 
और स्वतंत्र विचारक; ज०-- 
१६०५ '; शि०--जैनगुरुकुल 
ऋषि-अ्रह्मचर्या श्रम, हृस्तिना- 
पुर, हिंदू - विश्वविद्यालय, 
काशी ; लेख--१६२६; भूत० 
संप०--मासिक हंस” काशी; 
रच०--परख, त्यागपन्न, 
सुनीता, तपोभृसि, पस्तुत प्रश्न 
वातायन एक रात, दो चिढियाँ, 
फाँसी, स्पर्धा, राजकुमार का 
पर्यटन प०--७ दर्रियागज, 
दिल्ली । 
ज्योतिप्रसाद्‌ मिश्र 
“निरमेल'--सुप्रलिदज्षेखक, 


सहृदय आलोचक और कुशल 
पत्रकार ; झु०्--भमहर ; 
भुत० खं पा०--मनोरमा, 
“नसारतेंदु”, साधाहिक भारत 
<देशदूत! और सम्मेलन 
पन्निका ; हिंदी-साहित्य-सम्से- 
ल्न के उत्साहीं कार्यकर्त्तों ; 
रच्त ०-खरी-कवि-कौमुदी, नव- 
युग-काब्य-विसश्श » प०-- 
“देशवूत न संपादक, इंडियन 
प्रेस, प्रयाग). | 

« ल्योतीद्रप्रसाद भा 
'पंकजी, सा० ल०-- 
कवि और काब्य-मसर्मश ; 
रच०--रसं, अलंकार इत्यादि 
का पक आल्योचनाव्मक लक्षण” 
पंथ; ऑँप्र० रच०-सरस 
कविताओं के दो-तीन संग्रह ; 
पृ०--सारठ, खंताल परगना, 
बिहार । 

जौहरीमल सरोफ-: 
प्रगोतशील सुधार-साहित्य के 
लेखक और विचारक; रच ०--- 
पचिवाह चेन्न-प्रकाश, जैन-जाति 
सुदशा-प्रवरतक, मंगलादेवी, 
शृहस्थधर्म-चर्चासागर समीक्षा, 


( ६० ) 


दान-विचार - समीक्षा, सूर्य- 
अकाश-ससीक्षा, धर्म की उदा- 
रता ; प०--दिलल्‍ली । 

जोदरीलालजी शर्मो-- 
असिद्ध हिंदी-लेखक, साहित्य- 
प्रेमी और विह्ानू ; ज०-- 
१८६७ ; संस्कृताध्यापक गवर्न- 
मेंट हाईस्कूल बुलन्द्शहर तथा 
प्रोफेसर गवर्नमैद काल्षेज 
मुरादाबाद; भूत० संप[०-- 
गौड़ ब्राह्यण५ सम्रा०--इंव 
प्रस्थीय न्राद्यण सभा ; उप- 
ससा०--दिरली. वर्णाश्रम 
स्व॒राज्य संघ; रक्च॑०--गायत्नी 
भसीमांसा, रागविद्याभ्यासशआ्रादि 
अप्र०--अनेक सुंदर निवंध- 
संग्रह; प्रि० घि०---धर्म और 
दर्शन ; पृ०--शीतलगंज, 
घुलंदशहर । 

ठाकुरपसाद शर्मा, एस० 
ए०, एल-एल० बी०--प्रसिद्ध 
साहित्य-प्रेमी विद्दानू, अध्य- 
यनशीस लेखक और प्राचीन 
कविता के मर्मझ ; ज०-- 
१४६६ ; रज्चु०--कवितावली 
का सुसंपादित सटीक संस्करण; 


झाप ०--विभिन्न पत्रिकाओं 
में छुपे सामयिक निवंधों और 
कविताओं के संग्रह ; प०-- 
एक्जीक्यूटिव आफिसर, स्यू- 
निसिपल बोर्ड, बचारस। , 
तपेशचंद चिचेदी--असिदध 
लेखक, सुकवि और कुशल्न 
पत्रकार ,, ज०---१६१३ $ 
भूत० सहकारी, संपा०-- 
मासिक “यंगा?, और “बीसवीं 
सदी, तथा साप्ताहिक दलघर; 
झप० . शच०--कालिंदी 
(कावि० ), हेमंत (कहा०) ; 
प०--आ्राम - गोईडा, पो० 
तारापुर, भागलपुर । 
तारकेश्वरप्रसादू--कुशल 
कहानी-लेखक और पश्नकार ; 
“बीसवीं सदी के संफादकों में; 
सा०--भारतेदु साहित्य-संघ 
मोतिहारी और स्थानीय नव- 
युवक पुस्तकालय के उत्साही 
कार्यकर्ता ; रच्च०--गॉव की 
ओर (उप० ); अप्र० रवं०-- 
पत्र-पत्रिकाओं में त्रिखरी 
अनेक कहानियों और छेखों 
के संग्रह प०--अमलपटी, 


( ४१ ) 


सोतिहारी; बिहार । 
ताशकुमांरी वाजपेयी, 
सा० २०--उदीयसान कहाची- 
लेखिका और आलोचिका ; 
ज्ञ०---२० नवंबर, १६२२; 
अप्र०« रश्च०--देवयानी 
( ना० ), काव्य से छायावाद, 
तथा दो कहानी और आलो- 
चनात्मक ज्ेख-संग्रह ; पृ०--- 
हि० रा० ब० पं० संकटाप्रसाद 
धाजपेयी, बी० ए०, लखीम- 
पुर, खीरी । ४४ 
ताराशंकर पाठक, बी० 
ए०; एुल-एल० बी०, सा० 
२०--साहित्य-प्रेमी अध्ययन- 
शील विद्दानू और गंभीर 
आलोचक ; ज्ञ०--१६११ ; 
शि०--इदौर, आगरा, बना- 
रस ; सा०--मध्यभारत की 
दिंदी-साहित्य-सर्भाित की 
कार्यकारिणी के उस्साही 
कार्यकर्ता, आंतीय दविदी सा- 
हिल्यसम्मेलन के प्रति्ठत 
सदस्य ; हिंदी भाषा के प्रचार- 
असार तथा उसके साहित्य की 
अभिवृद्धि में संसरन ; अनेक 


साहित्यिक संस्थाओं से संचंध 
और सक्रिय सहयोग ; रच्चु०-- 
हिंदी के सामाजिक उपन्यास ; 
आध०--हिंदी नाव्य साहित्य; 
प०---तुकोगंज, इंदौर । 
, छुलसीदत्त “शैदा-- 
पंजाब-निवासी असिद्ध हिंदी- 
पैसी और राष्ट्रभापा-पचारक ;: 
हिंदी को उसका अधिकार 
दिलाने और उसके साहित्य 
का अचार-प्रसार करने में 
अयक्ञशीज्ष अनेक छोटे-छोटे 
भसार-संबंधी पेंफूलेटो.. के 
रचयिता ; स्थानीय हिंदीआचा- 
रिणी सभाओं के उत्साहीकाय-- 
कर्तों ; प०७--१ 8 राणाप्रत्ताप' 
स्ट्रीड,' कृष्णनगर, काहौर | 
तुलसीदास शमों न स्ल', 
ची० ए०, एल-एल० वीं--- 
कुशल लेखक, छुकंचि और 
साहित्य-प्रेमी ; ज़०--१६०२ 
भाँसी; सा०---अनेक कवि- 
सम्सेल़नो के सभापति ;. 
अप्र० रख०--क्ें-तीन काव्य- 
संग्रह; प०--वकील, ओरचा 
स्टेट, बुंदेलखंड | 


( 8२ ) 


तेजनारायण काक 
'क्रांति', बी० ए०--सहदय 
गद्यकाव्य-लेखक, कहानीकार 
और आलोचक- $ ज्ञ०-- 
१६१४ असृत्सर ; शि०-- 
अयाग विश्वविद्यालय; 
लेख--१६३० ५ रच०-- 
सद्रि (गधकान्य); अप्र०-- 
कसम-शर और धूपलयोह ; 
प०--जोधपुर । । 

दंंड्मूडि बेकट कृष्णराव, 
सा० २०--साहित्य-अमी हिंदी 
प्रचारक ; ज०--२० अग्नेल, 
१३११, सत्रास ; शि०-- 
नैनी विद्यापीड, साबरमती, 
अयाग ; अनेक हाई स्कृलो में 
(हिंदी के प्रधानाध्यापक ; 
प०--अध्यापक, गूठी हिंदी 
अचार सभा, अवंतपुर | 
' दयानिधि पाठक, एम० 
ए०, एल-एल० बीं०, सा० 
र२०--लेखक और चकील 
ज्ञ०--भ८हम ॥ शि०--- 
अयाग, आगरा $ जा०-- 
संस्कृत झऑगरेजी * अपर 
रच०--कुसार कर्तव्य ; वेणी 


संहार नाटक, देवदास, हिंदू, 
समिसमेयो, प०--वकील, 
खानप्र, इटावा । 
द्याशंकर ढुबे, एम० 
ए० एल-एल० बी०---राज- 
नीति और नागरिक शास्त्र 
के सुमसिद्ध विद्वान, कुशल- 
लेखक और साहित्य-प्रेमी ; 
जं०--रप८ जुलाई, १८१६; 
शि०--होशंगाबाद; सा[०--- 
कई वर्ष तक परीक्षा अबंध 
और अर्थ मंत्री हिंदी-साहित्य 
सम्मेज्ञन ; भारतवर्षीय हिंदी 
अर्थशास्त्र परिषद्‌ के मंत्री और 
सभार्पति १६२३ में; 'रच०-- 
भारत मे कृषिसुधार, विदेशी 
विनिमय, प्रिटिश साम्राज्य 
शासन ( श्रीसगवानदास 
केलाजी के साथ ), अर्थशास्त्र 


' शब्दावली ( केलाजी के और 


श्रीगजाधरग्रसाद के साथ ), 
हिंदी में अर्शशास्र और 
राजनीति साहित्य ( फेलाजी 
के साथ ), भारत के द्वादश 
तीर्थ, नर्मदा-रहस्य, संपत्ति 
का उपयोग, धन की उत्पत्ति, 


( ९५३ ) 


सरल भअर्थशास्र, ( केलाजी 
के साथ ), आन्य अथशाख्र, 
भारत का आर्थिक भूगोल, 
अथंशासत्र की रूपरेखा, सरल 
राजस्व, गंगा-रहस्थ, संध्या- 
रहस्य ; वि०--इनके अति- 
रिक्न अनेक बालोपयोगी और 
पाठ-अंथ ; अंगरेजी प्ंथ-- 
(दिवेदुपप्लीकलूचरल पाभेस', 
शज्ञीमेंद्ी स्टेटिस्टिक्स” ( श्री 
शंकरक्ताल अग्रवाल के साथ), 
पसिपल डाइग्रामूस” (अग्रवाल 
जी के साथ ); प्रि० घि०--- 
अथंशास्सर और धर्मशाख; 
प०--६ुबे - निवास, ८७३ 
दारागंज, प्रयाग 
द्रबारीलाल जैन, सत्य- 
भक्के, सा० २०--समाजसुधा- 
रक, धार्मिक लेखक तथा दशेन 
शासत्र के ज्ञाता ; ज०-- 
१८६६, शाहपुर सागर जिला; 
शि०--प्रयाग,._ कलकत्ता, 
बिहार ; हुकुमचंद्‌ मद्दाविद्या- 
लय इंदौर और महावीर 
विद्यालय बंबई के अध्यापक 
रहे ; सत्यसमाज और कुल- 


पतिआश्रम वर्धा की स्थापना; 
भूत० खंपा०--परिवार- 
बंधु', जैनजगत” तथा “लजैन- 
प्रकाश, 'सत्यसंदेश';र च ०--- 
धर्ममीसांसा प्र०सा ०, जैनधर्स- 
सीसांसा प्र० भा०, स्याय- 
अदीप, जैनधर्स और विधवा- 
विवाह ; भारतोद्धार नॉर्टेक, 
जैनधर्ममीमांसा दूसरा और 
तीसरा भाग, कछृष्णगीता, 
क्षनत्रियलल और धर्मरहस्य 
(अप्रकाशित) पं०--शाहपुर, 
सागर जिला। 7 
दवारकाजी कुँचर, शेरेजंग 
यहादुर शाह--प्रसिद्ध राष्ट्र- 
सेवी, हिंदी-प्रेमी और लेखक; 
ज्ञ०--बनारस $  शि०-- 
रामनगर में सैनिक, नागरिक 
एवं राज्य अवंधकारिणी 
शिक्षा ; सा०--१६३२-३४ 
में स्वर्गीय काशिराज के ग्रति- 
निधि तथा नॉनआफिशल 
तौर पर राज-कार्य-संचालन 
में सहायक और सलाहकार ; 
१६३४ में रामनगर छोड़ राष्ट्र- 
सेवा में संत़ग्न ; आम-सुधारे 


( &४ ) 


और साक्षरता - असार के 
समर्थक ; हस्तलिखित साक्ष- 
रचा! के संचालक ; अखिल 
भारतीय साक्षरता-परिपद्‌ के 
संस्थापक ; १३ चर्ष के परि- 
असम से द्दंष्टि पर हिंदी- 
साक्षरता” नामक आविष्कार 
पिया ; इस चित्र पर इष्टि 
डालते ही हिंदी अक्षरों, 
भात्राओं एवं मिलाव्टों का 
ज्ञान हो जाता है ; रक्च०-- 
यदि में काशिराज होता ? 
काशिराज-झआम-सुधार-बोजना 
प्रीद शिक्षा; अप्र०--साक्ष- 
शता-अचार ; प०--अ्रखित्र 
भारतीय साक्षरता - परिपद्‌, 
साकरत्ापीठ, अयाग | 
दारिकाप्रसादू,. एम० 
सु०---उदीयमान कहानी लेखक 
आर साहित्य के अध्ययनशील 
विद्यार्थी; ज०--मार्च १६१८; 
रच०--परियों की कहानियाँ, 
अटका साथी, स्वयंसेवक-- 
डउप०, आदुर्मी--ना० $ 
अप्र०---सुनील, भूल के पुतले, 


चुंबन-विज्ञान और दो-तीन 


ऋट्ानी-संग्रह ; पृ०--लोहर- 
दगा, विहार । 

द्वारिकाप्रसखाद शुप्त-- 
गया के सुप्रसिद्ध लेखक और 
साहित्य-अमी ; ज्ञ०--३१ 
अगस्त १६०६ ; शि०--दाई 
स्कूल तक ; लेख०---4६२४; 
रच०--मगध का महत्व; 
दयानंद सरस्वती की जीवनी, 
स्वामी श्रद्धानंद, . पंचरन, 
पुस्तकालद का इतिहास, 
विहार के हिंदी - सेवक, गया 
के लेखक और कवि इत्यादि 
लगभग तीस अंथ ; घि०-- 
कई हस्तलिखित पतन्निकाओं 
और साप्ताहिक “ग्ृहस्थ! के 
भूतपूर्व सपादक ; अनेक 
साहित्यिक संस्थाओं और 
सम्मेलनों के भूतपूर्च मंत्री ; 
प०--लहेरी टोला, गया । 

द्वारिकाप्रसाद मिश्र, 
बी० ए०, पुल-एल० बी०--- 
प्रसिद्ध लेखक और साहित्य- 
अमी कार्यकर्ता; अ०---१£० $; 
सा०--मध्यप्रांत में कॉाँग्रेसी 
एस ० एल००० और मिनिस्टर; 


( «६९ ) 


आंतीय हिं० सा० सम्मेलन, 
सागर अधिवेशन के सभापति 
१६३२ ; “लोकसत्! के जन्म- 
दाता और मासिक “ओ- 
शारदा, साप्ता० 'सारथी' के 
भूत० संपा० ; राष्ट्रीय आंदो- 
लगों में उत्साह से भांग 
लिया ; कई बार जेल गए; 
सचु०-- हिंदुओं का स्वातंत्य- 
प्रेम ; अप्र०--कृष्णायन 
( भगवान्‌ कृष्ण का सप्रमाण 
गवेषणात्सक चारित, अवधी 
भाषा-कृतिता से ) $ ए०-- 
ज्ञोकमत'-कार्यालय,जवलपुर । 
दामोदर, आचाये, गो- 
स्वार्भी--श्री गौरांग सहाग्रभ्रु 
के उपदेशों के प्रचारक, 
अध्ययनशीक् चिद्दानू और 
प्रसिद पौराणिक ; जा०-- 
संस्कृत, चेंगला, गुजराती ; 
रच०--श्रीयौरभेसारूत, श्री- 
रणखोदूत, तत्त्व-संदर्भ, 
भेगवत-संदर्स ; अऋप्र०--सबे- 
संवादिनी नामक उक्त संप्रदाय 
के महत्वपूर्ण अंथ का अनुवाद 
तथा विभिन्न पतन्न-पत्रिकाओं 


में बिखरे धार्मिक एवं दाश- 
निक लेख-संग्रह ; चि०--- 
आपके संरक्षण में भारतेदु 
बावू हरिश्चंत्र के प्रिय सित्र 
श्रीगोस्वामी राधाचरणजी का 
पुस्तकालय है ; प०-- 
छू दावन ) 

दिनेश दत्त का, बी० 
ए०--कंटिहर,.. पूर्णिया- 
जिवासी विद्वान क्षेखक और 
सफल पत्रकार; दैनिक “आज” 
काशी के भू० संयुक्त और 
दैनिक आर्यावत्त', पटना के 
वर्तमान प्रधान संपादक ; 
झप्र० रख्०--पत्र-पत्रिकाओं 
में छुपे सुंदर लेखों के संग्रह ; 
पृ०--आर्यावत्त! - कार्याक्षय, 
पटना । री 

दिनेशतारायण उपा- 
ध्याय,, सा० २०--असिद् 
हिंदी-लेखक और साहित्य- 
प्रेमी ; हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
लग के उत्साहीं सहायक; 
“्रेम्रधन-सर्वस्थ' के संपादक ; 
पृ०--अयाग | 


दिनेशनंदिनी चोरडिया 


( धद ) 


बीं०ए०--सेकस रिया-पुरस्कार- 
विजेन्नी और ,अमुख कहानी 
तथा गद्य-काव्य - लेखिका ; 
ज्ञण--१ ६१८; शि०- सारिस 
कालेज, नागपुर ; रच०--- 
शबनस, मौक्तिक साल, शार- 
दीय ; अप्र०--दो-तीन गद्य- 
काव्य और कहानी-संग्रह ; 
प्रि० बि०--गद्य-काव्य और 
कहानी ; वि०--अथम रचना 
पर हिं० सा» सम्मे० के मव्ास 
अधिचेशन में सेकसरिया पुर- 
स्कार दिया गया; प्‌०---ढि० 
प्रो० श्यामसुंदर चोरडिया 
एस० ए०, ,मारिस कालेज, 
नागपुर । 

दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, 
एम० ए०--सुवैया-निवासी 
सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक, संचे- 
दुनशील कवि, गंभीर विचा- 
रक और सूच्मदर्शी समालो- 
चक $ ज्ञ०--१६११ ; अप्र० 
रुख०--अनेक पत्न-पन्निकाओं 
में बिखरी कविताओं, कहा- 
लियों और निबंधों के कई 
संग्रह ; १०--अंगरेजी अध्या- 


पक, पटना-काल्लेज, पटना । 
दीनदयालु गुप्त, एम० 
ए०,एल-एल० बी ०---सा हित्य- 
प्रेमी अध्ययनशील विद्वान, 
प्राचीन खाहित्य-मस॑ज्ञ और 
कुशल आलोचक ; शि०-- 
प्रयाग ; सा०--अष्टछ्धाप के 
कवियों पर डी० लिटू उपाधि 
के लिए चिशेष अध्ययन कर 
चुके हैं; थीसिस तैयार है; 
नंददास के संबंध भें अनेक 
मौत्तिक क्ेख विभिन्न पत्रों में 
प्रकाशित हुए हैं ; प०-- 
अध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ । 
दीनदयाल 'दिनेश'--- 
अजमेर के सुप्रसिद्ध कवि, ६ 
कहानीकार,  एकांकी-लेखक 
और आलोचक ; ज०--१ 
जनवरी, १६१४ ; ज्ञा०-- 
उद्‌ , फारसी, गुजराती ; 
लेख--१ ६३०; सा०--राज- 
पूताना क्रानिकल', “चल- 
चित्र, परिवर्तन, किलाश', 
नवज्योत्ति! आदि के संपाद- 
कीय विभागों में काम किया; 


( २७ ) 


संपा०--साप्ताहिक 'विजय; , 


रच०--उस ओर ( कहानी- 
संग्रह ) $ प्‌०--क्लकं, कृषि 
औद्योगिक डी* एू० ची० 
काज्ेज, अजमेर | 

दीनानाथ पव्याख--प्रसिद्ध 


निबंध-लेखक और कवि; , 


,जु०--१ ४० ६, उजेन; लेख-- 
१६२६ ; प्रधान संपादक, 
मासिक सिनेमा 
१६३६; रक्ु०--गरुप-विज्ञान 
प्रतिन्यास-लेखन,काम-विज्ञान 
टाल्सटाय और गांधी, हृदय 
का सार, अरमानों की चिता; 
अप्र०--मैं और तुस (गय 
का०),सपनों के दीप (कः०), 
दो-तीन निबंध और कविता- 
संग्रह ; प०--उज्जेन । 

दौपनारायण मणि 
चिपाठी, एसं०ए०,ची० टी०, 
सा० २०--साहित्य-प्रेसी हिंदी 
लेखक और प्रसिद्ध विद्वान्‌ ड़ 
जु०--१६ १०; सा०--कुशी- 


सीरीज, 


+ 


की 


नगर के साहित्य-विद्यालय के... 


संचालक ; स्थानीय हि० सा० 
सम्मे७ के परीक्षा-केद्र के प्य- 


वस्थापक ; पृ०--प्रधानाध्यान- 
पक, बुद्ध हाईस्कूल, कुशी- 
नगर, गोरखपुर । 

दुर्गांदत्त पांडेय “विहं- 
गम', बिढवानंद्‌'--साहित्य 
प्रेमी असिद्ध पत्रकार और 
लेखक ; ज०--८ अक्टूबर, 
१८६४ कोटा, नैनीतात्ञ ; 
भू० संपा०--शक्ति! अल- 
मोड़ा ( पॉँच वर्ष तक ) 
आकर” मुरादाबाद ; चते० 
संपा०--साधाहिक 
दैनिक “प्रताप, कानपुर ; 
रच०--रामचंद्रा ननी, नक्तत्र- 
व॒ती, सावित्री, देवयानी आदि 
नाटक और काॉंड-गीतांजलि ६; 
प्रि० वि०--हास्यरस; प०--- 
सहकारी संपादक प्रताप, 
कानपुर । 

डुगोनारायण 'चौर जय- 
दर्श,, कचिरांज, साहित्य- 
वाचस्पति, भारतीभृूषण ; 
प्रसिद्ध लेखक, कवि, हिंदी- 
भ्रचारक तथा प्रेमी ; ज़्ु०-- 
१६०८, केंबलारी ; शि०-- 
केवलारी, दमोह, नागपुर, 


( &८ ) 


' कषबि ; ज्ञ०--१8००, बदायूं; 


देहली ४; लेख--१६२४ ठ 
संस्था ०---शांति - साहित्य- 
सदन तथा हिंदी प्रचार समिति, 
कुमार-सभा और व्याख्यान- 
विनोदिनी-सभा आदि कई 
संस्थाएं, पुस्तकालय तथा 
वबाचनालय ; - हस्तलिखित 
दैनिक भ्रभात तथा हस्तलिखित 
सांसिक 'प्रसातसंदेश” के 
संपा० ; रच०-पूर्णिसा, 
तारिका, तूणीर आदि लगभग 
२९ पुस्तकें ; अप्र०--स्वतंत्र 
किरण, करुण कटक, सधुर 
सकरंद, भारती दिग्विजय ; 
प०--केवलारी,. पथरिया, 
सागर, सी० पी०।॥ 
दुर्गोप्साद अभ्वाल 
अनिरुद्ध', एस० ए०, सा० 
२०--कंवि और साहित्य-प्रेमी; 
ज०---१६११ ; शि०--ग्वा- 
लियर और कानपुर ; लेख--- 
पृं६३१९ ; रख०--वीणापाणि 
( क० ) ; अप्र०--समेघदूत 
( अनु० ) ॥ प०--मकॉसी | 
डुर्गाशरण पडिय, सा० 
॒ २०--धार्मिक लेखक और 


शि०--अग्राग, काशी, 
ज्ञा०--संस्कृतं और ऑँगरेजी; 
रुढ़की गवनेमेंट स्कूल और 
अमरोहा गवनंमेंट स्कूल मेँ 
हिंदी तथा संस्कृत के अध्या पक 


, रहे ; रख०--रघुवंश टीका, 


संस्कृत रीडर दूसरा भाग, 
लिगांचुशासन, अष्टाध्यायी, 
सरलकारकी ; प०--गवर्ममेंद ' 
इंटर कालेज, भुरादाबाद । 
डुर्गाशंकर दुर्गोचत-- 
उदीयमान लेखक,सुवक्ा,सा्व- 
जनिक कार्यकर्ता और देश- 
प्रेमी ; जु०---१६१७; सा०- 
अनेक वर्षों से मेवाड़ में हिंदी- 
प्रचार-प्रसार में संलग्न ; 
रच०--राणासांगा, लोकतंत्र 
की वैदिक घारणा; प०-- 
ब्रह्मपुरी, उदयपुर, मेघाड़। 
डुगोशंकरप्रसाद सिंध, 
मदहाराजकुभार -- मसिद्ध 
कहानी-उपन्यास-लेखक और 
गण्य-काव्यकार ; रच०--- 
ज्वालामुखी ( गद्य-काब्य ) 
हृदय की ओर ( उप० ), भूख 


की ज्वाला; 


न 


( थ्दै हैः ) 


प्र०--दो-तीन 
सुंदर कहानी-संप्रह; प०-- 
दिल्लीपपुर । 

डुलारेलाल भागव--देव 
पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता, 
उत्साही प्रकाशक और अनेक 
लवीन योजनाओं के आयोजक; 
जु०--१ ६०१ ; सला०--भृत्त० 
संपा० मासिक माधुरी, 
भुपा' और 'बालविनोद' ; 
शंगापुस्तकमाला और गंगा- 
फाइन-आर्ट प्रेस के संस्थापक; 
रच०--दुलारे दोहावली-- 
बजसाषा में दोहे ;- अप्र०-- 
एक गीत-संप्रह $ घि०-- 
आपकी घ्मपत्नी सुभ्री साविन्नी 
एस० एू० सुंदर रचना 
करती हैं; प०--कवि-कुटीर, 
बादृश रोढ, रखनक। 

देवकीनंद्न बंसल--उदी- 
बसान ब्ेखक और हिंदुत्व- 
प्रचारक ; रख०-प्रेम और 
जीवन, सौंदर्य और फिल्म- 
संसार ; प्रि० वि०--भाक्ति, 
प्रेम और राष्ट्रीय कविता ; 
प०--सधुर मंदिर, हाथरस | 


देवदत्त अटल'--उदी- 
यमान कहानी-झेखक और 
साहित्य-प्रेमी .;, रक़् ०--एक 
सुंदर कहानी-संग्रह ; पृ०-- 
बाहौर । 

देवदतत कदारास शर्मा-- 
कांग्रेसी कायकर्ता; हिंदी के 
अधिकारों के समर्थक और 
उसके प्रेमी ; भ्रनेक वर्षों से 
सिंध-से अहिंदी प्रांत में हिंदी- 
प्रचार-मसार में संलग्न ; अब 
सिंघ प्रांत की राष्ट्रभाषा- 
समिति के अधान मंत्री- हैं; 
प०--हैदराबाद, सिंध। 

देवदुत्त विद्यार्थी--भोति- 
हारी-निवासी - सुल्लेखक और 
सुवक़ा ; दक्षिण भारत-हिंदी- 
प्रचार-देत में बीस वर्षों से 
प्रचार-कार्य में सहयोग दे रहे 
हैं; रज०--तूझीर ; प०-- 
मोतिद्ाारी, बिहार । 
देवनारायण छुँवर 'किस- 
लय, सा० २०, सा० अ०--- 
प्रसिद्ध बिहारी कवि और” 
साहित्य-प्रेमी आल्नोचक ६ 
ज्ञ०-२४ भई, १६१६, प्रयाग; 


( १०० 3 


अआाहित्यालकार' में सर्वप्रथम 
होने के उपलक्त में स्वर्णपदक 
प्राप्त ; साधाहिक राष्ट्रसंदेश” 
के संयुक्त संपादक, १8४३६ ; 
रचख०-आधुनिक हिंदी-कविता, 
पदुध्वान और अत्याशा; पृ०- 
परिया, विहार । 

देवनारायण ट्विवेदी-- 
उदीयमान हिंदी-लेखक और 
साहित्य-मेमी; हिंदी-साहित्य- 
सस्मेलन के उत्साही सहायक: 
रक्चु०--दहेज; प०--पयाग। 
+ बेचराज उपाध्याय, एमे० 
शु०--वभनगाँवोँ - निवासी 
भ्रसिद्ध  निवंध-लेखक और 
आलोचक ; रच्च०--साहित्य 
की रूपरेखा ; अप्र० रच०- 
साहित्यिक और आल्ोचना- 
व्मक लेखों के अनेक संग्रह; 
प०-हिंदी-अध्यापक, जसदंद- 
कालेज, जोधपुर । 

देववत शास्त्री---चंपा- 
रन-निवासी सुअ्रसिद्ध पत्रकार, 
देश-सेवंक और जीवनी-लेखक; 
ज्ञ०--१६०२; प्रताप, कान- 
पुरके सू० सहकारी और “नव- 


शंक्चि! तथा 'राष्ट्रवाणीः के 
वर्तमान ग्रधान संपादंक,बिहार 
सें पत्र-संचालन-कला के सफल 
अचारक और श्रेष्ठ उन्नायक 
रख०--गरणेशशंकर विद्यार्थी 
आर मुस्तफा कमालपाशा: 
अप० रच्च०--अनेक स्फुट 
लेख-संग्रह ; प०-- साप्ताहिक 
“नवशक्ति”-कार्यालय, पटना | 
देवीदत्त शुक्‍ल--मातृ- 
भाया हिंदी के जनक, आचाय 
पंडित महावीरपसाद द्विचेदी 
के प्रिय शिष्य, “सरस्वती” के 
यशस्वी संपादक, वाल-साहित्य 
के असिद्ध लेखक और साहित्य- 
पेंमी विद्ान; लेख०--१६२०८ 
उसी समय से सरस्वती! के 
प्रधान संपादक ; श्च०--- 
'विचिब्रदेश में? ( कई भाग ) 
जैसी वालोपयोगी पुस्तकों के 
अतिरिक्त अनेक संदर अंथ ; 
संपा०--द्विचेदी काव्य-माला, 
भट्ट निबवंधावली--दो भाग 


००... 


प०-- सरस्वती” के अधान 
संपादक, - इंडिबन प्रेस, 
इलाहाबाद । 


( १०१ ) 


देवीदयाल " चतुर्वेदी 
'मस्त--प्रसिद्ध हिंदी जेखक 
कवि और साहित्य-प्रेमी ; 
ज्ञु०--१० जूलाई, १६११; 
लेख०---१ ६३० ;. भूंत० 
संपा--स्काउद मित्र, 'महा-० 
, वीर तथा उपसंपा०--निव- 
राजस्थान! और “नवभारत ; 
, रचख०--मंजरी ( दुर्प्ति-कवि 
का सम्मिलित प्रयास ५ मीठी 
तानं, बिजली, महारानी 
दुर्गावती--इस खंडकाज्य पर 
सन्यप्रांतीय हिं० सा० सम्मे० 
से नवम अधिवेशन में 'मीर- 
पुरस्कार! और बरार लिटरेरी 
एकेढेसी नागपुर से पुरस्कार 
मिला, अंत््वाला, दुनिया के 
तानाशाह, रैन-बसेरा, आँख- 
मिचौनी, धधकती आग, ऋस 
की श्रेष्ठ कहानियाँ, रंगमदल--- 
उप०, सन्नाट और उल्तद- 
फेर--कहा ७० प्र चघि०-- 
आपकी श्रीमतीजी भी सुंदर 
कविता करती है; तथा आपके 
सुपुत्र॒चिरंजीव  हरिदयाल 
ने बारह वर्ष की अदपायु में 


ही एक; बालोपयोगी पुस्तक 
प्रकाशित की है ; प०---उप- 
संपादक साया, मुद्ठीगंज, 
इलाहाबाद । 

देवीद्याल शुक्त् 'प्रण॒- 
येश'--यशस्वी कवि और- 
साहित्य-भेमी; ज्०---१६०८॥ 
जा०-बैंगला और . संस्कृत; 
लेख०--१६२७ 3) रच०--- 
मुक़्नसंग्ीत, है निशीधिनी, 
कालिंदी, .. - विजयाविहार ; 
झ्प्र०--स्वामी शंकराचार्य 
प्रबंधकाच्य ; कई, संस्थाओं के 
मंत्नी-और संस्थापक; प०-- 
दि०; प्काशचंद्‌ रामदयाक्ष: 
चौक,-कानपुर। » “* ' ८ 
" देवोद्याल समर; बी० 
एु०--भंसिदध कहानी-गद्य- 
काव्य-लेखक, कवि, अभिनेता 
और _संगीत-प्रिय $ - ज्ञ०-- 
१७ जूलाई, १३१२; शि०--- 


"हिंदू और आगरा विश्व- 


विद्यालय ; लेख० १६३० ; 
उदयपुर के विद्यासवन के 
आजीवन सदस्य ; इंदौर, 
काशी, उद्यपुर आदि स्थानों 
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मैं अभिनय कर जुके हैं ; 
अंप्र० रख०--गद्य-का््यों के 
दो-तीन, कविता और कहा- 


नियों के एक-एक संग्रह : 


पृ०--अध्यापक “ विद्याभवन, 
उदयपुर । ह 
देधीदीन चिवेदी, एम० 
ए०, स्रा० २०--काव्यानुराभी 
हिंदी 'लेखक॑ और साहित्य: 
सेवी ; ज़०---१६१०, गोरख- 
पुर ; शि०--अयाय, ; भरूत० 
संपा०--मासिक कान्यकुब्ज 
द्वितकारी', कानपुर; ६६३१- 
शेर ; रच०--कांटर्शशक्षण- 


शासत्र ( अनु० ),  बैसवाड़ी 
भापा का इतिहास, आधु- 


जनिक रूप; वि०--आपकी 
पत्नी सौ० राजराजेश्वरी त्रिवेदी 
नलिनी! ख्यातिप्राप्त कब- 
यित्री हैं ; प्र०--डिप्टी इंस्पे- 
क्टर, प्रतापगढ़ । 
देवीप्रसादशुष्त कुखु- 
भाकर' ( हिंदी में ), 'शुल- 
जार! ( उद्‌ भें ), घी० ९०, 
पुल-एल० बी०---पा हित्य- 
प्रेमी 'लाव और असिद्ध लेखक; 


ज्ञ०--१८६३ ; ८ रच०--- 
इतिहासदपंण, संयुक्राप्ट की 
शासन-अणाली, उपाधि की 
व्याधि, कबीर ,औरः होली: 
बनावरी गवाह इत्यादि गद्य- 
पद्म की. लगभग एक दर्जन 
पुस्तक; भ०--वकील, सोहीग- 
पुर, सी:पी०३ 
देवेंद्रकुमार जैन 'दिचा- . 
कर), न्यायवीर्थी शार्त्ी,' सा० 
र०--साहित्य-प्रेमी थ्रा लोचक 
और लेखक ;  ज०--३१ 
जनवरी, १६१४, उदयपुर ; 
भूत० प्रधानाध्यापक सुधाजैन 
विद्यालय, मारवाड; रच०-- 
महिंत्ञा-महत्त ; प०--हिंदी 
अध्यापक, काटिविन ईगलिश 
स्कूल, कुशलगढ़, 
राजपूताना । ह् के 
देवद्रसिह, एम० एु०-- 
सुप्नसिद्ध लेखक और विचारक; 
जञ०--१६०३ ; शिक्षा-- 
ऑगरेजी में एस० ए० श्रोर 
आई० सी० एस० $ सा०--- 
लीडर के संपादकीय विभाग 
में कई साल तक फाम किया; 
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अनेक साहित्य-सेदी संस्थाओं 
से घनिष्ठ संबंध है ; कई पत्रों 
का संपादन कर चुके हैं ; पत्र- 
कार कला पर अनेक «लेख 
लिखे, कविताएं भी लिखीं; 
अब कायस्थ ससाचार' के 
संपादक; पृ०--अध्यापक, 
कायस्थ पाठशाला, प्रयाग । 
घनराजप्रसाद ' जोशी 
(हिमकर--साहित्य-प्रेसी, 
कवि और सार्वजनिक कार्य- 
कर्ता ; ज०--१8४१३२ ; 
रच०--तकल्ीगाव; अप्र५--- 
राष्ट्रीय - भावनायुक्क कवि- 
ताओं के दो-तीन संग्रह ; 
प०५--सहायक शिक्षक, हिंदी 
प्रार्थमक शाला, सोहागपुर। 


घनाराम बकशी, मुनि, , 


सा० भू०--असिद् लेखक, 
साहित्य-पमी और दिंदी- 
अधिकारों के सम्रथंक ; 
जै॑०--१४६ ६ है सा०--++ 
हिंदी सभा के स्थापक,र च०--- 
तूफान, सार्गोपदेशिका चित्र, 
हिंदी व्शंबोध, लाल-बुककड़ 
भजनमाता, बालहितोपदेश, 


बालरामायण, नगपुरिया 
भूमर, शिशुशित्षा तथा सरल 
पत्रबोध आदि लगभग दो 
दर्जन अंथ ; प्रि० धि०--- 
साहित्य, दर्शशशाख तथा 
आयुर्वेद ;* प०--बरकंदाज 
छोली, चाईं बासा, सिंहभूमि 
( बिहार ) । 


सेक्रेदरी ; भूत० ' संपा०-- 
दैनिक “अ्जुन!, दिल्ली; दैनिक 
'तेज” के भूत० ध्यवस्थापक ; 
स्थानीय. भायसमाज के 
समय समय पर मंत्री, अथवा 


प्रधान ; अनेक अंथों की 


रचना की ; प०--ठि० आये- 


समाज, बढ़ाये । 
घर्मपालसशिह-- गौरजा, 
दुरसंग। - निवासी भतिष्ठित, 
साहित्यसेवी और गोसाता 
के भक्त; सभी देशी-विदेशी 
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गोपालन-साहित्य का अध्य- 
यव और मनन किया ; 
भंकसान-केसरी! और 'जीव- 
दया-गोपालन' के भू० संपा०; 
बिहार आ्रां० हिं० सा० सम्मे० 
के सहायक ; रच०--गीपा- 
लन की पहली-दूसरी पोथी ; 
तथा गोरक्षा-संबंधी अनेक 
स्फूट लेख; प०--प्रबंधक, 
._शोशाला, दरभंगा । 
घर्मंची7, एम० , ए०--सुप्र- 
सिद्ध ज्षेखक, कहानीकार और 
पर्यटन-प्रेमी लेखक ; जञ०-- 
१६०४ मेलम, पंजाब; शि०--- 
लाहौर, नैपाल, पटना, दिल्ली ; 
रच०---संसांर की कहानियाँ 
श्रप्र०---दो जेख-कहानी-संग्रह; 
अजु०--आ्रीभाई परमानंद की 
लगभग बारह उदू' पुस्तकों 
' का हिंदी में अनुवाद; आकाश- 


वाणी ( हिंदी ) के भूतपूर्व , 


ओर १६२४ से दैनिक और 
साप्ताहिक “हिंदू” ( उर्दू ) 
के वर्तमान संपादक ; चिं०--- 
६६३३ में गोलमेज कानफ्रेंस 
से संबद्ध पालियामेंटरी कमेटी 


से श्रीसाई परमानंद की सहा- 
यता के लिए लंदन गए ; 
इंग्लैंड, फ्रांस, इटली में कला 
की शिक्षा के लिए निवास 
किया ; १६३४ में चीन, 
जावा, बाली, -लंका आदि 
अनेक देशों में कला की 
क्रियात्मक अनुभूति के लिए 
अमण ; अनेक अगरेजी पत्रों 
में सी लिखते हैं ; ला० हर- 
दयालजी की जीवनी भी 
झगरेजी में लिखी है ; प्रि० 
टवि०--चित्र , और कहानी 
कला; प०--शीशमदहत्लरोढ, 
लाहौर । , 

धर्मवौर प्रेमी, एस० ए०, 
सा० २०--साहित्य - प्रेमी 


,जेखक और कवि $ शि०-- 


मेरठ, आगरा और नागपुर ; 
रच०--प्रबंध - बोध, आये- 
जगत के उज्ज्वल रत्न, वर्तमान 
समय से हिंदीसाहित्य समित्ति 
मेरठ के मंत्री है; प०-- 
पृध्रटिंग भेस, मेरठ । 

अर्मेर्सिह वमो, सा० चि०, 
सा० शाखत्री--साहित्य. के 
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अध्ययनशील  पेमी और” 
ज्ेखक ; ज्ञ०ण--१६०३ , 
मिश्रीपुर, हरदोई ; शि०-- 
“प्रयाग, काशी, लाहौर ; 
रख०--सौमद्र,. राधेय ; 
अप्र०--अनेक फुटकर कविता 
संग्रह; प०--हिंदी भ्रध्यापक 
सेटिया कालेज, बीकानेर । 
धर्मेद्रनाथ शास्त्री, वर्क 
शिरोमणि प्रसिद्ध हिंदी 
लेखक, विचारशील आलोचक 
और देशग्रेमी , सार्वजनिक 
कार्यकर्ता ; ज०--४ नवंबर, 
358७ $ सा[ू०--१६२३--२४ 
में गुरुकुढ् व्‌ दावन में आचार्य 
रहे ; आयेसमाज में जात- 


पॉठ तोड़ने में ,विशेष प्यत्त-, 


शील ; आरय॑-सार्वदेशिक सभा 
की कार्य-कारिणी के सदस्य; 
रच०--जन्मभुमि! नामक 
पत्र के प्रकाशक और संपा० ; 
रच०--दिव्य-दर्शन, . सदा- 
चार, संध्या, पथन्ञदीप ; 
वि०--आपकी धर्मपत्नी श्री- 
भती उ्मिल्ा शाद्धी ने असह- 
योग सें सक्रिय भाग लिया ३ 


प०-रफेसर गवरनमेंटकालेज, 


” मेरठ। 


धर्मेद्र ब्रह्मचारी. शास्त्री, 
एमस० ए० (च्रित्य)--सीवान- 
निवासी सुप्रसिद निबंधकार 
और समालोचक ; जञ०-- 
सितंबर १६०३ ; रोशनी 
संपादक ; रक्ष०--पुरुष-प्रकृति 
और रमणी-निर्माण, गुप्तजी 
के काव्य मे कारुण्यधारा, 
हरिऔधजी का प्रियप्रवास, 
संत्कवि दरियादास ; अप्रं० 
रक्तु०-+पत्र - पत्रिकाओं में 
बिखरे अनेंक आलोचनात्मक 
लेखों के संग्रह ; चि०-- 
संतकावि महात्मा दरियासाइब 
की बीसों अप्रकाशित पुस्तकों 
की खोज के पश्चात्‌ आपने 
उस पर आलोचनात्मक 
थीसिस डी० 'लिदु० उपाधि 
के लिए पटना विश्वविद्यालय 
में प्रस्तुत की है; पृ०--हिदी 
अध्यापक, पटना कालेज । 

धघीरेंद्र चमों, डाक्टर, « 
एस० ५९०, डी० लिदू०-- 
सुप्रसिद्ध भाषा - वैज्ञानिक, 


* अजसभाषा-काव्य के 
विद्दानू और अधिकारीलेखक ; 
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. मर्मज्ञ 
ज०---१८४६७ बरेली; शि०-- 
डी० ए० ची० स्कूल, देहरादून, 
क्लींस हाई स्कूल लखनऊ और 
अथोर सेंटूल, काल्लेज इलाहा- 
बाद ; लेख०--१६२३० *; 
सा०--हिंदी की उच्चकक्षओं 
का पास्यक्रम क्रमबद्ध करने : सें 


- लगे, रहे; ५३६३४ में भाषां 


शाध-तथा प्रयोगात्मक ध्वनि- 
विज्ञान के अध्ययन के लिए 
योरप गए; १३३४ से पेरिस 
यूनीवर्सिटी से डी० ज्िट्‌० 
उपाधि भ्राप्त की ; हिंदुस्तानी 
शुकेडेमी और (िं० *« सा० 
सम्मे० से धनिष्ठ संबंध, एके- 
डेसी की ब्रेमासिक पत्रिका 
“हिंदुस्तानी! के आरंभ से 
संपादक मंडल में हैं, सम्मेलन 
पतन्निका' के भी संपादक रहे ;- 
बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, 
आंध्र देश के समान अहिंदी- 
भाषी-प्रदेश से भारतीयता के 
साथ-साथ आदेशिक व्यक्तित्व 
की सावना जागरित करने के 


समर्थक ; ज्णिक राजनीतिक 
उद्देश्यों की इष्टि से असा- 
हित्यिक लोगों के द्वारा हिंदी- 
आपा, लिपि और शैली के 
साथ खिलवाड करने के 
विरोधी ; रच०--हिदी राष्ट्र, 
अश्छ्धाप, ग्रामीण हिंदी, हिंदी 
भांपा का इतिहास, हिंदी 
भाषा और लिपि, ला लाग घज, 
प्रजभाषा-व्याकरण; अपर०-- 
अनेक सामयिक और भाषा 
रूप-संबंधी विषयों पर विभिश्न 
पत्रिकाओं में शभ्रकाशित लेख- 
संग्रह ; प०--अध्यत्ष हिंदी- 
विभाग, विश्वविद्यालय, 
प्रयाग । 

घेनुः क्षेत्र का, सा० 
र०--साहित्य - श्रेमी - प्रेचारक 
और लेखक; जझ०--१८६ ६, 
शि०--पटना ; हिं० सा० 
सम्मे० के चंपारन-परीक्षा- 
कब्र के संस्थापक ; रच०-- 
रामायण रस-सार, साहित्व- 
कोौप ; प०--अध्यापक, 
महेश्वरी एकेडेसी, कटिहार, 
विहार । हें 
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नगेद्र नागैच, एस० ए० 
(६ हिंदी-अंगरेजी ) - अध्ययन- * 
शीलः विहानू, उंदीयमान 
आलोचक और साहित्य-प्रेमी; 
जञ०--१४ मार्च, १६१६ 
अंतरौली, अलीयढ़ ; शि०-- , 
आगरा और नागपुर विश्व- 
विद्यालय ; 7च०--वनवाला , 
कषि०, सु्मिन्नानंदुन पंत - 
आज्चो ०, साकेत एक अध्ययन, 
झाधुनिक हिंदी नाटक, छंद और 
निबंध--कवि० और आलो० ; 
अधपर०--आखलोचनोत्मक लेखों 
और कविताओं का एक-एक 
संग्रह ; प्रिं० वि०--कविता, 
आलोचना, व्यक्तित्त-अध्ययन 
और यौनशास्र ; घि०--आाज 
फल्न देव पर डाक्टरेट के लिए 
भीसिस लिख रहें हैँ 5 प्‌०--- 
झेंगरेजी अध्यापक, कमर्शल 
काज्षेज, दिल्ली । 

नत्थोत्राल छुलश्रेष्ठ 
ज्ञाजद्रा, सा० २०--साहि- 
त्य-प्रेमी हिंदी-लेखक $ जें०-- 
१६०७ ; शि०--आगरा ; 
भूतपूर्व स्वतंत्र और सहायक 


संपादक--शानोदय' और 
अजूभूमि' । रच्च०--हिंदी 
रचना, ब्रजगीतांजलि ; पृ०--- 
आगरा । 
- नत्थूलाल विज्ञयबर्गीय-- 
साहित्य - श्रेमी उदीयमान 
लेखक, गयकाव्यकार और 
कवि; झु०--१६१०, स[6०-- 
अताप-सेचा संघ और शिव 
राज युवक संघ के सक्रिय 
सहायक ; अथस के सभापति 
भी ; भसध्य भारतीय हिं० 
सा० सम्मे० के संस्थापकों में 
एक ; प्रथम अधिवेशन में 
साहित्य-संन्नी; अप्र० रचु०-- 
कविताओं, गद्यकाव्यों और 
आलोचनात्मक ल्षेखों का एक- 
एक संग्रह ; प०--असिस्टेंट 
एकाउंटेट दि बैंक आच हंदौरः 
२०६८ गोकलरांज, . महू, 
मध्यभारत । 

नरदेव, शार््री, वेदतीथ॑ -- 
सुप्रसिद्ध विद्वान, देश-प्रेमी 
और सार्वजनिक कार्यकर्ता; 
ज०-- २१ अक्टूबर, १८८० ; 


जा०---संस्कृत, प्राकृत, «अँग- 
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4 ! 
रेजी ; सा|०--अविवाहित 
रद्र कर देश, जाति और भाषा 
की सेवा में संज्ञग्न हैं ; देहरा- 
दून कांग्रेस कमेटी के नेता 
और प्रधान; असंहयोग आंदो- 
लग में दो-तीन बार जेल- 
यात्रा भी की; भूत० संपा०--- 
“नआारतोंदयया, शंकर! ; रच०-- 
आयंसमाज का इतिहास--- 
दो भाग, ऋर्वेदालोचन, 
गीताविसशं, शुद्धवोध-चरित्र, 
पतन्न-पुष्प, कारावास की राम- 
कहानी, थि>--इनके आधार 
पर आपने अनेक अंथ लिखे 


हैं; प०--मुख्याधिष्ठाता, 
महाविश्रालय, ज्वालापुर, 
' हरद्वार । 


नभदाप्रसाद खरे, सा० 
वि०--साहित्य के अध्ययन- 
शील विय्रार्थी. कहानी लेश्नक 
आर कचि ; ज्ञ०---१& नव॑- 
बर, १६१३ ; शि०---जवल- 
पुर; भूलत० सहायक ख॑ पा०-- 
सासिक प्रेसा', जवलपुर-- 
टो वर्ष तक ; मध्य प्रांतीय 
सा०, सम्मे० के संयुक्र मंत्री 


कर 


१8४१-४२ ; रच०--रत्त- 
राशि---जी०, आदर्श कथा- 
माला ; संपा०--नवुक़था- 
संजरी, काव्य-सुधा. नव नाटक 
निकुंज, तीन मनोहर एकांकी, 
साहित्य-अदीप; प्रि० चि०--- 
कविता ; प०--फूठा ताल, 
जबलपुर । 

नमदाप्रसाद मिश्र, बी० 
छु०, सा० र्‌०, एस० एल० 
ए०---सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्य- 
कर्ता, अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकों के रचयिता और 
साहित्य-प्रेमी; भूत० संपा०- 
वहतकारिणी! ' ,और "“श्री- 
शारदा! ; मिश्नवंघु-कार्योज्ञय 
के संस्थापक्र और अध्यक्ष ; 
प०--मिश्रबंधु - कार्यात्ञय, 
जबलपुर । 5 

चलिह अग्नवाजक्न--राष्ट्रीय 
कवि और सार्वजनिक कार्य- 
कर्ता ; अप्र० रच० --शअत्यंत्त 
ओजपुर्ण भाषा में लिखी 
कविताएँ , घि०---इस समय 
जेल में हैं; प०--जबलपुर । 

नरखसिदराम शुकल-- 
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उदीरयमान उपन्यास - लेखक 
और पन्नकारें ; ज्ु०--१६११; 
लेख०--१६४२ ; रखं० ६ 
उप०--किसान की बेटी, 
काजी की कुटिया, राजकुमारी, 
'कनकलता, देवदासी, कुचक्र, 
चंब्रिका, वेगस, गुनहगार ; 
विविध--देशी शिष्टाचार, 
सफलता के सांत साधन, 
सहामना मालवीयजी, चुहद्‌ 
पाक-विज्ञान, प्रेमियों के पत्न, 
आधुनिक ख्री-घमं, सौंदर्य 
और शंगार ; घि०--अक्टूबर 
१६४३ से *सजनी! नामक 
सासिक पत्रिका का अकाशन 
और संपादन कर रहे हैँ; 
पु०---जाजेटाउन, इलाहाबाद 

नरखिहलाल, बी० ए० 
। (आचसे 7 -वची०  ठी०-- 
साहित्य-प्रेमी, हिंदी के अधि- 
कारों के समर्थक और सुंदर 
कवि ; पंजाब में हिद्ी-प्रचार 
के उद्देश्य से अपने गीतों और 
कविताओं के सरस संग्रह की 
एक लाख प्रतियॉ विना मूल्य 
दितरण करने में संलग्न, 


हिंदी-अचारिणी संस्थाओं के 
उत्साही कार्यकर्ता ; प०--- 
हेदमास्टर, सनातनधस हाई 
स्कूल, लाहोर । | 
नरेंद्रदेव आचाय, एस० 
एु०, एल-एल० बी ०---सुप्र- 
सिद्ध देश-प्रेमी कार्यकर्ता, 
विचारशील स्ेखक, बौदू- 
साहित्य के प्रकांड पंढित और 
अध्ययनशील विंद्वानू; जु०-- 
१८८६; शि०--कांशी विश्व- 
विद्यालय ; जा०--पाली, 
आंक्ृत, संस्कृत $ सा०--- 
फैजाबाद होमरूल ज्ञीग के 
सेकेदी, १६१६ ; असहयोग 
मे १६२० में वकालत-त्याय 
तसी काशी विद्यापीद के 
आचाये बने ; अखिल भार- 
तीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्दी 
काँफ्रेस के सभापति १६३४ ; 
संयुक्ष प्रांत मे. कांग्रेसी एस० 
एल० ए० ३६३७ ; कांग्रेस 
सोशलिस्ट पार्टी के नेता ; त्रेमा- 
जिंक 'विद्यापीझ' और साप्ता- 
हिंक संघर्ष! के भूतत० संपा० ; 
पृ०--नजरबाग, लखनऊ। 
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नरेंद्रनाथदास, विद्या- 
ल्ंकार--अखिद्धविद्वान्‌, विद्या- 
पत्ति और गोविंददास की 
कविताओं के विशेषज्ञ तथा 
प्रमुख आलोचक ; रघच्च०-- 
विद्यापति - काव्यालोक ;' 
घपृ०--सखवाड, बिहार । 

नरेंद्र वर्मा--हिंदी-प्रेमी 
ओर यात्रा-संबंधी साहित्य के 
लेखक,स्थानीय रै्ट्रभाषा-प्रचार 
समितियों से संबंधित; रच०--- 
फकॉकरोली की यात्रा जिसमें 
ऐतिहासिक स्थानों का 
घर्यंन ट्ट 3 प०--अदालत, 
कॉकरोली | 9, $ 

नरेशचंद्र चर्मो “नरेश', 
* सा०वि०--साहित्य-प्रेमी और 
प्रसिद्ध बिहारी कवि ; ज०--- 
१६१२; सा०---मुंगेर स्युनि- 
सिपेलिटी , हिंदी स्कूल में 
अध्यापर्क ; खद्दा० मंत्री 
हिंदी - साहित्य - परिपद्‌ ; 
रचु०--अंतर्ब्वाज्ञा. और 
स्छृति - हार ; ध्रि० धि?-- 
काव्य तथा कहानी ; घि०--- 
मुंगेर के वेली आइज के विजेता; 


पृ०--आम - कमला, , पो० 
मेंकौल, मुंगेर ( बिहार )। 
नरोत्तमदास पांडेय 
म्रध्ु--भोरद्ा - नरेश के 
दरबारी, त्जमाषा तथा खड़ी 
बोली के, सुकाव; ज०-- 


» १११४ ; रच०--राशिशतक, 


मुरलीमाला ; प०--मऊ, 
माँसी । 

नरोचमदास स्वामी, 
एसम०, एु० ( हिंदी-संस्कृत 9 
सा० वि०, विधाणंव, विद्या- 


भहोदाधि--राजस्थानी भाषा , 


आऔर साहित्य-उद्धारर-कार्य के. 
जन्मदाता, राजस्थानी के 
कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ वर्तमान 
विद्वानू, कुशल लेखक और 
संपादक ; ज०--१ जनवरी, 
१६०४ ; शि०--बी ० के० 
विद्यालय और इंटर कालेज, 
यीकानेर और हिंदू, विश्व- 


विद्यालय, बचारस ; सा० ४ - 


सदस्य--नागरी -- भंदार 
बीकानेर की कार्यकारिणी 
समिति, गु० अ० सजनालय 
बीकानेर, ना० अ० सभा 
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काशी, हिं० सा० सस्मे० 
प्रयाग, आगरा यूनिवर्सिटी 
सिनेट, आगरा यूनी० फैकर्टी 
आव आद स, हिंदी बोर्ड आब 
स्टडीज आगरा यूनी०, हिंदी 
काल्लेज कमेटी राजपूुताना, 
सध्यभारत बोर्ड आवब एजु- 
केशन और हिंदी परिषद्‌ 
भ्रयाग के प्रतिनिधि-मंडल ; 
संपादक--सूर्यकरण पारीक 
राजस्थानी अंथमाला, पिलानी 
राजस्थानी अंथमाला, सस्ती 
राजस्थानी अंधमाला, प्ेसा- 
सिक राजस्थान - भारती 
पृथ्वीराज रासो और राज- 
स्थानी शब्दकोष ; समभा- 
पएति--दीकानेर राज्य साहि- 
त्य-सस्मै० और अखिल 
भारतीय रॉँकावत - त्राह्मण 
महासभा ; परीक्षक--राज- 
प्ताना बोर्ड, आगरा और 
हिंदू यूनीवर्सिदी;वि०-+राज- 
स्थान रा दूहा अंथ पर द्वितीय 
मानसिंद पुरस्कार हिं० सा० 
सम्मे० द्वारा; प्रि० घि०--- 
राजस्थानी भाषा और साहि- 


त्य, तथा साषा-विज्ञान ; 
रच०--मीरा - संदाकिनी, 
राजस्थान रा दूहा भाग £ , 
डोल्ा-मारू रा दूहा, राजस्थान 
के लोकगीत, भाग १-२, 
राजस्थान के भांसगीत भाग 
१, कबीरदास, सूरदास, तुल- 
सीदास, सुर-साहित्य-सुधा, 
सघुमाधवी, थीकानेर के वीर, 
बीकानेर के गीत,, प्य-करुप- 
प्रुस, हिंदीःपद्य-पारिजात भाग 
१-९, गद्यमाधुरी, हिंदी- 
निबंध नवनीत, सरत्न अलं- 
कार, अलंकार-परिचय, सरल 
हिंदी व्याकरण १-२, स्वर्ण 
महोत्सव ' पाठमाज्ञा-३ भाग, 
संसक्ृत - पाठमाला, अपभ्ञश 
पाठमाला, हिंदी के गद्य 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास; 
आप्र०--राजस्थानी हिंदी 
कोष ( १ लाख शब्द ), राज- 
स्थानी सापा का व्याकरण, 
राजस्थानी कहावतें, राजस्थान 
रा दृहा भाग २, राजस्थान के 
झासगीत भाग २॥३। ४, 
राजस्थान की वर्षों संबंधी 


हि 
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कहावत, जमाल के “दोहे, 
डिंगल के गीत और उनका 
पिंगल, राजस्थानी भाषा और 


साहित्य, अपश्रश पाठमाला , 


भाय २-३, अपअंश व्या- 
करण, अपभ'श-हिंदी-कोष, 
हेमचंत्र का अपअ श-व्या- 
करण, महाकचि केशव, कबीर 
भ्रथावल्ञी, जायसी का पदूमा- 
चत, विद्यापति पदावली, रा० 
जहतसी र० छुंद, प०--- 
अध्यत्त हिंदी-विभाग, डगर- 


"कालेज, बीकानेर । 


नलिनौबाला देवौ-- 
आचाय श्रीकमल नारायण- 
देव की पत्नी, सा० भू०, विद्या- 
घिनोदिनी,, ज०--१ ६२१ ; 
जा०--असमीया, बेंगला ; 
सा०--हि० अ० गुवाहाटी, 
का०--अ० बालिका हाई 
स्कूल, गुवाहाटी $ रच०--- 
छायालोक ( कहा० ) शिश्षु- 
कथा (“असमीया ) बंगला 
कथाओं का अनु० ; प्रि० 
बवि०--इतिहास $ प०-- 
रा० भा० -प्र० समिति, शुा- 


हाटी, आसाम | 

नतिनी बालादेवी-- 
छुपरा के सुप्रसिद्ध लेखक श्री- 
कार्त्रेकियचरण मुखोपाध्याथ 
की पत्नी ; रच०--शकूंतला ; 
प०--ऋालीबाड़ी, छुपरा। 
नतलिनीबाला, श्रौमती-- 
उदीयमान काध्य - लेखिका 
और साहित्य - प्रेमिका ; 
लेख०---१६३० ; रच०-- 
कुंकुस ( कविता-संग्रह ) ; 
वि०---आपके पति श्रीदेवी दीन 
तिवेदी भी साहित्यानुरागी 
हैं; प०--प्रतापगढ | 

नवलकिशोर थौड़, एस० 
ए०,---टुनियाही, मुजफ्फरपुर 
निवासी सुश्रसिद्ध विद्वान, 
एकांकी नाटककार और 
आलोचक ; योगी” और 
“जनता? के संपादकीय विभाग 
के प्रमुख कार्यकर्ता ; अप्र० 
रख०--एकांकी नाटकों, 
कहानियों और आलोचनात्मक 
साहित्यिक लेखों के चार- 
पॉच संग्रह ; प०--हिंदी 
अध्यापक, बी० एन० कालेज, 
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पटना । 

' नवल्यक्तिशोरसिह--बिहार 
के प्रसिद कहानी-लेखक और 
पत्रकार ; , 'सर्चक्ाइट के 
संपादकीय घविसाग मे काम 
करते हैं ; अप्र७ रच०-- 
अनेक सुंदर कहानी संग्रह; 
प०--सर्चल्ञाइट'-कार्या लय, 
पटना । न 


नंदकिशोर 'किशोर', , 


ता* वि०--बाल-साहित्य के 
उदीयमान लेखक और कवि ; 
जा०--उद्‌, फारसी ; झप्र० 
गच०--दो-तीन काब्य-्संग्रह; 
प०--अध्यापक, _ नानकचंद 
संस्कृत हाई स्कूल ; मेरठ 
नंदकिशोर झा 'छिशोर', 
काव्यतीर्थ--पअखसिद्ध कवि और 
साहित्य-प्रेमी ; ज़्ू०---१ ६०१ 
बस्ती; लेख०--१६१८ 
सा०--स्थानीय प्राम सभा. 
के भूत० मंत्री ; रख०-- 
प्रियभिज्ञन ( संहाकाब्य ) ; 
प०-- अध्यापक, खीरत “राजा 
कक ई० स्कूल, “बेतिया, 
चंपारन।. * 


नंदकिशोर तिवारी, बी० 
ए०, यशस्वी पत्रकार, उद्धट 
च्यु्पन्न छेखक और सफल» 
संपादक ; बिहार सरकार के 
भू० हिंदी पर्वालसिटी अफसर ; 
भूत्त० संपा०--चॉद, महा- 
₹थी, सुधां, कर्मयोगी, भविष्य, 
मतवाला, माधुरी आदि; 
रच०--स्छतिकुंत ( गघकाव्य 
का सा आनंद दैनेवाला प्रसिद्ध 
डपनन्‍्यास ); अग्र० रख०-- 
अनेक सामयिक निबंध ; 
वि०--अतिभाशात्षी और 
कहपना-संपन्न होते हुए भी 
जमकर इन्होंने कम लिखा है; 
प०-तिवारीपुर, बिद्वार । 
नंदकिशोरलाल “किशोर: 
अखिदध साहित्य-सेवी ; जु०-- 
48६०१; रच०--कुसुमकलिका, 
महात्मा दिदुर ( ना० ), 
बालबोध रामायण, आरोग्य 
और उसके साधन, सुक्किधारा; 
पृ०--छुतनेश्वर, दरभंगा । 
नंद॒किशोर शिह--उदी- 
'असान कवि और अध्ययन- 
शील विद्यार्थी ; ज्ञ०-- 
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48२० ; रख०--आभा ; 
झप्र०--रखभेरी $ प०-- 
“रोसढ़ा, दरभंगा । ह 
नंदकिशोरसिंद ठाकुर 
“किशोर--ऐमन - डिहरी- 
निवासी प्रसिद्ध जीवनी ल्लेखक, 
विद्वान और पत्रकार ; शाहा- 
बाद-जिला सा० सस्मे० और 
आरा - साहित्य - परिषद्‌ के 
अधान मंत्री ; 'भारतमित्र', 
“रीकृष्णसंदेश', . “हिंदूपंच" 
आर 'स्वाधीन भारत” इत्यादि 
दैनिक, साप्ताहिक और 
मासिक पत्रों के भू० सहकारी 
संपा० $ रच०--ईश्वरचंत्र 
विद्यासागर, नारी हृदय 
(कहा० ) सततीत्व-प्रभा या 
सती विपुला, मेवे की झोली, 
चबालरण-रं ग, प्राचीन सभ्यता, 
अरुणा, रणजीतसिह (बंगला 
से अनु० ), मैपज्य-दीपिका 
( होमियोपैथी ), शिवनंदन 
सहाय की जीवनी; घि०--- 
आजकल भोजपुरी-शब्दकोप 
का निर्माण कर रहे हैं; प०-- 
शाह्ाबाद, बिहार । 


नंदकुमार शमोा, सा० 


* वि०--प्रसिद्ध कवि, साहित्य: 


प्रेमी और हिदी-प्रेमी $ ज५-- 
१६०३, भर्रतपुर ; सा०--- 
स्थानीय सनातनधर्म सभा 
और हिं० सा० समिति के 
उत्साही कार्यकर्ता; लेख०-- 
१६२० ; रच०--कृष्णजन्म, 
भगवती भागीरथी, परशुराम 


 स्तोन्र ; अप्र०--गोवद्धंन- 


शतक, पीयूप-प्रभा, शांति- 
शतक; प०--अनाह दरवाजा, 
भरतपुर, राजपूताना । 

नंददुलारे चाजपेयी, एम० 
ए०---अ्रध्ययनशील विद्वान, 
गंभीर आलोचक और मनन- 
शील विचारक; ज़०-- १६० ६; 
शि०--हजारीबाग मिशन 
कालेजियट. स्कूल, काशी 
विश्वविद्यालय ; १६२६-३० 
में मध्यकालीन हिंढी काव्य 
में अनुसंघान-कार्य किया ; 
१६३० से भारत के संपा० ; 
१8३२-३६ तक ना० ग्र० 
सभा काशी में सूरसागर” का 
संपादन आरंभ किया 


( १४६ ) 


१६३७-३६ तक गीताप्रेस 
गोरखपुर में 'रामचरितमानस' 
का संपादन ; १६७० में हिं० 
सा० सम्मे० के पूना अधि- 
वेशन में साहित्य-परिपद्‌ के 
स्षापति ; १६४१ से काशी 
हिंदू विश्वविद्युलय में अध्या- 
पक ; रच॒०--मौलिक-- 
जयशंकर प्रसाद, . हिंदी- 
साहित्य ; बीसवीं शताब्दी, 
साहित्य; एक अनुशीलन, 


धुलसीदास ; संपा०--सूर- * 


सागर, रामचरित-मानस ; 
संप्रद--हिंदी की श्रेष्ट कहा- 
नियाँ, हिंदी साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास, सूर-सुषसा, 
सर-संदर्स, साहित्य-सुषमा; 
अलनु०--धर्मों की एकता $ 
घि०---इनके अतिरिक्त अनेक 
पस्तकों की विस्तृत झालो- 
पैना ; प०--हिंदू विश्व- 
विद्यालय, काशी [ 


नागरमल सहतल, बी० 


९०, सा० वि०--हिंदी के 
उदीयमान लेखक और साहि- 
व्य के अध्ययनशील विद्यार्थी; 


ज०--अगस्त १६१६; शि०-- 
हाई स्कूल नवलगढ; रे ०-- 
शतदल, उत्तररामचरित'-- 
आलोचना ; अप०--अनेक 
आलोचनात्मक लेख-संग्रह ; 
प०--सीनियर हिंदी-अऑंगरेजी 
अध्यापक, चमढिया हाई 
स्कूल, फतेहपुर, जयपुर-स्टेट । 
नाथूदानव ठाकुर--राज- 
स्थान में डिगल भाषा के स्च- 
श्रेष्ठ वर्तमान कवि और 
ख्यातिप्राप्त साहित्य - प्रेसी 
विद्वानू ; ज०--१४६१ ; 
डिंगल और पिंगल दोनों के 
विशेषज्ञ ; दोनों में सुंदर 
रचना करते हैं ; हिंदी को 
राष्ट्रभाषा बनाने के समथ्थक ; 
रच०--चीर सतसई नाम का 
विख्यात काव्य-ग्रंथ ; प०--- 
सावधाटठ, उदयपुर, मेवाड़ ) 
नाथूराम प्रेमी--सुप्रसिद्ध 
सादित्य-सेवी, सुलेखक और 
यशस्वी अकाशक ; जू०-- 
मप३ ; जा०--अ्रेंगरेजी, 
बंगला, मराठी, गुजराती, 
संस्कृत, झाकृत ; भूतत० 


है 
.] 
संपा०--मासिक “जैनमिन्रा 
आर जैन-हितैपी!; सा०--- 
द्री-अंधर-रत्लाकर - कार्यालय 
की स्थापना १६१० के लाग- 
भ्ग ; रच्थ० $ अचछु०-- 
प्रयुक्षचरित्र, ज्ञानसूयोदय, उप- 
समिति, भदग्रपंव, पुरुयास्तव 
कथाकोण, शस्ज्नचित्तवहद्यभ, 
प्राशभिय, चर॑साशतक आदि 
संस्कृत से ; प्रतिभा, रवींद्र- 
कथा-कुंज, फूलों का गुंच्छा, 
शिक्षा, देंगला से ; धूर्तार्यान, 
कर्णाटक जैन कवि, गुजराती 
से ; जान स्टुअर्ट मिल, दिया 
तले अंधेरा, श्रमण नारद 
मराठी से ; सरुवतंत्र--विह- 
व्रतमाला, जैन गथकर्ता, 
जैन-साहित्य का इतिहास, 
भद्ठारक-मीसाँसा, अर्धेक्रथा- 
नक ; प०---अध्यक्ष हिंदी 
अंथत्ताकुर-कार्यालय,  दीरा- 
आग, तंबई । « + 
नाधूराम साद्दोर--श्रज- 
भाषा के संदर कवि, रसिक 
आर साहित्य-मेसी ; - ज्ु०-- 
हि सा० --तुलसी- 


है 


११६ 


) 


जयंती - कवि - सम्मेलन के 
संस्थापक ; रच०--दीन का 
दावा, वीरवधू. वीरवाला 
अधघ०--छन्नशाल-गुणावली, 
अश्रुमात ; प०--मॉसी । 

नाथूगांस शास्त्री, मसिद्ध 
लेखक, साहित्य-अमी 
संस्कृत के अच्छे विद्वान; 
रच०--वनस्थली, उद्यान ; 
व्ि०'थघि०-- कविता; प०-- 
साहुकारा, बरेली । 

नान्हराम प्रमार-बजे- 
भाषा के सुकवि, और साहित्य 
प्रेमी विह्ान; अ०---१८७३; 
अप्र० रचख०--गीठता का 
सरस अनुवाद ; पृ०--रिदा- 
युर्ड ढिप्टीकल्लेक्टर, ललिनवुर, 
ऋँसी । , 

नाथूलाल बज, न्याय- 
तीर्थ, सा०. ₹१०--साहित्य- 
प्रेमी लेखक, समाज-पुधारक 
और जाति-हिलैपी; संपा०--- 
“उंडेचाल जैन हितेन्छु ; 
शच्ा०--वीर - निर्वाणोत्सव, 
महिलाओं के अति ढो शब्द, 
चुंदेलखंडी जैन तीथों की 


बा 
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यात्रा ; ए०--खंडेवात जैस- 
हितेच्छु-कार्यालय, इंदौर । 
नान्हूगास राजशुरू, सा० 
२०--लेखक और प्रचारक ; 
जु०--३१ मई, १६०४ ; 
शि०--इंदौर, इलाहाबाद ; 
रच०--दागद॒ह जाति का 
इतिहास, आसोन्नति/ प्रेम- 
तपस्वी, साहित्य - सुधा ; 
प्र०--अधानाध्यापक, कुकढे- 
खबर, होल्‍्कर राज्य । 
नानकचंद भ्रीवास्तव, 
एस० ए०, एल० टी०, -सा० 
र०--प्रसद्ध छेखक और 
सुयोग्य अध्यापक; ज़्०--सन््‌ 
रै४४८ , चलरासपुर, जिश्ला 
गेंढा ;  शि०--आगरा 
मैयाग, काशी, जा०--उद 
और श्गरेजी; रच०--प्रपी हा 
कामदेव-विजय और फामदेव- 
संग्रह (अग्रकाशित है] प्‌०---. 
शायल काल्लेजिएट स्कूल, बच- 
रासपुर, थोंढा । 
नारायरुद्त्त बहुशुु णा-- 
भसद्ध अध्ययनशीत् लेखक 
भ्ौर सुधारवादी सावंजबिक 


कार्यकर्ता ; ज़०--२४ सित॑- 


, चर, १६६६ ; जा०--लंस्कृत, 


डदू , अंयरेजी ; सा०--शद- 
वाल साहित्य - परिपद्‌ की 
कार्यकारिणी, रथानीय कांग्रेस 
कमेटी और कुमाय इंडस्ट्यल 
ऐंडवाइजरी कमेटी के सदस्य ; 
कर्णंप्रयाग - साहित्य - परिपदू, 


'राचीगंज - झाम-सुधार-सेवक 


संघ इत्यादि के भूत० प्रधान; 
इनके अतिरिक्त समद-सझय 
पर लगभग चालीस स्थानीय 
संस्थाओ,के उपभप्रधान, मंत्री 
अथवा उत्साही कार्यकर्ता; 
भूत० - संपए०--मासिक 


+ किमेंसूमि! ; रक्ष॑७--विसा- 
“बरी, चेदना, पर्वतीय आंतों में 


आस-सुधार, विभूति, आस- 
शीत, निर्मारेणी, मधुसास, 
यद्यकाब्य, आम-सुधार, चित्र- 
सय गठवाल; भि० चि०-- 
पत्रकार-कला, राजनीति और 


,आमसुधार ; प०--साहित्य- 


सदन-लैल, पो०  गौचर, 
गदवाल ! 


नारायणुप्रसाद्‌ माथुर 


(.१$८ ) 


ननरेंद्रर---साहित्य-पेंसी कवि 
और लेखक ; ज्ञ०--६६ 
अगस्त, १६१६ ; शि०--- 
श्वालियर ; सा०---अखिल 
भारतीय राष्ट्रीय सभा और 
श्रीटैगोर-साहित्य-परिपद्‌ू के 
उत्साही सदस्य ; अश्रप्र० 
रच०--दो लेख और कविता- 
संग्रह ; प०--प्रधानाध्यापक, 
पवई, भिलसा, ग्वालियर ! 
नारायण राव, सा« 
वि०--अखिद्ध विद्वान, साहि- 
त्य-प्रेमी और पुराने ढंग के 
समस्याप्रक सुकवि ; ज्ञ०-- 
«८६९ ; शि०--ग्वालियर, 
प्रयाग, बनारस ; लेख०--- 
१६१०; रच०--वर्ष महोत्सव; 
उअ्प्र०--राममंजरी, नारायण 
जातक ; प०--अ्रध्यापक, 
ग्वालियर । 
नित्यानंद शास्रौ--हिंदी 
और संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान 
सुलेखक, सफल और कुशल 
कवि; जञ०--१८८६; शि०--- 
, पंजाब विश्वविद्यालय, ओरि- 
यंटल कालेज लाहौर ; सर्व- 


प्रथम आने से स्वर्शपदक और 
छात्र-बृत्ति पाई ; सा०-- 
भावनगर की आत्मानंद जैन- 
अथमाला के संपादक ; भहा- 
वीर काल्लेज बंबई के भूत्त० 
अध्यापक ; जोधपुर राजपूत 
हाई स्कूल ' के भूत० हेड 
पंडित ; पंजाब विद्धत्परिपद्‌ 
की ओर से “आशुकवि', 
भारतधर्म महामंडल काशी 
की ओर से 'कविराज” और 
बंबई विह्॒त-परिपद्‌ की ओर 
से (विद्याचाचस्पृति! उपाधियाँ 
प्राप्त; रच०--संस्कृत में 
मारुतिस्तव ; लघुछुदोलंकार- 
दर्पण; झ्रार्यामुक्नाचली, आर्या- 
नक्षत्रमाला, वालुकृप्ण नज्नन्न- ' 
माला, श्रीरामचरिताव्धिरलम्‌ 
महाकाव्य आदि लगभग एक 
दर्जन अंथ ; हिंदी-ऋतु- 
विलास, द्विजदेवठप॑ण, आदि- 
शक्षिवैभव, कुरीति-बत्तीसी, 
उन्नति-दिग्द्शन , रामकथा- 
करुपलता, हनुमद्दूत, मुक्नक- 
कविताकलाप,._ मुक्नकलेख- 


संग्रह $ पृ०--श्रध्यक्ष राज- 
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कीय पुस्तकालय, जोधपुर । 
नित्यानद्‌ सारस्वत वैद्य, 
सा० २०--साहित्य - प्रेमी 
क्षेखक और सार्वज्ञनिक कार्य- 
कर्ता ; शि०--बनारस तथा 
लाहौर; अप्०--आलोचना- 
व्मक साहित्य -तथा आयुर्वेद 
“संबंधी अनेके ज्ेख सावे० का० 
लगभग १५० आदमियों को 
नागरी लिपि से साक्षर किया 
तथा रततनगढ़ में नागरी प्रचा- 
रियी समा को स्थापना सी 
की ; प०--अध्यापक, श्री- 
हनुसान आयुर्वेद भहाविद्या- 
लय, रतनगढ। 
निर्मेलाकुमारी माथुर, 
सा० २०, असाकर--भावुक 
कला-प्रेमिका, कहानी-कविता 
और गद्यकाव्य की उदीयमान 
लेखिका ; ज़०--१६ दिसंबर 
१६२२ दिरली, सा०--अनेक 
कविसम्मेलनों में कविता- 
पाठ ; स्थानीय हिंदी प्रचा- 
रिणी सभा की सदस्या ; 
रेडियो पर भी कविताएँ 
पढ़ी ; स्थानीय हाई स्कूल से 


अध्यापिका हैं; अप्र० रख्‌०-- 
विखरे चिन्न, सुरभि के अति- 
रिक्त विविध पतन्न-पत्रिकाओं 
में अरकाशित कहानियों, फवि- 
ताओं, गद्यकाव्यों और आलो- 
चनात्सक खैखों के दो-दो, 
एक-एक संप्रह ; घि०--दो- 
तीन कविताओं और कहा- 
नियो पर पुरस्कार भी मिल 
चुका हे 3 पृ०9--७ दुरियागंज 
आनंद लेन, दिल्ली । 
निरंकारदेव सेवक, एस० 


*ए०, सा०, २०--अ्रसिद्ध कवि 


और साहित्य-म्ेसी केखक ; 
ज्ञ०--१६ जनवरी, ३६१६; 
शि०--आगरा ; रचे०-- 
कलरव, स्वस्तिका,चिनगारी ; 
अप्र०--मस्ती के गीत, 
ख़िद्यापति ; प०--हिंदी 
अध्यापक, सरस्वती विद्यालय 
हाई स्कूल, बरेली । 
मिरंजनदेव वैद्य “प्रिय- 
इंखस',  आयधुर्वेदालंकार--- 
साहित्य - प्रेमी, सार्वजनिक 


. कार्यकर्ता और लेखक; ज०--- 


१६०४ ; शि०---मुरूुुल 


( १२० ) 


॥ 
कॉगढ़ी, सहारनपुर ; सा०--- 
स्थानीय आयेससाज और 
हिंदी-प्रचार-संडल के उत्साही 
कार्यकर्ता ; “अजु॒न!--दिल्‍ली, 
“लज्ोकमत*--जवल्पुर और 
“जन्मभूमि!--लाहौर - आदि 
दैनिकों के संपादकीय विभागों 
में काम किया ; घि०--अब 
धसब्यसार्ची! तथा 'तीर्थयात्नी” 
के उपनास से प्चमयी रच- 
नाएँ लिखते हैं- $; रख०-- 
अमुख हिंदी कवि, हिंदी-चेणी 
संहार नाटक ; प०--आआर्य॑- 


समाज, दयानंद सेवाअस, 


बदायू। .। ,- 

- निदह्दालसिंदद, सेंट---सुप्- 
सिद्ध पत्रकार, अध्ययनशील- 
विद्वाच््‌ और सुयोग्य लेखक ; 
ज्ञ०-पंजाब ; स्व० पं० 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के 
उद्योग से हिंदी मे लिखने 
लगे $ सा०--अनेक देशी- 
विदेशी संस्थाओं से संबंध 
है ; जापान. अमेरिका, योरप 
आदि में अमण कर चुके हैं; 
अनेक असिर पत्रो के संवाद- 


दाता ; लोहेमियन मैगनी न” 
के भूत० संपा०---; अँग- 
रेजी के “साडने रिव्यू', के 
नियमित लेखक ८ पृ०--गैंड- 
होटेल, सीलोन । 
भोतीश्वरप्रसादा सह-- 
दृहिला, सुजफ्फरपूर-निवासी 
साहित्य-सेवी और हिंदी-पेमी; 
ज०--१६१७ *; ह्थानीय- 
शसुदद संघ” के संस्थापक और 
प्रधान मंत्री ; साहित्यिक 
जागृति के लिए सतत आंदो- 
लन करने मे प्रदत्त उत्साही 
चुवक ; हिंदुस्तानी और रोम- 
नजलतिपि के ' विरोध में अनेक 
महत्त्वपूर्ण लेख लिखे; प०-- 
मंत्री सुहृदलंघ, मुजफ्फरपुर । 
नीलकंठ तिवारी, एम० 
ए०, सा० २०-- फिल्म लाइन 
में कहानी संचाद-गीत-लेखक, 
आर्रिस्ट और असिद्ध कवि; 
जु०--१ ६०६ ; रच्‌०--इंद- 
धनुष ; अप्र०---दो कविता- 
संग्रह ; प०--प्राडनवात्ञा 
मंजिल, वाडियां स्ट्रीट, तार- 


देव, बंबई ( ७ )। 


( है २१ ) 


नेगीराम--साहित्य-पसी, 
हिंदी-साषा के सुलेखक, कांग्रेस 
के गरयसान नेता और अपने 
प्रांत के अद्वितीय: वक़ा ; 
स्पानीय हिंदी - प्रचारिणी- 
संभाओं के उत्साहीं सहायक 
और साक्रिय कार्यकर्त्ती; प०-- 
सिचानी, हिंसार, पंजाब । 
 नोखेलाल शर्मा, ची० 
ए०, सा० आ०: क्ाव्यतीथर्थ, 
शास्त्री --ऑद्यकाव्य के लेखक, 
साहित्य-प्रेमी और हैँदी- 
प्रचार-प्रसार में तत्पर; जु०-- 
१६०९ भागलपुर ; रच०--- 
भंणिसाला ( गद्यकाव्य ) ; 
अध्र०--विविध पत्रों मे बिखरे 
लेख और गद्यकाव्य-संगह ; 
पए०---अध्यापक, जयपुर । 

पतराम भोौड “विशद्‌', 
एम० ए०, सा०'२० हिंदी के 
सुंदर लेखंक, आलोचक, 
सुकावि तथा सुप्रसिद्ध विद्वान; 
जे०--१६१३ ;  शि०-- 
विडका कालेज पिलानी व 
भहाराजा काल्षेज, जयपुर; 
रच०--चौबोली - रेगिस्तान 


( काव्य ) $ रछरू० अघ्‌०-- 
सानवै और प्रकृति (काव्य); 
घृ०--बिडला कालेज, 
पिलानी, जथपुर | 

पहुमलाल पुञ्नालाल 
बखरुशी, बी० ए०, ह्विबेदी-युग 
के अतिष्ठित लेखक, अध्ययन- 
शील आलोचक और विचार- 
शील निबंधकार ; जु०--- 
और शि०--खैरागेढ; सा०--- 
वसररवरी', प्रयाग के संपादक 
१६२० सें--सात-आठ दर्ष 
तक ; तब से स्थानीय हाई 
स्कूल मे अध्यापक ; इलाहा- 
बाद की छाया! के चर्तमान 
संपादक ; इच०--पंचपान्न, 
हिंदी-साहित्य-विमर्श, विश्व- 
साहित्य, शतद्ल--कवि०, 
प्चचनन ; श्ाप्र०--दो-तीन 
जिबंध और कविता-संग्रह ; 
वि०---आपकी कहानियाँ सी 
प्रायः विवंध के ही ढंग पर 
है ; प०--अध्यापक हाई- 
स्कूल, खैरागढ । 

पन्नालाल अचन्नचाल --- 
जैव साहित्य के अतिड्टिव 


डा 


(१ श्र ) 


विद्यान्‌ और कुशल ल्लेखक ; 
संपा० रच०--शानसूर्यो- 
दुय--दो भाग, डदू कथा, 
बनारसी वास-साला, विवाह- 
क्षेन्रमअरकाश, तिल्ोयपण्णति, 
दोहा पाहुंड, सावयधस्म दोहा, 
* हरिवंशपुराण, वरांगचरितस्‌; 
वि०--अनेक सार्वजनिक 
जैन-संस्थाओ के कार्यकर्ता 
रहकर जैन-साहित्य के उद्घार 
का कार्य किया ; प०---मंत्री, 
वीर-सेवा-मंदिर, सरसाँवों । 

पन्मालाल शुष्त झआ- 
नंत*--डदीयमान हिंदी 
लेखक और साहित्य-अेसी 
विद्यार्थी ; भू० खंपा०-- 
साप्ताहिक नवज्यॉतिः; अप्र० 
रच०--दो-तीन सासयिक 
निबंध-संग्रह; प०--कैसरगंज, 
अजमेर । 

परमानंद. भाई, एस० 
ए०,---सुविख्यात हिंदू नेता ; 
झायसमाज की ओर से 
दक्षिण अक्रीका गए ; अम- 
रीका की न्रिटिश कालोनीज 
देखने के लिए गए ; गद्रपार्टी 


केस के अभियुक्त-; फॉसी की 
सजा, किंतु फिर आजन्म काला- 
पानी ; १६२० से रिहाई; 
पंजाब-विद्यापीठ के चांसलर ; 
आ० भसा० हिंदू-महासभा के 
ससापति १६३३ ; ज्वाइंद 
पाल्॑मेटरी के समस्त हिंदुओं 
की ओर से बयान देने घिला- 
यत गए ; के्रीय एसेबली के 
संबर डे रचख्‌०--पत्न-पत्निकाओं 
में प्रकाशित अनेक विद्वत्तापूर्य 
रोचक लेख और वक्तज्य ; 
प०--दिल्‍ली । 

परमानद, . शाखी-- 
जैन-समाज के उदीयसान 
लेखक, अनुचादक और समा- 
ल्ोचक $ ज०--१६०६ ; 
रच०--समानतंत्र तथा एकी- 
भसाव---अनु ०, पंढिता 
चंदाबाई--जीवनी; अप '-- 
अनेक सुंदर और खोजपूर्ण 
लेख ; प०--इंदौर । 

परमेष्टीदास जैन न्याय- 
तीर्थ--जैन-साहित्य के द्विदी- 
प्रेमी विद्वान, पत्रकार और 
सुल्लेखक $ जं०--१६०६ ; 


( १२३ ) 


शि०--जबलपुर, इंदौर ; 
सा०--भू० प्‌० संपादक जैन- 
मित्र, .दिगंवर जैन, वीर; 
हिदीप्रचारक संडल, हिंदी 
विद्यासंदिर और राष्ट्रभापा 
अध्यापन-मंदिर के संस्थापक; 
रच०--जैनघर्म की लगभग 
3१ पुस्तकों की हिंदी में 
रचना की $ पृ०--राष्ट्रभाषा 


अध्यापन-मंदिर,. खपटिय 
चकला, सूरत । 
परमेश्वरखाल जैन 'खु- 


मन'--उदीयमान कवि और 
प्रेतिभाशाज्नी लेखक ; जु०--- 
२५ जनवरी १६२० ; सा०-- 
सारवादी साहित्य-मंद्रि शथि- 
वानी, हिसार से दस खंडों में 
प्रकाशित होनेवाल्ले ग्रंथ 'सार- 
वाडी गौरव के संपादक; अप्र० 
रख०--जापान का इतिहास, 
- इतिहास, सुमनकुंज, 
अग्रवाल जाति का इतिहास; 
प०--समसस्‍्तोपुर (बिहार)।॥ 
प*्मेश्वर सिह--शिवहर- 
निवासी ग्सिद्ध पत्रकार ; 
सू७ पु० संपादक विश्वमिन्न, 


प्रताप, हिंदुस्तान ; इस समय 
किताब संसार (पटना ) के 
संचालक हैं ; प०--पटना | 
परशुराम चतु्वेदी-- 
क्ात्यायन, एम० ए०, एच'० 
एल० बी०; ज० १८६४; 
ज्ञा०--उदू' बेंगला, मराठी 
और गुजराती; . सा०--मेंबर 


'डिस्टिक्ट बोर्ड बलिया १६३१, 


मेंबर बंच आनरेरी मेजिस्ट्रेट 
बलिया ३०--३५९; चेअरमैन 
क़ि० प्रामसुधार बोर्ड बलिया 
इ८---४०; हिंदी - अचारिणी 
सभा, चलता साहित्य” के 
संचालक;रच०---संक्षिप्त राम- 
चरितमानस ( संपादित ), 
भीराबाई की पदावलली (संपा- 
दित), अभध्र०--संत्मत व 
संतसाहित्य, महात्मा कबीर- 
साइब ; प्रिय० घि०---दशेन;. 


» इतिहास और साहित्य (संत- 


साहित्य में विशेष रुचि ) ; 
प०--जौही, पो० भदसर, 
बलिया ( यू० पी० )। 
परिपूर्णोनंद्‌ वमों--सुप्र- 
सिद्ध नाटककार. सुक्लेखक और 


( १२४ ) 


सफल पत्रकार $ ज०-- 
छ फरवरी १६०७ ; शि०-- 
बीकानेर, फाशी $ सा[०-- 
भू० प्‌ू० संपा० सैनिक, प्रेम, 
लोकमत, संदेश, - प्रेमा ; 
रख०--शिवपादंती, , वीर 
अशभिसन्‍्यु, रानीखवानी, 
प्रेस का मूल्य, मेरी ,आह, 


हिंदू-हित की, हत्या, युक्षप्रांत ' 


की विभूतियाँ, लगभग १२ 
जीवनचरित्र $; पृ०--आइ- 
वेद, सेक्रेटरी, सर पद्मपत 
सिंहानियाँ, कानपुर । 
प्रकाशचंद शुप्त, एम० 
ए० ; असिद्ध आलोचक एकांकी 
चाधक और निवंध लेखक; 
ज०--१ ६०८ अनूप शह ; 


शि०--प्रयाग विश्वविद्यालय; « 


रच्च०--नया हिंदी-साहित्य, 
आलो० लेख ; घि०---आलो० 


प्िबंधों स्केचों, और एकां-० 


किये के दो-तीन संभह प्रका- 
शित होने को हैं ; प०-- 
अध्यापक, ऑगरेजी-विभाग, 
विश्वविद्यालय, अयाग्र । 
प्रकाशचंद्र यादूव-- 


कुशल पत्रकार और सुलेखक ; 
ज०---१ ६१६ प्रयाग; सृ०-- 
ग्रामलेदासंघ के समूपति, 
याद्वशिक्षा समिति के मंत्री, 
छदरा कांग्रेस-कमेंटी के मंत्री, 
भू० पू० संपादक याद्वसंदेश, 
जागृति, सिपाही ; आ० भा० 
समसाचारपतन्न-अद्श नी के संयो- 
जक, जवाहर॒गंज कन्या पाठ- 
शाला के मैनेजर, रच०-- 
विश्वविवाह-प्रणात्नी, महा- 
पुरुषों के कल्या णकारी-डपदेश, 
व्यक्तिगत व्याथामपद्धति ; 
वि०--ब्यायास * के आप 


, विशेष प्रेमी हैं; प०--६३ 
, जवाहरगं ज, एनीवेसेट स्कूल- 


रोड, प्रयाग । 

प्रकाशवर्ती पाल-- 
हिंदी, के सुप्रेसिद् कहानी- 
छार और औपन्यासिक श्री- 
अशपाल की दिदुपी पत्नी ; 
शि०--क्षाहौर ; सा०-- 
कई चर्षा तक क्रांतिकारी दल 
की सठस्या रहीं ; 'विश्ञवा 
आर विए्टवी ट्रेक्ट की प्रका- 
शिका ; विशज्ञव पुस्तकमाला 


हि ( १र& ) 


( & पुस्तकें निकल चुडी हैं ) 
को प्रकाशन $ प्‌०--विक्ञव 
क्यालच, हीवेट रोड, कख- 
नऊ। ह 
प्रशवान रचामसा-- 
अध्ययनशील विद्वान और 
अमण-ग्रिय साहित्य-सेवी ; 


रख०--कैलाश-मानसरोबर” , 


( दस बार यात्रा करके आँखो 
देखा च्णंव); थि०--परह ग्रंथ 
हिंदी में अपने ढंग का एक 
ही है प०--अयाग । 
प्रतापनारायण पुरोहित, 
कविर॒त्न, बी० एु०, सा० भू० 
ताजीसी सरंदार, अध्यक्ष 
महकमा पुण्य, राज्य सवाई 
जयपुर $ ज०--१६०३ ; 
शि०--मेयो काज्षेज अजमेर, 
महाराजा कालेज जयपुर, 
आगरा कालेज, आगरा; 
रच०--नल - नरेश - महा- 
काच्य, काव्य-कानन, सन के 
ओोठी, नवनिकुंज, गुणियों 
के गायन,श्रीरामाचन (अंगरेली 
अनुचाद सहित ); . प्वि० 
घचि०--साहित्य 3 प०-३-- 


सिनंचार हाउस, गनगौरी 
बाजार, जचपुर सिटी, राज- 
पूताना । 

प्रतापनारायण  श्री- 
वास्तव, बी० ए०, एक्०एल० 
बी--यशंस्वी _ उपन्यासकार 


आर कहानी-ल्ेखक; 
र०-- बिदा, चिजय--ढो 
भाग, विकास, निकुंज, 
आशीर्वाद । 


प्रतापसिह कविराज-- 
आशणाचाय ; ज०--२ जून 
१८६२ ; शि०--मभब्रास, 
कलकत्ता ; काशी वि० वि० 
की आयुर्वेदिक फार्सेसी के 
अध्यक्ष ; रख०--महामंडल- 
जयंतीगअंध, खनिजविज्ञान, 
स्वास्थ्यसूत्रावली, . संच्तिप्त 
विपषविज्ञान,” असूतिपरिचर्यों, 
जचा, अतापकथा-भरण ; 
प०--अध्यक्ष, आयुर्वेदिक 
फार्मेसी,विश्वचिद्यालय,काशी। 

प्रफुबलचंद ओका 
मुक्त! ; स्व० साहित्याचार्य 
चंब्रशेखर शास्त्री के सुपुन् ; 


निमेज-चिवासी सुमसिर 


( १२६ ) 


कहानी - उपन्यास - लेखक, 
उत्साही पतन्चकार और प्रतिभा- 
शालीकवि; भृ०सं० साप्ताहिक 
धंबजली--पटना ; वर्तमान 
संपा० मासिक “आरती --- 
पटना ; रच०--प्रतभढ़, पाप- 
पुण्य, संन्‍्यासी, लालिसा, 
धारा, तलाक, जेलयातन्ना, दो 
दिन की दुनिया $ घि०-- 
इधर प्रकाशन कार्य भी इन्हों 
ने आरंभ किया है ; प०--- 
पटना । 
, प्रभाकर भाचचे, एसम० 
ए०--अध्ययनशील विद्यार्थी, 
कुशल आलोचक और हास्य- 
प्रिय लेखक $ हझ०--१३१७; 
शि०--रतलाम, आगरा ; 
सले०--१६३४ ; रचु०-- 
जैनत्र के विचार, स्यागपन्न की 
भूमिका; बि०--आपमे प्रायः 
गद्यकाव्य, कहानी, कविता, 
'नित्रंध, श्रालोचना, हास्य- 
व्यंग्य सभी पर लिखा है ; 
प०--माधव-काल्षेज, उज्जेन । 
प्रभांकरेश्व रप्रसाद्‌ 
डपाध्याय--साहित्य - प्रेम 


विद्वान और अध्ययनशील 
लेखक ; हिं० सा० सम्मेलन 
के उत्साही सहायक ; प्रेमघन- 
सर्वेस्व के संपादक ; पृ०--- 
प्रयाग। 

प्रशुदयांल अग्निद्दोत्नी, 
व्या० आ०--मध्यभारत के 
गण्यमान हिंदी प्रचारक, 
सुलेखक और आज्ोचक ; 
ज०---२० जुलाई १६१४ शाह- 
जहाँपुर ; कई साहित्यिक 
संस्थाओं के संस्थापक, विदर्भ 
हिंदी-साहित्य-समिति के प्रधान * 
संत्री, मारवाडी सेवासदुन के 
विद्यामंदि के आचाय॑ ;* 
रच०--आधुनिक संस्कृत 
शिक्षण अयाली, आधुनिक 
हिंदी काव्यधारा, धर्म और 
समाजवाद, उच्छास, वैदिक 
धर्म, ६ पाव्य पुस्तक; अप्र०-- 
जीवनगान; घि०--“आकाश- 
विहारी शास्त्री! नामक 
उपनास से यदा-कद़ा व्यंग्य 
लेख लिखते हैं; प०--आचाय 
विद्यामंदिर, मारवाडी सेवा- 
सदन, अकोला, बरार | 


( १२७ ) 


, परश्ुुनारायण शर्मो 'सह- 
दुय, सा० २०--लेखक, अध्या- 
पक, कवि $ जञ०--१३०४, 
बलपुर,जयपुर; शि०--प्रयाग, 
जयपुर ; पहले कीसिल आफ 
स्टेट जयपुर के सेक्रेटरिएट में, 
फिर होम डिपार्टमेंट में, तथा 
रेवन्यु डिपाट्सेंट में काम; 
रच०--विचारवैभव,  पद्य- 
प्रताप, वेशीसदार, कल्याणी- 
कृष्णा, योगेश्वर, साहित्य 
सरिता, साहित्य मणिमाला, 
स्वास्थ्यसरोज, स्वास्थ्यसुधा, 
स्वास्थ्ययनयम ; बलिवेदी, 
प्रेस-समाधि,._ कायापल्नट, 
विस्तृत कुसुम, संजुसयुख, 
सप्तस्वर, भारतीय शिहप, 


सेतुनि्मांण कला, वास्तुकला, 


( अप्र० ); प०--महाराजा 
कालेज, जयपुर। .. 
प्रश्ुनारायण त्रिपाठी 
“सुशील” प्रजावैद्य और कुशल 
चेखक जू१-+-१ ६०७० 
सा|०--अजावंधु - समिति, 
प्रजाबंधु पुस्तकालय, प्रजाबंधु 
ओऔषधालय आदि के संचा० ; 


मंडल कांग्रेस कमेटी के 
संत्नी ; पब्लिक हाई स्कूल 
शिवराजपूर में हिन्दी-अध्या- 
पक ; रच ०--राष्ट्रपति जवाहर 
जिव्राधिज्ञान तथा आजादी 
के शहीद ; पं०--मरियानी, 
चौबेप्र, कानपूर । 

प्रवासीलाल वर्मो, माल- 
वीय “मालव - मधचुकर 
मस्ताना---असखिद ल्लेखक 
पत्रकार और साहित्य-सेवी ; 
ज्ञ०--१८४६७ $ ज्ञा०--- 
अँगरेजी, उद्‌ ,वेंगला, मराठी, 
गुजराती, संस्कृत, पंजाबी ; 
भ्रूत० खं पा०---धर्मा भ्यु दय' 
शमुति', किलास?, जागरण” 
“भमस्ताना', हंस”, साधना! 
आदि साप्ताहिक तथा मासिक 
हिंदी-साहित्य-मंडल नासक; 
प्रकाशन संस्था के संस्थापक ; 
रख०--द्नक्ष-विज्ञान - शास्त्र, 
कमदेवी, अग्निसंसार, जंगल 
की भयंकर कहानियाँ, मूखे- 
राज, पायन की भभ्ुता, कुमुद- 
कुमारी, सप्तपर्ण, एकादशी 
का उपवास, गरम तलवार, 


( १२६ ) 


हिल्य का छात्रोपयोगी इत्ति- 
हास, सूर $ जीवदी और अंथ 
स्कंदगुप्त : एक परिचय, अ- 
जातशत्रु $ एक परिचय, सं- 
दछिप्त व्याकरण-बोध; संपा०- 


साकेत-समीक्षा, पुण्य-स््ृतियाँ, 


साहित्यिकों के संस्मरण, प्रेस- 
चंद : कृतियाँ और कला, 
भंवरगीत ( नंददास ), सु- 
दामाचरित, गोपी-विरह और 
मंवरगीत (सूर), गद्य सुमन- 
संग्रह, सरस सुसन-संमहद ; 
प्रस मे--हिंदी गद्य का इति- 
हास, कामरायनी - सीसांसा, 
हिंदी-रचना और उसके अंग ; 
वि०--अपने अनुज श्रीतेज- 
नारायण टंडन के साथ 'बाल- 
अंघुः एम० ए० के नाम से 
१५ बाल्ोपयोगी पुस्तक 


लिखी हैं ; प०--रानीकटरा, 
लखनऊ। 
प्रेमनारायण माथुर, 


एस० ए०, बीं० कास:--अथे- 
शास्त के प्रसद् ज्ेखक और 

>प्रेमी; ज़०--१६ अ- 
क्टूबर३६१३ कुरावड़ (सेवाड़); 


शि०--महाराणा कालेज 
उदयपुर, एस० डी० कालेज 
कानपूर ; रच०--आरंभिक 
अथशास््र, गाँचों की समस्या ; 
अपग्र०--री डिंग्ज इन इंडियन 
इकनासिक्स, अशथेशासत्र के 
सिद्धांतों पर, पजीवाद 
ध्रि० चि०--शअर्थशासख, और 
राजनीति, विशेषतः विभिन्न 
वाद : प०--भोफेसर,वनस्थली 
विद्यापीठ, जयपुर । 

प्रमरल गोयल, हिंदी- 
रत्न--साहित्य-प्रेमी सुलेखक; 
सा[०--स्थानीय  हिंदी-अचा- 
रिणी सभाओं के सहयोगी ; 
प०--सिवानी, हिसार, 
पंजाब । 

प्रेमलता गुप्त, बी० 
ए०--हैंदी की विशेष प्रेमिका 
और प्चारिका ; हैदुराबाद 
में हिंदी का प्रचार करने-कराने 
का यथाशक्षि प्रयत्न करती है; 
प०--धर्मंपत्नी,  श्रीक्षच्मी- 
नारायण गुप्त, सहायक अर्थ- 
मंत्री, हैदराबाद दक्षिण । 

पांडेय. चेचन. शर्मो 


( १३० ) 


“उञ्र! सार्थक उपनामधारी, 
प्रतिष्ठित कहानी, उपन्यास, 
नाटक और हास-परिदयास-पूर्ण 
निबंध-लेखक;भूत० संपा०-- 
“मासिक “विक्रम उज्जन ; 
शच०--चाकलेंट,. महात्मा 
इ्रेसा, चुँवन, शराबी, बंटा, 
बुधुआ की बेटी, दिल्‍ली का 
दलाल, चंद हसीनों के बुतृत, 
माधव महाराज महान, चार 
बेचारे, जीजीजी, रेशमी, 
पंजाब की महारानी; धि०--- 
सिनेमा के लिए भी आपने 
यहुत कुछ लिखा है; प०-- 
उज्जेन । 
पाती प्रसाद, एस० सुस- 
सी० ; विज्ञानाचार्थ ; चज्ञा- 
जनिक साहित्य के प्रमुख लेखक; 
विहार प्रादेशिक हिं० विज्ञान 
सम्मे०. के अध्यक्ष ; इच०--- 
अनेक स्फूट निर्बंध ; प०-- 
सीनियर अध्यापक. साइंस- 
कालेज, पटना । 
पारसनाथ सिद्द, छिशा- 
श्द'विहार के उत्साही 
हिंदी-पेमी और सुलेखक ; 


जञ०--5० जुलाई १६१२: 
सा०--बिणी - पुस्तकालय 
के संस्थापक और मंत्री, वि- 
हारप्रांतीय हिंदी - अ्रचारिशी 
सभा के जन्मदाता (१६४१); 
पटना जिला पुस्तकालय-संघ 
की स्थापना १६४१; रच०-- 
आज,का गाँव, सुदूरपूर्व की 
बात ; घि०---भश्राजजल आप 
दैविक अर्यावर्त! के संपाद- 
कीय विभाग भें हैं ; प०-- 
आर्यावर्त-कार्यालय, पटना 

पारसनाथघखिह, बी ० ए०, 
बी० एल ; परसानिवासी 
साहित्यग्रेमी विद्वान, और 
सुलेग्क ; भू० पू० भ्रवंधक 
हिंदुस्तान टाइम्स ; कलकत्ते 
के कई देनिक पत्रों के भू० पू० 
संपादक ; रघच०--पंड्री-परि- 
चय, आँखों देखा घुद्ध; प०-- 
मैनेजिंग ढाइरेक्टर सर्चलाइट', 
पटना । 

पीतांवरदत्त चड़थ्ताल, 
डाक्टर, एम० ए०, एल- 
गल० बी०, ढी० लिटु० सा- 
दित्य के प्तिभावान-आरालो- 


( १३१ ) 


चक, अध्ययनशील विचारक 
और निबंध-छेखक ; ज०-- 
१६०१ गब्योल ; सा०-जकई 
वर्ष तक काशी चागरी अचा- 


* रियी सभा के खोजविसाग के 


निरीक्षक रहे ; भूत ०--समा- 
पति दशम झरियंटल कांफ्रेंस 
(तिरुपति); लेख०---१६२५; 
रख० -- “निरगुन स्कूल 
आफ . हिंदी पोइड्री! ( अंग- 
रेजी ), गोस्वासी तुलसीदास, 
रूपक रहस्य, गोरखवाणी' 
नासक अंथ का वहे परिश्रम 
से भाप संपादन भी कर चुके 
हैं; अप्र०--सुंदर आलो- 
चनात्मक लेखों का संगह; 
बि०--एस ० ए० में संयुक्र- 
प्रांत में प्रथम श्रेणी में पास 
होनेवाले आप पहले गदवाल्ली 
नवयुवक हैं, आपने संत कवियों 
का विशेष अध्ययन किया है; 
प०--भ्रध्यापक.हिंदी-विभाग; 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 

पृत्तनलाल विद्यार्थी-- 


>> प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी, विद्वान 


और सुश्ेख़क ६; जु०--३० 


अक्दूबर १८८५ फर खाबाद ; 
जञा०--डद्‌, हिंदी, फारसी, 
झअगरेजी ; सा०--काशी ना- 
गरी अचारिणी सभा के 
१६०३४ में सदस्य, हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन की स्थायी 
समिति कें सदस्य, ( ३६१२- 
४३ ), दिंदीसाहित्य-सम्मेलन 
के लखनऊ अधिवेशन के सह- 
कारी संत्री ; एक पत्रिका का 
संपादन भी किया, थियोसो- 
फिकल सोसाइदी लॉज के 
ससापति ; रच०--सरल 
पिंगल ; चि०--आपने 
जमालपुर में हिंदी-साहित्य- 
सभा भी स्थापित की हे जिसके 
सभापति स्वयं हैं ; प०--- 
कलकत्ता । 

पुरुषोत्तमदांस टंडन, 
डाक्टर, एस० ए०, एल० एल० 
बी०, डी० लिटू---हिंदी केः 
गरशमान्य साहित्य सेवी, 
प्रधाक और लब्धप्रतिष् 
सुबक्ता ; स्चेद्स आफ पीपुछ 
सोसाइटी के सभापति ; हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन के जन्म- 
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दाता और भू० पू० अध्यक्ष ; 
सभापति यू० पी० प्रांतीय 
काँग्रेस-कमेटी; इलाहाबाद 
स्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन ; 
घृ०-- प्रयाग । 
पुरुषोत्तम्दास स्वामों, 
एम० पुस-सी०, एफ० सी० 
एस० ( लंदन )५ एफ० जी० 
गयूम० एस०, एफ० आई सी० 
इस, विशारद ; सुप्सिद्ध 
ईहंदी-लेखक, . साहित्य-प्रेमी 
विद्वान्‌ और वैज्ञानिक; चि०--८ 
राजस्थानी साहित्य विद्यापीठ 
जीकानेर, नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग,इंडियन साइंस 
कांग्रेस असोशिएशन कलकत्ता, 
राजस्थान हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन उदयपुर, बीकानेर 
राज्य. साहित्य - सम्मेलन, 
इत्यादि के सम्मानित सदस्य; 
कई वैज्ञानिक संस्थाओं के 
फेलो ( सम्य ), देगर कालेज 
क्रेसिकल सोसाइटी के सभा- 
पति, राजस्थान दिंदी-सा- 
पदैत्य-सम्मेलन बीकानेर के 


अधान मंत्री ; रचए-- 
भूगर्भविज्ञान, विज्ञान को कुछ 
बातें, राजस्थानी भूमि ; 
प०--डूँगर कालेज, वीका- 
नेर । 
पुरुषोत्तमदेव कवि- 
गज, आयुर्वेदालंकार--कुशल 
चिकित्सक, सफल वक्ता और 
सिद्धईहस्त लेखक; स्थानीय 
सभी सावेजानिक संस्थाओं के 
उत्साही सहयोगी ; उदृ' “प्रदेश 
में भी संस्कृत-प्रधान हिंदी के 
समर्थक और प्रचारक ; प०-- 
चेच्य, मुलतान । 
घुरुषोत्तमप्रसाद 
पांडेय--विल्ञासपुर के लब्ध- 
भ्रतिष्ठ लेखक और हिंदी-प्रेंमी 
विद्वान, रच०--लाल गुलाल, 
अनंत लेखावली, लेखमाला ; 
बि०--आपके छोटे भाई पं० 
लोचनपसाद पांडेय और कवि 
मुझुटधर भी िंदी-पेमी और 
सुलेखक हैं ; प०--वालपुर, 
पो० चंत्रपुर, जिला विलास- 
पुर । 
पुरुषोत्तम शर्मा चत॒- 
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बेंदी--सा० आ०, शास््री-- 
संस्कृत साहित्य के हिंदी-प्रेमी 
विह्ानू ; जञ०--१मश्म ; 
जा०--संस्कृत, हिंदी, पाली, 
प्राकृत, गुजराती ; सच०-- 
श॒द्वाइेतमातंड,.. नवरत्न, 
वद्दवर्दिग्विजय, कामाख्य दोष- 
विवरण, रसगंगाधर, अंबिका 
परिणयचंपू , छंंदोविन्मंडन, 
इुप्पन सोग, संस्कृत भाषा का 
व्याकरण, ध्वन्यालोकस्तर ; 
प्र० संपादक भारतीय धर्म! ; 
पए०--शुल्ञाबबाडी, अजमेर । 
पूर्णचंद्र जेन दुंकलिया, 
एम्र० ए०, सा० २०--यश- 
सवी लेखक, विद्वान, अर्थे- 
शाख्रज् तथा सफल आलो- 
चक ; शि०--विशेषतया 
आगरा 4 सा०---सू० प्‌० 
के अध्यापक---हिंदी 
साहित्य ( रात्रि ) पाठशाला; 


रच० -- बुधजनविलास- 


( श्रीचंदजी के सहयोग द्वारा 
रचित ) ; प०--गंशित और 
हिंदी अध्यापक, एंग्लोवैदिक 
हाई स्कूल जोबनेर, 


पो० आसलपुर, जयपुर । 
पंचमर्सिह,फैप्टेन, गजा, 
ईसुद्दौल्ा--पसिद लेखक 
आर साहित्य-प्रेमी $ ज०-७ 
रुप जनवरी १६०४; शि०-- 
सरदार स्कूल फोर्ट ग्वालियर 
ओर मेयों काज्नेज अजमेर ; 
लश्कर भ्युनिसिपैलिदी के 
सभापति ; रख०--नींति- 
समुच्चय, संक्षित्त रामायण, 
संक्षिप्त महासारत, शिकार, 
मराठा - राजपूत - इतिहास ; 
प०--अधिपंति, पहाड़गढ़, 
स्वालियर राज्य । 

फूलचंद, शासत्री--सिद्धांत- 
रल, सुलेखक तथा कुशलपत्र- 
कार; भूत० संपा०---प्रमेय- 
रत्रमाला', शांतिसिंधु! ; 
पृ०--काशी ॥ 

फूलदेवसद्ाय वर्मा, 
एम० एस-सीं०, एु० आईं०, 
आई०  एस-सी०--कौरुड़, 
सारन-निवासी सुप्रसिद्ध पैज्ञा- 
लिक ; ज़०--१म६१ ; शि० 
पदना कालेज, विश्वविद्यालय 
और प्रेसीडंसीकालेज कलकत्ता, 
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चँंगलौरके इंडियन इंस्टीव्यूटआव 


साइंस से रासायविक विषयों 
पर अनुसंघान करके उपाधि 
पाई ; विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग 

के सभापति ; ना० अ० सभा, 
काशी के वैज्ञानिक कोष के 
सहायक संपा० ६ रच-- 
_ आरंभिक रसायन (दो भाय), 
- साधारण रसायन (दो भाग), 
सिद्दी के बरतन, वैज्ञानिक 
शब्दकोष; अप्र ०--असमेरिका, 
जर्मनी और भारत के पत्र- 
यंत्रिकाओं में बिख़रे पचास 
आर (हिंदीपन्नों में छुपे सैकदो 
चैज्ञानिक लेखों के कई संग्रह; 
वि०--वगंगाः के विज्ञान 
अंक का वड़ी कुशलता से 
आपने संपादन किया था; 
हिं० सा० सम्में० के शिमला 
आअधिवेशन, और बिहार आँ० 
सम्मे० के आरा अधिवेशन के 
विज्ञान-चिमाग के ससापति ; 
कई पुस्तकें अगरेजी में भी 
लिखी हैं ; प०--अ्रध्यापक, 
रसायन विभाग, हिंदू विश्व- 


विद्यालय, काशी | 


वच्चान सिह पंवार, 
ुमुदेश” विशारद ; उद्ीच- 
सान समस्याप्रक कषि; ज्ञ०-- 
१६१४ ६ सा०-सि्घधाली 
आम से आप कृपकों में हिंदी 
का विशेष अचार कर रहे हैं; 
अप्र० रख०--अंबर-क्विता 
संग्रह ; प०--हिंदी अध्यापक 
विक्रमादित्यक्न्रिय विद्यालय: 
सिधौली, सीतापुर । 

चजरंगलाल सखुलदा निया, 
सा० वि०--हिंदी के होनहार 
नवयुवक कचि ; जञ०--१६१६ 
रुदंकी, वाराबंकी ; शि०-- 
फैजाबाद ; लेख०--१६३९ ; 
'हैनिक' के स्थायी लेखक; 
भू० पू० संपादक 'सुकवि” 
१8३६-४० ; अप्र०--कई 
सुंदर साहित्यिक खेल और 
कहानियाँ ; प्रि० चि०-- 
सरस साहित्य; प०--पो० 
जलालपुर, फैजाबाद । 

वद्वंदास॒ पुरोहित, 
वेदांतभूषड--असिद्ध विद्वान, 
अध्ययनशील लेखक और 
मननशौल विचारक ; भृत० 
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खसंपा०--साप्ताहिक. घर्म- 


इचक्षक' कलकता ; पु०-- 
प्रधान, श्रीबानप्रस्थाश्षम, 
जोधपुर । 


बद्रीप्रसाद काला-- 
हरियाणा प्रांत के उत्साही 
हिंदी प्रचारक और सफल 
वहा $ ज०--६ सितंबर, 
१६१० रोहतक $ स्ता०-- 
कई अहिंदी स्थानों में हिंदी 
पाठशालाएँ खोलीं, १६४० में 
साधारण कैद ; वि०--जेल 
से छूटकर अब हिंदी अचार 
कर रहे हैं ; पृ०--ठि० पं० 
ख़ुशीराम शर्मा 'वाशिष्ठ” जैतों, 
नाभा स्टेट । 

बद्रीभ्रसाद रइंस; “रसिक- 
बिहारी; जञ०--१४८८ ; 
जा०--हिंदी, उद्‌, झॉगरेजी; 
रख ०--राधिकाबत्तीसी, दुख- 
विनाशन कृष्णविनय,ससस्या- 
पूर्तियों का संग्रह, सर्वोवद्या- 
तरंगिणी ज्योतिषतरंगावल्ली, 
वि०--कुरमी जाति में आप 
शिक्षा का अचार कर रहे हैं,” 
रामायण के विशेष प्रेमी ; 


प०--बडौदा, पो० पनाशर,. 
जवलपुर । 

बद्रीपसाद व्यास, सा० 
२०--साहित्य-प्रेमी सामय्रिक 
निबंध लेखक और हिंदी- 
अचारक $ शि०--इलाहा- 
बाद तथा इंदौर ; भालव 
परिषद्‌ के संस्थापक ; वक्‍्तृत्व 
तथा लेखन क॒ल्ला - प्रचारार्थ 
अनेक सार्वजनिक संस्थाओं 
के संचालक ; हिंदी साहित्य 
समिति विद्यापीठ, इंदौर में 
भू० पृ० अध्यापक, रच०-- 
ऊपा और अहिल्या समिति; 
प०--अध्यापक, हिंदीशाला, 
इंदौर । 

बद्रीनाथ बमो, एम० 
ए०, काच्यतीर्थ ; विद्दार के 
प्रसिद्ध विद्वान और लेखक ६ 
बिहार-चिद्यापीझ के आचाये, 
भूत० संपा०---भारतमिन्रा 
कलकत्ता और दिश”, पटना ; 
सभा०--प्रांतीय हिं० सा० 
सम्मेल़्न और उसके सन्नहवें 
अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष ; 
रच०--समाज और अनेक 
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साहित्यिक लेख ; प०--मीठा- 
पुर, पटना । 

चद्रीनारायण शुक्ल, 
एसू० ७०, बरी० टी०--हास्थ- 
रस के सुप्रसिद्ध लेखक और 
कहानीकार ;  ज०---१० 
सितंवर १६१० कहानी ; 
शि०--जबलपुर ; लेग्ब०--- 
१६३० ; रच०---ऋंंदजेहन, 
शाखीसाहब ; अप्र०---कथा- 
कूंज ; प०---अध्यापक राज- 
कुमार कालेज, रायपुर 
सी० पी०। 

वनारसीदास चतुर्वेदी-- 
सुम्सिद्ध पत्रकार, संस्मरण 
और स्केच लेखक तथा सा हित्य- 
मर्मश ; ज०--$८$२; 
शि०--आशंरा कालेज में 
इंटर तक ; फरु खाबाद हाई 
स्कूल में अध्यापक 48१३- 
१४; डेवी कालेज इंदौर में 
अध्यापक १६१४-२० ; शांति 
निकेतन में दीनबंधु सी० 
हफ० एड्रज के साथ १६२०- 
२१ ; गुजरात राष्ट्रीय विद्या- 
पीठ अहमदाबाद में श्रध्यापक 


१६३१-२४ ; तभी सावरमती 
आश्रम में प्रवासी भारतीयों 
का कार्य ; आर्यमित्र' तथा 
अम्युदय' के संपादकीय 
विभागों में १६२७ ; विशाल 
भारत के संपादक १६२४८- 
३७ ; टींकमगढ़ी श्रीवीरेंद्र 
केशव साहित्य-परिषद्‌ के 
प्रधान १६३७ से; पाक्षिक 
मधुकर' के संपादक १६४० 
से ; अवासी भारतीयों के 
संबंध में आंदोलन कार्य 
१8१४-३४ ; इंडियन नेशनल 
कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर 
ईस्ट आफक्रिका गए १६8२२ ; 
समय-समय पर भ्रवा्सी 
भारतीय, घासलेट साहित्य 
विरोधी, साहित्य और जीवन, 
विकेंद्रीकरण, जनपदीय कार्य- 
क्रम चुंढेलखड प्रांत-निर्माण, 
पत्रकार और लेखक-समस्या, 
अराजकवाढ, सेतुबंध आदि 
आंदोलनों में सोत्साह कार्य 
किया ; शांतिनिकेतन में हिटी 
भवन, कांग्रेस में विदेशी 
विभाग और स्ाहित्य-सम्मेलन 
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में सत्यनारायण - कुटीर की 
स्थापना कराई ३ रख०-- 
प्रवासी भारतवासी, भारत- 
भक्त एऐंड्रन, सत्यनारायण 
कविरत़, रानाडे, केशवर्च॑ंत्र- 
सेन, हृदयत्तरंग ( संग्रह ), 
फिजी की समस्‍या, फिजी में 
भारतीय प्रतिज्ञावद्ध कुली 
प्रथा, राष्ट्रभापा ; ट्रैकट-- 
एमा गोढड मैन, लुईँ माइकेल, 
प्रिस क्रोपाटिकन, माइकेल 
बाकूनिन आदि ; लचि०-- 
अपने ग्ंथों से विशेष आर्थिक 
लास उठाने का आपने प्रयत्न 
नहीं किया ; स्वंसाधारण के 
लिए अपनी रचनाओं का 
मुत्रणाधिकार स्वतंत्र कर रखा 
है; समय-समय पर अनेक 
साहित्य-संस्थाओं के सभार्पात 
भी रहे है ; प्राचीन भारतीय 
उत्सवो के उद्धार और प्रचार 
की आशा से प्रतिवर्ष आप 
वसंतोत्सत की आयोजना 


करते हैं; प०--टीकमगढ, 
मोसी। 
वनारसीदास जैन, 


डॉक्टर, एस्‌० ए०. पी-एच० 
डी०--पंजाव प्रांत के लब्ध- 
प्रतिष्ठ सुलेखक और हिंदी-मेंसी 
विद्वान ; ज०--१८८६& लुधि 
थाना ; रच०--अधेमागधी 
रीडर, हिंदी व्याकरण, जैन- 
जातक, प्राकृत-मवेशिका, 
फोनोलोजी आफ पंजाबी, 
कैटलाग आफ मैनस्क्रिप्ट इन 
दी पंजाबी जैन सांडार, 
पंजाबी जबान के लिट्रेचर-- 
फारसी ; प०--६ नेहरूस्ट्रीट 
» कृष्णनगर, लाहौर । 
बनारसीप्रसाद भोज- 
धपुरी'-मदुकपुर-निवासी प्रसिद्ध 
पन्नकार और लेखक ; ज०-- 
१६०४ ; शि०--विशारद ; 
स[०--भू० सहकारी संपा- 
दुक--'स्वाधी न भारत', आरा 
ओऔर आयमसहिला' काशी ; 
लबालकेंसरी' आरा के संपाद- 
कीय विसाग मे भी काम कर 
चुके हैं. ; रख०--भंडाफोड़, 
देशभक्क, मेरे देवता, मेरे राम 
का फैसला, समाज का पाप, 
गरीब की आह, आदुशे गॉव 


( १इे८ ) 


मैदाने जंग ; पए०--आ्राम, 
पो० बडहरा, आरा, बिहार । 

बनारसौलाल काशी", 
ची० ए०, सा० २०--शाहा- 
आाद ग्रांतीय हिंदी-सेवक तथा 
उत्साही कार्यकर्ता ; भभुआ, 
सूरजपुरा और तिलौथू में 
सम्मेलन परीक्षा केन््र के 
स्थापक ; रच०--रामायण 
के उपदेश, हिंदी पाठसाला:; 
प०--प्रधान हिंदी अध्यापक, 
सरल हाई स्कूल, तिलौथू, 
शाहाबाद, बिहार । 

बम्वद्ादुरसिह नेपात्ो 
गन! उदीयसान लेखक ; 
ज०--देहरादूबन १३१७ ; 
शि०--बेतिया ; भूत० 
खंपए०--चम्पारन ; रच०-- 
फुटबाल नियमावली, फुटबाल, 
फुटबाल-संसार, चम्पारन का 
इतिहास तथा संजीवन ; 
अप्र०--रासनगर राज्य का 
इत्तिहास, भारतीय सिनेसा 
आदि ; प०--पेशकार, राम- 
नगर राज्य, पम्पारन, 
विहार । 


बव्योदार राजद्रलिह, 
एसम० एल० ए०--सुप्रसिद्ध 
देशभक़क और हिंदी-प्रेमी 
विद्वान ; शेच०-आमों का 
आर्थिक पुनरुद्धार; अध्र०-- 
अनेक सामयिक और क्ोको- 
पयोगी विषयों पर प्रतिष्ठित 
पतन्न-पत्रिकाओं में बिखरे सुंदर 
और पठनीय लेखों के कई 
संग्रह ; प०--जबलपुर । 

बरजोरसिह 'सरल', 
सा० २०--नाटक तथा उप- 
न्‍्यासकार ; शि०--अयाग, 
मुजफ्फरप्र, वर्तमान समय 
में हिंदी प्रचार का; रख०--- 
दीनोद्धार और शीला ; 
पृ०--१३० खुशाल पर्वत, 
अयाग । 

बसंतीलाल मलयानी-- 
साहित्य-प्रेमी, लेखक, और 
सफल संपादक ; शि०-- 
सैलाना, मालचा ; सा०-- 
साप्ताहिक “सहेश्वरी चंधु 
कलकता के नो साल तक 
संपादक ; अप्र० रच०-- 
समय समय पर विभिन्न साम- 
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सिक विपयों पर छिखे लेख- 
संग्रह ; प०--श्री निवास 
काटनमिल, बंबई । 

बलदेव उपाध्याय, सा० 
आ०--संस्क्तत साहित्य के 
सुप्रसिद्ध विद्वानू और हिंदी- 
जैमी ; ज०--१८६६ बलिया; 
स्ा०--संस्कृत के अनेक 
विद्वत्तापूर्ण प्राचीन अंथों का 
शुद्ध संस्करण लिकाला ; 
काव्यातंकार' और “भरत 
नाव्यशास्त्रं का शुद्ध सुलभ- 
संस्करण प्रस्तुत किया, 
रच०--रसिकगोविंद_ और 
उनकी कविता, सृक्षिमुक्ता- 
चली, संस्कृत कविचर्चा, 
आरतीय दर्शन, शंकरदिग्वि- 
जय, आचाय सायण ; प०--- 
संस्कृताध्यापक, विश्वचिद्या- 
लव बनारस | 

वलदेचनारायण बी० 
४०--कुशी जिवासी प्रसिद्ध 
अरथशासत्री विद्वान ; कई 
गंभीर लेख लिखे जो पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित है; 
अब तरचरा ( दरभंगा ) की 


विहार विद्यापी5 शाखा में 
अध्यापक हैं $ प०--दरभंगा | 

वलदेचप्रसाद्‌ मिश्र 
पाजइईंस' एस" ए० , एल- 
एलण्बी ०,डी० लिद;ज०---१ २ 
सितंवर १८६८; स[ु०--- 
साहित्यिक, सामाजिक तथा 
लोकसेवी. संस्थाओं का 
नेतृत्त और प्रतिनिधित्व ; 
रच०--शंकर दिग्विजय, 
अंगारशतक, . वैराग्यशतक, 
असत्य संकल्प, वासनावैभव, 
जीवनविज्ञान, साहित्यलहरी, 
गीतासार, कोशलकिशोर, 
भाठक प्याला, झूणालिनी- 
परिणय, समाजसेवक, तुलसी- 
दुर्शन, जीचनसंगीत, मानस- , 
संथन ; प्रि० घि०--समाज- 
सेवा, साहित्यिक तथा दाश- 
निक चर्चा; प०--रायपुर | 

चलभद्वपत्ति--रांची के 
सहठ्य हिंदी प्रेमी और 
अचारक 4 ज०-- 
१६१४ रॉची ; सा०--हिंदी 
साहित्य परिषद्‌, राची के 
चतेमान मंत्री, १६४३ में उक्त- 
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परिषद्‌ के पुस्तकालय का 
उद्घाटन, हस्तलिखित दीपक 
पतन्निका का अकाशन ; पि० 
वि०--चित्रकल्ा; प०--- 
मंत्री हिंदी साहित्यपरिषद्‌, 
राँची। 

बलबीर सिंह ठाकुर 
रंग[---एटा के पसिद्ध 
नवयुवक॒ कवि ; स्च०-- 
खटमल बाईसी. परदेशी ; 
प०--नगला कटीला, - 
तहसील कासगंज, एटा । 

ब्रज़नाथ शो, एम० ए०, 
एल-एल ० 
चेदांत के म्ंझ, असिद्ध 


वक्ला और सुलेखक ; ज०--, 


१८८७ लखनऊ ; शि०-- 
लखनऊ ; सा०--वाइस 
प्रेसीडेट, रासतीर्थ पव्लिकेशन 
लीग; सह० सभापति युक्न- 
प्रदेश धर्मरक्षिणी सभा, उप- 
सभापति मूलचंद रस्तोगी 
ट्रस्ट, मान्य सदस्य हिं० 
सा० गम्मेलन, प्राच्य विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय के 
सदस्य ६ रच०--महात्मा 


ची०--अक्वित 


गॉघी ( दो भाग ), डी० 
डी० चेलेरा, स्वामीराम 
का जीववचरिन्न, महान 
चरित्र $ प०--चौपटियाँ, 
सखनऊ । 

ब्रजंदनाथ.. गौड़-- 
उदीयमान कवि, कहानीकार 
और उपन्यासलेखक; भूत० 
संपादक--उर्मिला,. कृषक, 
मासिक विज्ञापक, विजय ; 
प्रधानमंत्री और संचात्षक और 
श्रमजीवी लेखक मंडल ; रच० 
अतृप्त मानव, सिंदूर की 
लाज, पैरोल पर, भाई बहन, 
सीप के मोती, युद्ध की कहा- 
निया ; अप्र०---आवारा, 
मन के गीत ; प०--उमिला 
आफिस, लखनऊ । 

चुद्धिचंद शर्मा वैद्य,-- 
चयोदद्ध हिंदी-मेमी विद्ान्‌ 
आर सुल्लेखक; ज०--१ मर; 
शारदासदन पुस्तकालय के 
संस्थापक ; सरस्वती पुस्त- 
कालय के जन्मदाता ; कई 
गवेपणात्मक्क लेख. पत्र- 
घन्निकाओों में प्रकाशित ; 
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साधित्नरी पाठशाला, चर्म- 
युवक संडक्ष के संस्थापक 
और संरक्षक $ प०-- 
लच्मणगढ ( सीकर )। 
ब्रह्मदत्त मवानीदयाल-- 
महात्मा भवानीदयाल संन्‍्यासी 
के सुपुत्न और हिंदी के होन- 
हार सुज्ेखक ; जे०--१३ फर- 
चरी १६१६ ; शि०--शाख्तरी- 
काजक्ेज, उरवन ( दृतक्तिण- 
अफ्रीका ); रक्ष०--पोतु गीज 
पूर्व अफ्रीका में हिंदुस्तानी, 
अवासी - प्रपँच - उपन्यास ; 
वि०--भ्रापफी _ सहधर्मिणी 
सुभी निर्मला भी हिंदी- 
विदुषी हैं; प०--अवासीभवन, 
आदर्शनगर, अजमेर । 
ब्रह्मद्त्त मिश्र छुधीद्र', 
बी० ए०, सा० २०--कोंटा 
निवासी विद्ानूु, सफल 
कार्यकतों तथा कवि ; शि०--- 
इंदौर, आगरा, गोरखपुर; 
सा०--भारतंदु. समित्ति; 
कोटा राज्य के साहित्य-मंत्री ; 
रख०--शंखनाद ; अप्र०--- 


कई कविता और साहित्य 


लेख-संग्रह ; प०--कल्के, 
पुलिस विभाग, कोटा । 
बाबूराव विष्णुपराड- 
कर--भारत के सफल पत्र- 
कारो में से एक, सुवक्का और 
प्रसिद्ध लेखक ; ज़०--१८४८३ 
काशी ; सा०--भू० पू० 
संपादक “बंगवासी” (१६०७-- 
मे ), दितवार्ता १६०७-१०, 
नआारतमित्र'_ १8१०-१२, 
आज! १६२० से अब तक, 
इस समय दैनिक 'संसार” के 
भी संपादक हैं, आण०ण खा० 
हिंदी-साहित्य सम्मेलन के 
२७ वें अधिवेशन शिमला के 
सभापति ; वि०--स्व० श्री 
ग्रेमचंदजी की पुण्यस्म्धति में 
सासिक हस” काशी के 
स्त्वत्ति-अंकों का भी आपने 
१६३७ से संपादन किया था; 
हिंदी-पत्रकार कला को और 
उठाने का श्रेय आपको भी 
है ; प०--बनारस ! 
वाबूलाल गुप्त, सा० 
वि०--अध्ययनशील लेखक 
और साहित्य-ग्रेमी ; ज्ञ०-- 
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घपण ; खसा०--स्थानीय 
हिंदी साहित्य-सभा के जन्म- 
दाता ; आठवे बिहार प्रां० 
हिं० सा० ससस्‍्से० के मंत्री ; 
स्थानीय सेवक समिति और 
हिंदू सभा के उपमंत्री ; अब 
हिं० सा० सभा के प्रधान- 
संत्री ; रच०--कान्यकुब्ज, 
नवीन गया साहात्य ; 
प०--लहैरीटोला, गया । 
बाबूलाल भाग व कीर्ति! 
थी० ए०,बी० टी०,सा० आ०, 
सा० २०.९ एम० आर० ए्‌० 
घुस ०--बालसाहित्य के ख्याति 
प्राप्त सुलेखक और प्रसिद्ध 
विद्दान्‌ $ झ०--१ है ०८ 
सागर; शि०---सागर, काशी, 
जबलपुर ; पंच ०--परियो का 
दरवार, लोसडी रानी, 
विदेश की कहानियाँ, बाल- 
कथासंजरी, पंद्यप्रसूव, सुगस 
हिंदी प्याकरण ( २ भाग ); 
श्रप्र ए---अनोखी कहद्दानियाँ, 
मिठाई, फुलकडियाँ, सप्त- 
घारा, तितली, गययग्रवेशिका, 
कलरव ; प्रि० घि०--बाल- 
साहित्य ; प०--हैडमास्टर 


स्यूनिसिपल । हाई स्कूल, 
सागर, सध्यग्रांत 

बाबूलाल मार्कडेय-- 
साहित्य-प्रेमी ल्लेखक और 
भाचुक कवि ; ज०--१६ ०६ ; 
झअ्प्र० रच०--ठो तीन 
कहानी और कविता-संग्रह ; 
प०--हेडक्लक, लोकलबोडड, 
खंडवा, सी० पी० । 

बावूलाल “ललाम' 
प्रसिद्ध कि, नाठककार और 
साहित्य-प्रेमी; ज०--१८७७; 
जा[०--डदू*, फारसी अंगरेजी; 
प्राचीन पुस्तकों का संग्रह है ; 
अनेक नाटकों तथा कांग्यों 
की रचना की है ; प्रि० 
वि०--भक्तिविषयक रचना; 
पृ०--नियावा, फैजाबाद । 

बाबूराम वित्थारिया 
सा० २०--साहित्यसेवी, ले- 
खक, संपादक एवं जातिसेवक; 
ज०--१४८म३. सिरजागंज, 
मैनपुरी; शि०--श्रागरा, 
प्रयाग ज्ञा०--उद्‌ ; सीनियर 
ट्रेनिंग इंस्पेक्टी और हेड- 
भास्टरी दूनिंग स्कूल जिला 
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आगरा मे सुपरवाइजरी और 
इंचार्जी हिंदी विभाग रेलवे 
स्कूल बांदीकुद (राजपूताना) 
में की. काटन प्रेस के मैनेजर, 
अब काशी सागरी प्रचारिणी 
सभा के साहित्यान्वेषक, 
भूतपूर्व सें०--अध्यापक, 
अयोध्याबासी पंच ; संचा- 
लक--रानातन धर्म पुस्तका- 
जय, शारदासदन, सारती- 
भवन ; रच०--हिंदी काव्य 
में नवरस, हिंदी शिक्षा चतुर्थ 
भाग, अथमा साहित्यदरप॑ण, 
प्रारंभिक व्याकरण ; टिंदी- 
नवरत्ों की जीवनी और 
उनके काब्यों का चुना हुआ 
संग्रह, कृष्ण, भीष्म, सल- 
दुमयन्‍्ती, रायवहादुर हीरा- 
लाल की जीवनी, (हिंदी की 
व्यापकता निबंध, जिस पर 
रघुनावसिंह स्वणंपदक मिला 
आदि (अग्रकाशित); घि०--- 
सनाक््य सहासभा लश्कर 
खातलयर से जात्याल्न॑ंकार 
की उपाधि आप्त की | पृ०--- 


सनातनथम॑ पुस्तकालय 


फिरोजाबाद | 
वालकृष्णुराद एम० ए०, 
आई० सीं० एस० न्‍ अगरंजी 
दैनिक लीडर” के यशस्वी 
संपादक स्व० श्री सी० वाई० 
चितासणि के सुपुन्र, हिंली के 
प्रतिष्ठित कवि और कुशल 
केखक ; ज०--१६१३ 
सेकेटरी, इलाहाबाद युनिवर- 
सिटी यूनियन ; मंत्ो-- 
सुकचि समाज प्रयाग ; 
सभा०--कवि सम्मेलन द्विवेदी 
मेला अयाग, ज्वाइंट सजिस्टू ट 
प्रयाग ; असिस्टेंट कमिश्नर 
हरदोई ८ सभापति हिदी- 
साहित्य संघ , लखनऊ ; 
रच ०--कौमुदी, आभास; 
प०--अ्रयाग। 
चालकृष्ण शर्मा “नवीन 
सुभ्नसिद्ध देश-प्रेमी, ख्यातिप्रापत 
सुकवि और वक्का; ज०-- 
१४३७ झुजालपुर ; सा[०-- 
भूत० संपा०--अत्ाप! 
अभा रच५--कंकुम 
अप्र०--कई सुंदर , कविता- 
संग्रह ; पृ०--ठि« प्रताप 
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कार्यालय, कानपुर । 
चालमुकुंद श॒ुप्त एस० 
एू०, सा० २० ; अ्सिद्धलेखक 
ओर साहित्य-प्रेसी आलोचक; 
ज०--लखनऊ . १६०३६ ; 
रच०--हिंदी-साहित्य. में 
कृष्णुकाव्य का विकास ; 
अनेक पाठ्य-युस्तके जो यू० 
पी० और पंजांच में शिक्ता 
क्रम में हैं ; घि०---बचपन 
स्वर्गीय आचार्य पं० महावीर- 
प्रसाद हिवेदी के संसर्ग में 
कटा, हिंदी में कृष्णकाव्य 
का विकास” नासक महत्त्व- 
पूर्ण विषय में खोज कर रहे 
हैं; प०--ढी० ए० वीं० 
कालेज, कानपुर । 
बालमुकद शुद्दा, एस० 
ए०. सा० २०--साहित्य के 
अध्ययनशील विद्यार्थी और 
कुशल आल्ोचक $ सा०-- 
वर्तमान! ( दैनिक ). कान- 
पुर का संपादुन $ रखं०-- 
हिंदी व्याकरण और रचना- 
अवेश ; अप्र०--दो समा- 
लोचना-संबंधी. साहित्यिक 


लेख-संसह ; प०--हिंदी 
अध्यापक, डी० वी० कालेज, 
गोरखपुर । 


बालमुकंद व्याख-- 
प्रधार-क्षेत्र से बाहर रहनेवाले 
अध्ययनशील पयोद्ृुद्ध विद्यान्‌ 
आऔर व्याकरण के अकांड 
पंडित ; ज०---१5० ३, ईसा- 
गद; जा०--फ़ारसी, उदू', 
अंगरेजी, संस्कृत ; भृत० हिंदी 
व्याख्याता, माधव कालेज 
उज्जेन $ अप्र०--आलोचना- 
त्सक हिंदी-व्याकरणश नामक 
बुहत्‌ अंथ, संतशौलनाथ, 
योग ; प०--उज्जेन । 

बाललिंह ठाकुर---पुराने 
ढंग की समस्यापूरक कविता 
करने में सुदर्ल, अलंकार-शाख 
के विशेष ज्ञाता और आचीन 
साद्दित्य के समंश ; तुलसी- 
साहित्य के अनन्यभक्न और 
प्रेमी अचारक ; प०-- 
सीकर। 

बिट्ुुलदास मोदी--आकन- 
तिक चिकित्सा के आचार्य 
और सुलेखक $ भाकृतिक 
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चिकित्सा पर आपके अनेक 
लेख यत्र-तत्र प्रकाशित हो 
चुके हैं; आरोग्य - मंदिर, 
गोरखपुर के संस्थापक ; सू० 
पू० संपादक जीवन सखा', 
ज्ीवन-साहित्याँ $ प०-- 
आरोग्यम॑दिर, गोरखपुर । 

विदाचरण चघर्मों, बी० 
एस-सी० , विज्ञान के अध्य- 
थन मे लगे हुए उत्साही हिंदी- 
अचारक 5; ज०--१ ६२३ 
मुजफ्फरपुर ; सा०--सुहृद- 
संघ! मुजफ्फरपुर के संयोजकों 
में एक ; उक्त सघ के अवध 
मंत्री, हाई इंग्लिश स्कूल 
भोतीपुर के निर्माण में आपने 
सहयोग दिया ; प०--हेड- 
मास्टर, हाई इंग्लिश स्कूल, 
मोतीपुर, मुजफ्फरपुर । 

वी० पी० खिनहा “पन्ना- 
बाबू, ची० एस-सी ०, बार० 
एट० ला०, सिसरीनिवासी 
प्रसिद्ध पत्रकार, उच्चकोटि के 
विचारक और लेखक ; भू० 
प्‌० संपादक देश, संघ ; 
पृ०--लखनऊ। | 


बुद्धिचंदपुरी 'हिमकर' 
सा» भू०, सा० लं०--पंजाब 
प्रांत के हिंदी-पेसी, अचारक 
और विद्वान्‌ू ; रच०--द्ली- 
शिक्षा भजनावली, खीधम 
चेतावनी, श्रीकासघेनुदशा, 
भक्ति उपदेश रल) श्रीमहलाद 
नाटक, श्रीसूरदास, सत्ती- 
शीतवंती, पूर्णमक्त ( चार 
भाग ), श्रीवद्री केदार यात्रा; 
वि०--ल्लीशित्ा के आप 
विशेष श्रेमी हैं ; प०-- 
रामेश्वर-पुस्तकालय, हिस्मत- 
पुर, पो» लखसूरी, शुज्ञाबाद, 
मुलतान । 

चेचू नारायण, रायबहा- 
दुर--वालसाहित्य के असिद्ध 
पिहारी खेखक ; अनेक साहि- 
त्यिक संस्थाओं से संबंधित ; 
रुच०-शिश्ु-चिंतन, ब्रह्मा 
नंद, केशवर्चईसेन, राजाराम 
मोहनराय, जीवनवचेद इत्यादि 
प्‌ृ०--पटना । 

चेनीप्रखाद बसों, बी० 
ए० ; ज्ञ०--१ ६२०; शि०-- 


” अजमेर, नागपुर; रच०-- 
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भारतीय चित्रकला. तथा 
शिल्पकला $ वि०--आपने 
फवि प्रसाद! के ऑसू? का 
अँगरेजी में अनुवाद किया है ; 
प०--असिस्ट८ स्टेशन मास्टर, 
इटारसी । 

बैज्ञनाथप्रसाददु बे साहि- 
च्यगत्ञ; ज०--१६०७ ई० ; 
शि०--सागर ( सी० पी० ) 
पचमढ़ी ( सी० पी० ), अज- 
मेर बोर्ड ; हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन प्रयाग ; सा०का०--- 
* भूत० संपा०--अताप सेवा- 
संघ ; सदस्य--लेखकसंघ 
भयाग, रेडक्रास महू ब्रांच के 
अंत्रगत काउन्सलर ; हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन की परी- 
कज्षाओं के केंद्र के ध्यवस्थापक ; 
आप्र० रच०---हिंदी साहित्य 
के सप्तसुमन, “ वड़ों का 
विद्यार्थी जीवन, शिक्षा--- 
समालोचना ; प्रि० चि०-- 
समालोचना एवं वाल-साहि- 
त्य $ प०--दिंदी अध्यापक, 
पी० वी० पी० स्कूल महू 
( मध्यभारत ) 


चैज्ञनाथपुरी, एस० ए० 


एल-एल०. बी०--असिद्ध 
इतिहास श्रेमी विद्वान 
और लेखक ; ज्ञ०--२४ 


जनवरी १६१६ लखनऊ 
शि०--लखनऊ ; सा[०-- 
संपादक आचीन भारत ; 
सदस्य इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस; 
रुच०--इंढिया ऐस ढिक- 
क्राइब्ड वाई अरली प्रीक 
राइटर्स ; अप्र०--यूनानी 
इतिहासकारों का भारतवर्ण न, 
कुशानकाल एवं कुशानकालीन 
सभ्यता संबंधी ४० लेख ; 
घचि०-आजकल  कुशान- 
कालीन सभ्यता और संस्कृति 
पर थीसिस लिख रहे हैं; 
रेडियो पर अक्सर प्राचीन 
भारतीय सभ्यता संबंधी 
आडकास्ट भी करते हैं; प०--- 
कटारी टोला, लखनऊ। 
भगवत्सरवरूप जैन 
भगचत्*--जैन-समाज के 
लब्धप्रतिह कवि, कहानी 
और नाटककार ; रच०-- 
उस दिन, संनन्‍्यासी, समाज 
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की आग, घूघट, धरवाली, 
रसभरी, आत्मतेज, त्रिशला- 
नंदन, जयमहावीर ; फलफूल, 
संकार, उपवन, भाग्य ; 
प०--आगरा। 

भगवतसिद, महाराज- 
कुमार--हिंदी साहित्य के 
अनुरागी, हिंदी-प्रचार-प्रसार- 
काय की योजनाओं से सहमत 
और हिंदी के अधिकारों के 
समर्यंक ; प०--उद्यपुर, 
मेवाड़ । 

भगवतीचरण ; ज०-- 
१८६६ ; अखिद लेखक; 
सा०--आरा नागरी प्रचा- 
रिणी सभा के सदस्य तथा 
कार्यकर्ता, चस्पारन जिला 
साहित्य-सम्मेज्न तथा सोति- 
हारी के भारतेंदु साहित्यसंघ 
के प्रमुख कार्यकर्ता ; रख०-- 
महर्षि जमदरिन का.लत्याअह; 
अप्र०--मढ्लकंठ,. मुगल- 
आजम ; प्रिय चि०---साहि- 
त्थ ; प०--अध्यापक, यौरी- 
शंकर , मोतिद्ारी, 
बिहार का 


भगवतीचरण चमो, बी० 
ए०, एल-एल० बी० ; कुशल 
कचि, प्रसिद्ध उपन्यासकार 
आर सफल कहानी-लेखक ; 
ज०--१६०३ राफीपुर आम ६; 
लेख०--१६२९ ; रच०--- 
कचिता--मधुकण,  प्रेम- 
संगीत, मानच, उपन्यास--- 
पतन, चित्नलेखा, . तीौन- 
वर्ष, कद्दानी संग्रह-- 
इंस्टालमेंट, दो बॉके; बि०-- 
आपके उपन्यास चित्रल्लेखा? 
का फिल्‍म बनाया गया 
जिसको जनता ने बहुत पसंद 
किया, आजकल आप बंबई 
में रहकर फिल्मों के संवाद 
और गाने लिख रहे हैं; प०--- 
बंबई । ह 
भगवती देवी--हिंदी 
साहित्य के असिद्ध कहानी- 
कार और गंभीर औपल्यासिकर 
श्रीजैनेंद्रकुमारजी कौ विदुषी 
और कहानी-लेखिका पत्नी: 
कई सुंदर और उद्बकोंटि की 
कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं में 
अकाशित ; प०--दिल्‍ली । 


भवगत्रदीश्नसाद चाज- 
प्रेयौं--दिदी के सुप्रस्िद्ध 
ऋ्थाकार, खादित्य-नेनी और 
डपन्यास् - छेखक ;३ जव--- 
धृट६६ संयलपुर आन : 
लेख०--१६१७ ; सज्लॉफ--- 
भृू० पू० संपादक संसार, 
धंदेक्ररो दैनिक, माहुरी; 
भूत० सहायक नंत्री, हिंदी- 
साहित्य - सम्मेलन ( ४ चर्ष 
उक) : रुच०--इपन्यास-- 
पिपाणा, परित्यक्रा, दो बहने; 
ऋद्धानी--पुष्करियी, खाली- 
बोतल; सादक--इछुच्ना, 
आले[०--चुवारंन ; चि०-- 
आपकी रचनाओं में ऋषीद 
रचींद और अखिद्ध औपन्या- 
स्िक्र शर्त की छाया ई; 
प०--द्रादगंन, अबाग । 

भगवतोंप्रसाद खिद्द 
क्र--सुत्रसश्चिद्ध स्ाडित्यानु- 
रागी रईस; कई साहित्विक 
समारोह और आयोजनों के 
संयोजक रखच०--म्र० संत 
शामावचार शर्मा के संस्मरय : 


धृ०--चारन । 


( ४श्व ) 


अधव्ता प्रसाद अ्रीवाच्त व, 
पुम्र० पस-सी०, एल-गतन्व० 
श्री०---ज्ञ०--+ ६१5 आजनम- 
बढ : शि०-अदाय ; हिंदी- 
विश्दभारती के भौवनिक- 
जिज्ञा्नी द्रथा अक्ृति पर 
विलय शीषक स्तर्मों के 


संपादक ;: रच०--उज्ञानिक 
चमत्कार ; अग्र०--कई सुंदर 
चज्ञानिक  छेंख;. पृ०-- 


क्रिशोरीरमण इंदर कालेज, 
नथुरा। 

अयबतीप्रसाद अिवेदी 
करुणेश सा० वि०; जु७-- 
$४ अक्टूबर ६०5 ; लेै+-- 
६६२४ ; रच ०--पग्मम्रवाह ; 
अप्र०---इुंडलियाशतक, यह- 
चड़म्दाला, दोद्याव्ली ; प्रि० 


वि०--करुए और दास्वर्स : 
ध०-सम्रदकार्सी. अध्यापक 


क्रान्यकुब्न वॉकेशनल स्छूच, 
लखनऊ | 

अगनर्चीलाल श्रीवास्तव, 
खा० र०--साहित्य. और 
विज्लान-प्रेनी सामयिक निन्नंद 
लेखक ; रच०--हिंदी- 
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गुयगान, विपषबेलि, अनंत 
का अतिथि, बालगीतावली, 
हृदयकूक और सक्रामक-च्या- 
धियाँ ; अप्र०--दो साहित्य 
और विज्ञान-संबंधी सामथिक 
लेखसंग्रह ; प०--बनारस ! 
भगवज्नारायण भाग॑घ, 
बी० ए०, एल-पुल बी०--- 
ख़डीबोली के प्रसिद्ध कवि 
और साहित्य-सेवी छेखक ; 
र्य०--सेघनात-घंघ नामक 
काव्य ; प०--बकील, मॉसी। 
सगवानदास  केला-- 
राजनीति, अथंशाश्र और 
समाजशास्त्र के प्रसिद्ध विद्दान्‌ 
और विशेषज्ञ ; अ० १८३० ; 
शि०--परनीपत, करनाल, 
दिल्‍ली और नागपुर ; भू० 
प्रधानाध्यापक पोकरण सिडिल 
स्कूल, जोधपुर ; लेख०-- 
१६१०; भू० संपा०--प्रेम', 
च'दावन और 'साहैश्वरीः, 
सागपुर; र०--भारतीयशासन 
देशीराज्य-शासन, भारतीय 
, विधार्थी-विनोद,हमारी राष्ट्रीय 
समस्याएँ, भारतीय जामृत्ति, 


विश्व-वैदना, भारतीय-चितन, 
सारतीय-राजस्व, नागरिक 
शिक्षा, श्रद्धांजलि, भारतीय 
नागरिक, अपराध-सचिकित्सा, 
भारतीय अयथंशासत्र, गाव की 
बात, सान्नाज्य और उसका 
पतन, सरल भारतीयशासवब, 
नागरिकशासतर, भारतीय राज्य- 
शासन, वार्गरिक शान, ऐलि- 
सेटरी सिविक्स, सरल नाग- 
रिक ज्ञान ( दो साग ), राज- 
स्व, देशभक्त दासोद्र, बाल- 
ब्रह्मचारियी कुंती देवी, सरल 
नागरिक शास्त्र ; अन्य मित्रों 
के साथ लिखी रचनाएँ-- 
हिंदी मे अर्थशात्र और राज- 
नीति-साहित्य, निर्वाचनपद्धति 
राजनीतिशव्दावली, बत्रिटिश- 
साम्राज्यशासन,. अर्थशाखतर- 
शब्दावली, धन की उत्पत्ति, 
सरल अर्थशारू; प०-भारतीय 
अंथमाज्ता-कार्यालय, व्‌ दावन। 

भगवानदीन महात्मा--- 
जैन-साहित्य के प्रतिष्ठित 
विद्वानू, जैन और आये- 
संस्कृत के पुजारी, राष्ट्रीय 


६ १३० ) 


भावना-प्रधान कविताओं के 
रचयिता और सुलेखक; अप० 
रच०--अनेक महत्तपूर्ण 
निबंध-कविता-संग्रह 5 पृ०--- 
ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम, हस्ति- 
नागपुर । 

भगीरथप्रसाद शासत्री-- 
अध्ययनशील चि6ट्दान्‌, संस्कृत 
साहित्य के पंडित और हिंदी 
के कुशल लेखक; अप्र० 
रज्० हिंदी और संस्कृत में 
लिखे तीन चार सरस क्ाव्य- 
संग्रह ; प०--अध्यापक, 
महाविद्यालय, ज्वालापुर । 

भगीरथ 'प्रेमी' बी० ए० 

शल-एल० बी०--उदीयमान 
कहानी-लेखक और काधि ; 
ज्ञ०--१ ६१७ ; शि०--होल- 
कर काल्लेज, इंदौर; सा०--- 
स्थानीय हिंदी-साहित्य सभा 
क्के सभापत्ति ; अप्र० रखच०-- 
दो लेख और कहानी-संग्रह ; 
प०--सेकेेद्यट, . बड़वाहा, 
,इंदौर । 

भगीरथ मिश्र, एम ० ए०--- 
साहित्य-प्रेमी, उदीयमान कवि 


और गंभीर आलोचक ; ज० 
१६३१४ कानपुर ; शि०-- 
लखनऊ - विश्वविद्यालय 
रच०--श्थ्वीराज रासो के 
दो समय ; अप्र० रच०-- 
दो तीन कविता-संग्रह; चि०-- 
आरंभ से कविता में रुचि, 
कई हिंदी समितियों की 
स्थापना; ध्ि०वि०--विवंध, 
कहानी और कविता ; प०-- 
अध्यापक, हिंदी-विभाग,विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ। | 
भदंत आनंद कोसल्या- 
यन--बौरू-साहित्य के सुप्र- 
सिद्ध विद्वान और कुशल 
लेखक ६ ज०--१६०४ 
अम्बाला ; रच०--बुद्धवचन, 
बुद्ध और उसके अनुचर, मिछ 
के पत्र,जातक--दोभाग, सच्चो 
संगहो” ( त्रिपिटक के मूल 
प्रालि-उद्धरणों का संकलन ) 
के संपादक ; अप्र०--महा- 
वंश--अनुवाद ; प०--भूल- 
गंध कुट, विहार, सारनाथ, 
बनारस । । 
भवानीद्याल खंनन्‍्यासी- 


5 


( १६१ ) 


प्रवासी भारतीयों के उत्साही 
और निस्वार्थ सेवक और 
उनकी समस्याओं पर विभिन्न 
दष्टियों से चिचार करने तथा 
लिखनेवाले विद्वान लेखक; 
सा०--अ्र० भा० हिंदी सम्पा- 
दुक सम्मेलन, कलकत्ता अधि- 
वेशन के सभापति १६३१, 
दशस बिहार-हिंदी-साहित्य- 
सम्मेत्नन के सभापति १६३९, 
भृू० पू० संपादक “आर्यावत! 
१६१३-३४ ; इंडियन ओपी- 
नियन! ( हंदी-विभाग ), 
१६१४, “घर्मंचीर' ( १६१७- 
3८ ), हिंदी' ( १३२२-२९) 


आर्यावते! १६३१ 3 रख०-- . 


दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह 
का इतिहास, सत्याग्रही महा- 
त्मा गाँधी, चेदिक धर्म और 
आाय॑-सम्यता, हमारी कारा- 
वास-कहानी, दूंसचाल मे 
भारतवासी, नेटाली हिंदू, 


शिक्षित और किसान, दृक्तिण , 


अफ्रीका के सेरे अनुभव, वैदिक 
भार्थना, प्रवासी की कहानी, 
परणव्यवस्था या सरण अवस्था 


स्वासी शंकरानंद-संदर्शन, कई 
छोटे-छोटे टैक्ट, सैकडों साम- 
गिक लेख ; चि०---आजकल 
आप 'अवासी पुस्तकमाला” 
का प्रकाशन-संपादन कर रहे 
हैं; प०--अवासीमवन, आ- 
दुर्शनगर, अजसेर | 
भागवतश्रसाद च्मो 
“दुखित'-- सियरुचों-निवासी 
अखिद लेखक, कवि और 
पत्रकार ; माधुरी! और “गंगा! 
के संपादकीय विभाग में कास 
किया $ अप्र०--सामयिक 
विषयों पर लिखे निबंधों और 
कविताओं के दो-ठदोन संग्रह : 
प०---हिंदी अध्यापक, राज- 
हाईस्कूल, सूपुरा, बिहार । 
भागवतमिश्र, बी० एु० 
एल-एल० बी०, साहित्य-प्रेमी, 
सार्वजनिक कार्यकर्ता और 
कुशल लेखक ; जञ०--१८४२; 
सा०--आमसुधार के भूतपूत् 
सभापति, कोआपरेटिव 
सोसाइटीके चेयरमैन, स्थानीय 
डी० ए० वी० हाई स्कूल के 
भूतपूर्व मैनेजर तथा नागरी 


( १५२ ) 


अचारिणी सभा गाजीपुर के 
चतेमान सभापति; अप्र० 
रच०--प्रौपदी की क्षमा, 
करवला, वरदान, मिश्र-दोहा- 
घबली, गोधूलि आदि ; प०--- 
वकील, गाजीपुर । 
भागीरथप्रसाद दीक्षित, 
स्ा० २०--शआरालोचक हिंदी 
लेखक और सुवक़ा; ज०-- 
पृदथ४ ६ शि०--प्रयाग ; 
जा०---संस्कृत ; कोद के 
नारसल स्कूल के हेडमास्टर, 
इंसपेक्टर आफ स्कूल्स और 
इंटर काल्नेज के ओफेसर रहे ; 
प्िद्यापीठ प्रयाग में प्रिंसिपल 
रहे, और नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी सें रिसचे का 
' काम किया ; सेंट जोजेफ व 
नेशनल हाई स्कूल, लखनऊ 
के अध्यापक रहे ; रच०-- 
शिवाबावनी, साहित्यसरोज, 
हिंदीब्याकरणशिक्षा,. सा- 
हित्यसुधाकर गद्य-अवेशिका, 
गाजीमियाँ, हिंदूजाति की 
पाचनशक्कि, वीर काव्य-संग्रह, 
दीक्षितकोप $ प०--दाराभंज, 


प्रयाग । , 

भानुखिह बघेल--अध्य- 
यनशील लेखक, हिंदी के 
अधिकारों के समर्थक और 
साहित्य-प्रेमी ; ज०--१ ८६ २; 
रजक्ु०--बालादरश, बांधवेश 
वीर वेंकटरमणसिंह ; अप्र०- 
युवादर्श और रीवॉ का इति- 
हास ; प्रि० वि०--इतिहास 
और साहित्य $ प०--भरत- 
पुर, गोचिंद्गढ, रीवा राज्य । 

भास्कररामचंद्र भालेराव 
( छुमेदार ) 'कविदासा-: 
मराठी-साहित्य के विद्वान, 
हिंदी-प्रेमी और सुल्लेखक ; 
ज०--१८६५ ; सम्पादित 
और अनुवादित अंथों की 
संख्या लगभग २४ है, चार 
इतिहास अप्रकाशित हैं; 
प०--भनावर, ग्वालियर । 

भीखनलाल आदन्ेय- 
डाक्टर, एम० ए०, ढी० लिट; 
दर्शन, मनोविज्ञान 
सिद्धांत के प्रकांड पंडित, 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान और सुले- 
खक ; ज०---2म६७ सहारन- 


( १६३ ) 


पुर ; शि०--सहारनपुर, भुज- 
पफरनगर और काशी ; स[०- 
'फरिलासकी आफ योगवाशिष्ठः 
नामक विषय पर थौंसिस 
लिखकर डी० लिट की डिगरी 
प्राप्त की; दसवी अण०्भा० 
ओरियंटल कान्फ्रसके सभापति; 
रच०--योगवाशिष्ठ और उसके 
स़िद्धांठ, श्रीशंकराचार्य का 
भायावाद, वाशिष्ट-दर्शनसार, 
अक्ृृतिवाद-पर्याल्षोचन, फिला- 
सकीक्षाफ योगवाशिष्ठ, यौग- 
वाशिष्ठ एंड इट्स फिल्लासफी, 
थोगवाशिद्ठ एंढ माडन थाट्स, 
एलीमेंट्स आफ इंडियन 
लाजिक,फिल्ासफीआफथियों- 
सोफी, वाशिहदद्शनस्‌, योग- 
चाशिष्टसार, डेफीकेशन आफ 
मैन, ए श्री फार रिश्नोरिंट्शेशन 
आफ ओरिटलथादस; पु०--- 
विदज्षा होस्डल, विश्वाविद्या- 
लय, काशी । 

झुचनेद्रकुसार (चिश्च!-- 

नेसभाज के होनहार कवि 
ओर सुल्नेखक सू० प्‌० संपा- 
देक 'सहावीर! ; आजकल 


सरल जैनप्रंथमाला' के संचा 
लक हैं जिसमें १० उत्तम 
धार्मिक पुस्तकों का अकाशन 
हो चुका है ; प०--जबलपुर। 
सुवनेश्वरनाथ मिश्र, 
भाघव', एम० ए०; मिश्रौक्षी 
जिवासी, भक्ति और सत- 
साहित्य के सार्मिक मननशील 
विद्वान, अत्यंत भाचुक लेखक 
और भक्त कवि 
१६०२ ; सू० संपा० साप्ता- 
हिक. 'सनातनधर्स!--हिंदू-- 
विश्वविद्यालय ; वर्तमान सह- 
कारी संप० 'कल्याण--- 
गीताग्रेस, गोरखपुर ; रख०-- 
सीरा की प्रेम-सा धना, घूषदीप, 
संतवाणी, . संत-साहित्य ; 
अऋषप्म०--अनेकआलोचनात्मक 
और साहित्यिक ल्लेखो के 
संग्रह ; प०--पो०बिलौटी, 
शाहाबाद, विहार । 
सुवनेश्वरत्नसाद “झुवनेश 
कवि! , एम० ए०, बी० एल ; 
छुपरा-निवासी अजभापा के 
सुंदर कवि ; राजेंत्र कालेज, 
चुपरा में संस्कृत भोफेंसर 


( १४४ ) 


संगीतकला के मर्मज्ष, रचं०-- 


कई चसत्कारणुण कविताएँ ; 
प्‌०---छुपरा । 
शुवनेश्चरराय, बी० ए०, 
सा० २०--अखिछ हिंदी 
लेखक, सफल प्रचारक तथा 
योग्य संपादक; बलिया आतृ- 
संडल की ओर से प्रकाशित 
आशा! के भृ० संपा० ; स्था- 
नीय सावं्जानिक पुस्तकालय 
के संस्थापक ; सम्मेलन परी- 
क्षाओ के कंब्र-व्यवस्थापक ; 
रुच०--मेरी पहाड्यात्रा तथा 
जीवन की रूंढियाँ ; सरस् 
पक्षी पालन (वेगला पुस्तक); 
प०--अआतृमंडल, बलिया। 
शुवनेश्वरसिद 'सुवन"'-- 
आनंदपुर-निवासी सुप्रसिद्ध 
रईस, कि, लेखक और पत्र- 
कार ; ज्ञ०--१६४०६ ; 
रच०--आरय्य ; भू० पू० 
संपादक विद्यार्प्ति, लेख- 
माला, वैशाली, विभूति, 
और  तिरहुत-समाचार ; 
वि०--आपका निजी पुस्त- 
कालय विद्दार के श्रेष्ठ पुस्त- 


कालयों में से एक है ; पृ०-- 
दरभंगा । 

भूदेच शर्मों, एस० एु०, 
वि०लं०--ल्ब्धप्नतष्ठ विद्यान्‌ 
और सुलेखक ; रख०--लन- 
यातसेन;.. संपा०--गद्य- 
दीपिका, सूर संदाकिनी ; 
प०--अध्यापक; क्राइस्टचर्च 
कालेज, कानपर | 

भूरसिंद बुधर्सिद्द राठोर 
कुचर, सा० भू०--5त्साही 
साहित्य-सेवी, ज्ेखक और 
हिंदी अधिकारों के समर्थक; 
सता०---गॉँवों में हिंदी-साहित्य- 
प्रचार के उद्देश्य से अपने 
निवास-स्थान से श्रीरण धीरोह 
पुस्तकालय स्थापित किया-- 
१६२८ में; क्षान्न-धम-लाहित्य- 
मंदिर के संस्थापक ओर 
अध्यक्ष ; जयपुरी ात्रधर्म- 
संदेश” के संचालक और 
संपादक ; प०--फेफाना, 
नोहर, बीकानेर राज्य । 

भेरचमिरि--असिद्धू कवि 
और सुयोग्य विद्वान; रख०-- 
सारुति-विजय---खंडकाव्य ; 


( 4५५ ) 


धर्मंसमाज संस्कृत-कालेज के 
अध्यापक; प०--मुजफ्फरपुर। 
मैरवप्रसादर्सिह 'पथिक! 
चि० र०, सा० र०--अंसिद्ध 
विद्दान्‌ और हिंदी-प्रचारक ; 
जञ०--१ दिसंबर १६१० 
बरुआ अख्तियारपुर; सा०-- 
सृ० पू० संपादक “राजपूत, 
बहलोलपुर के राणाप्रताप 
पुस्तकालय, पल्नचैया के भार- 
तेंदु-पुस्तकालय और माहे- 
श्वरी खेतान पुस्तकालय के 
संस्थापक ; हिंदी विद्यापीठ 
देवघर की उपाधि-परीक्षाओं 
के परीक्षक ; अप्र०- एकांकी 
नाटकों का एक संग्रह; बि०-- 
इस समय आप प्रिय-प्रवास 
की शैली पर एक खंडकाव्य 
लिख रहे हैं ; प०--परथ्िका- 
श्रम, पढरौना, गोरखपुर |] 
भोलानाथ . द्रख्शा--- 
हिंदी और उद्‌' के सुप्रसिद्ध 
लेखक और जैन-धर्म प्रचारक; 
सं०--सनातव जैन ; 
रच०--पुनलंग्न भमीमांसा, 
विधवार्चारेत्न, मनोरमा का 


बारहमासा, पंचब्रत, पंच 
बाल्बह्मचारी पूजा, दर्शन- 
चौबीसी, रतपच्चीसी, जैनध्म 
आऔर जाति - विधान, 
जैनकल्प का गणित, जैना- 
चायों का यशोगान, भगवत 
कुंदा--कुंदाचायं का जीवन 
चरिन्न ; घि०--उदू भाषा 
से जैन धर्म की आपने लगभग 
२२-२३ पुस्तक लिखी हैं; 
प०--बुलंदशहर । 
भोलानाथ शर्मा, एम० 
ए० ( संस्कृत, हिंदी ), एम० 
ए०--भि० _( अगरेज्ञी )-- 
सुप्रसिद्ध विद्वान, घजभाषा- 
समझ और आलोचक; जा०-- 
संस्कृत, बंगला, ओंगरेज़ी तथा 
जन ; सा०--सम्मेलन की 
सभी प्र्वृत्तियो में लगन 
से कार्य करते हैं; बरेली 
कालेज हिंदी प्रचारिणी सभा, 
_जगर हिंदी सभा, तथा अदा- 
लत में नागरी अचार के 
प्रमुखकार्यकर्ता ; बरेली 
कालेज में हिंदी और संस्कृत 
के अध्यापक द्ड 3» रच०-- 


( १६ ) 


हु 


फौस्ट ( मूल जमेनी से अलु- 
बाद ), बंगला साहित्य की 


कथा ; अप्र० रच०--ेलों 


( जर्मन ना० ), वीर विजय, 
चैदिक व्याकरण, अरस्तू की 
राजनीति; वि०--स्र-साहित्य 
का गंभीर अध्ययन किया है 

और सूरसागर का सुसंपादित 
संस्करण तैयार करने में 
संलग्न हैं : प०--बिहारीपुर, 
बरेली । 

भोलालाल दास, बवी० 
ए०, एल-एल ० बी०--- 
जलिवासी असिद्ध विद्वान्‌ और 
सुलेखक ; जे०--१६०६ ; 
रख०--हिंदू लॉ में ख्त्ियों 
के अधिकार , अक्षरों की 
लड़ाई. भारतवर्ष का इति- 
हास ; वि०--चांद! के 
भूतपूर्व निर्यासत लेखक ; 
इस समय यूनाइटेड प्रेस 
लिसिटेड ( भागलपुर ) के 
साहित्यिक प्रकाशन विभाग 
के अध्यक्ष हैं ; प०--भागल 
पुर. बिहार । 

भेंचरमल सिंघी, बी० 


ए०, सा० २०-अखिद्ध 
आलोचक, इतिहासकार तथा 
यशस्वी सेवक $ शि०-- 
अयाग तथा काशी $ सा०--- 
काशीपुर जूदसेलर्स एसोसि- 


| एशन ( कल्लकत्ता ) के सेक्रे 


टरी ; ओोसवाल नवयुवक 
सासिकपत्र के मूत० संपा० ; 
रुख्‌०--वेदना--गद्य काज्य ; 
झप०--अनेक ऐतिहासिक 
ठथा आलोचनात्मक अंथ ; 
प०--पीतलियो कीं चौक, 
जौहरी बाजार, जयपुर । 

मेवरलाल भट्ट मछुप', 
सा० २०--साहित्यप्रेमी लेखक 
पत्रकार और कवि ; भूत० 
सहकारी संपादक तथा व्यव- 
स्थापक वाणी" और नीमसाड 
प्रांत मे सम्मेलन परीक्षाओं के 
कृत्रस्थान ; सन्‌ १६३१ तक 
अध्यापन कार्य, रच०-- 
गुंजार और मधुकण;अप्न ०-८ 
आल्ोचनात्मक जेख-संत्रदततथा 
आम-सुधार-संबंधी रचनाएं; 
प०--वारी-मंटिर, जरगनि। 

भुगुरासन शर्मीं. ज"- 


( १४७ ) 


१६१६ गोरखपुर ; अप्र७ 


रच ०--राइसेवा, साहित्य 
और समाज, जीणोंद्वार, 


सलपगुच्छ ; वि०--दिंदी की 
उन्नति के लिए आप स्देव 
अ्यत्ष करते हैं: प०-प्रघा- 
नाध्यापक, मिडिल् स्कूल, 
कुबैरनाय । 

मथुराप््साद दीक्षित 
सा० घि०--पिरारी-विवासी 
सुलेखक और कुशल पत्रकार; 
झ०---$ ६०४ : सूत० संया- 
दक तरुण भारत, देश, नव- 
युवक : विहार - प्रादेशिक 
द्विदी - चाहित्य - रूम्मेलन के 
संस्थापक ; रच०--बावू 
झुवेरसिंद, नादिरशाह., विदेशों 
में भारतीय, विप्लवी वीर, 


योविद-गीतादली की दीका-- _ 


टिप्पणी ; प०--पठना । 
मथुराघसाद सिद्द, सा० 
र० $ सुप्रसिद्ध द्वेंश प्रेमी, कवि 
और 'दिंदी प्रचारक ; ज्ञ०-- 
१६९० ; ज्ञा०--मराठी. 
गुजराती, देंगला और हिंदी; 
सा०--भू३॒ पु० संपादक 


छैनिक सहावीर ; गीता और 
रामायण के अचारक ; राजेंद्र 
साहित्य - महाविद्यालय के 
संस्थापक, उस विद्यालय के 
अधानाध्यापक, हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षा समिति, 
स्थायी समिति और विश्व- 
विद्यालय परिपद्‌ के सदस्थ; 
प०--अधानाध्यापक, राजेंत्र- 
साहित्य - महाविद्याक्षय, 
सेवदह, पो० बिरजू मिल्‍्की, 
पटना | है 
मणिराम कंचन सत्री-- 
बाल-साहित्य के उदीयमान 
लेखक और काव्य-प्रेंसी कवि ; 
झप+पत--१६63२ $ गप्न० 
रच०--दो तीन काव्य-संग्रह; 
पृ०--तालबेहद, झाँसी । 
सदनगोपाल सिहल-- 
साहित्य-अेमी. कुशल लेखक 
और भावुक कवि; ज्ञ०-- 
१६०६ ; मेरठ, सा०-- 
छावनी बोर्ड के कमिश्नर 
तथा स्थानीय हिदी-पअचारिणी 
सभाओं के उत्साही कार्यकर्ता 
और सहायक, मेरठ से प्रका- 


( +६८ ) 


शित होनेवाले आदेश” और 
विश्य हितकारी” के संपादक ; 
मेरठ की हिंदी साहित्य-समित्ति 
के प्रधान ; रख०--एकॉकी 
साटक, रंग्शाला, भक्मीरा, 
कलिका--कवि ०, धर्मद्ोद्दी 
राजा बेन, सत्यनारायण ; 
आअप्त० रख०--कई सरस 
काव्य, प०--स्रदर, मेरठ | 
मदनमोंददन मालवीय, 
महामना--देश के अवसर 
आप्त राष्ट्रीय नेता $ जु०-- 
२२ दिसंवर ३८०१; शि०-- 
अयाग ; दैनिक “हिंदुस्तान” 
और साप्ताहिक 'इंडियनओपी- 
लियन का संपादन; यू० पी० 
के धारा सभा के सदस्य 
(१६०२-१२) $ $६858-४८ 
तक उसके अध्यक्ष; १६ ६ ०-१ & 
तक इम्पीरियल ल्ेनिस्लेटिव 
कीसिल के सदन्ध ; १5१६ में 
काशी में हिंदू-विश्वविद्यालय 
की स्थापना ; आरंभ से ही 
उसके धाइस चांसलर रहे; 
48२२-२३ में हिंदू-महासभा 
के प्रधान हुए : १६३२४ से 


केंद्रीय व्यवस्थापक्र सभा के 
सदस्य रहे ; रच०--यत्र-तत्र 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
सैछढ़ों गवेश्रणात्मक छेख्न ; 
प॒० - काशी । 

मदनमोंद्न मिअ्र--लेखक 
और पत्रकार ; ज०---४ मार्च 
१६१४ ; शि०--आश्ी, 
अयाग ; सहायक संपादक 
अकाश, १2३३ से; रच०--- 
च्यावद्टारिक शझित्ता, स्वास्थ्य- 
सोप'न, भारतीय पशु-पत्नी ; 
अआप्र ०--वांधव-वैमव, चंद्र- 
ज्योन्स्ना 4 प०-खलशगा 
स्ट्रीट, रीचाँ राज्य - 

भदनमोद्दनलाल दीलित' 
जौ 5 मय9७ $ रशच०-- 
अनुचरी; संसार सेवा. वात 
की चोट, मोहनमाला ; 
पृ०--हेंद-मान्दर, मिडिल 
स्कूल, छिपरा । 

मदनलाल शर्मा, हाब्टर 
सा० भू० ; वालग्गहित्य के 
सुम्रसिद्ध राजस्थानी लेखक; 
ज्०-- १ ८४६३३; सा[०--नाँध- 
पुर में हिंद्री अचार के लिए 


( ११६ ) 


तत्पर ; रोगियों की निःशुल्क 
चिकित्सा ; प्रि० बि०७-- 
बालसाहित्य ; रखच०--पंच- 
मेल--कहानी-संग्रह ; पृ०-- 
हिंदी-अध्यापक,भ्रीसुमेर स्कूल, 
जोधपुर । 

मद्नसिह, एस० ए०-- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विद्यार्थी कई सामयिक ट्रेक्‍्टों 
के लेखक और विद्वान; ज॑०-- 
प्रतापगढ़ स्टेंट; अभर० रच०-- 
विभिन्न विषयों पर लिखे 
जिबंध-संग्रह ; प०--अध्या- 
पक, मेयों कालेज, अजमेर | 

मंघुलखूदू्न ओमा “सव- 
तंत्र--संहिला - निवासी 
पअ्सिद्ध कवि, निबंधकार और 
सुधार-समर्थक; ज़ञ०--१४६६; 
रच०--कंसवध,. धर्मवीर, 
मोरध्चज,  समाजदपंण ; 
अप्र०--अनेक कविता-संग्रह; 
प०--महिला, पटयचा | « 

मधुसूदन चतुर्वेदी, मधु” 
एस० पु०, बी० घुस-सी०,--- 
साहित्यग्रेमी, . श्रध्ययनशील 


विद्यार्थी और कुशल-लेखक ; ० 


ज्ञ०--१ ६१०; शि०--आगरा 
कालेज, आगरा ; सा०-- 
मंत्री हिंदी सभा, आगरा कालेज 
आगरा , भू० पू० संपादक 
आयंमसिन्न, दिनेश, दिवाकर, 
विजय; अप्र ०---अँगरेजी चाव्य 
साहित्य का इतिहास, साहित्य- 
मंजरी, जीवनपमात, मॉसी 
की रानी ; प्रि० बि०--- 
आलोचना ; प०--अहिल्या 
भवन, फौलखाना, ऐद्राबाद, 


( दक्षिण ) 

मचुसूदन मधुप-- 
उदीयमान साहित्य-म्रेमी 
और लेखक; ज०--और 


शि०--इंदौर $ सा«८-- 
समवयस्क युवर्कों के साथ 
हस्वलिखित मासिक आशा 
कह वर्षो से निकात्ष रहे हैं ; 
इसके कई सुन्दर विशेषांक 
निकाले है ; प०--स्नेहल्तता- 
गंज. इंदौर ! 

सच्चूलाल शर्मो 'शील'-- 
हिंदी के द्ोचहार नवसुवक 
कवि ; ज॒० १३१४; रच्‌०-- 
चर्खाशाला, अंगढ़ाई ; 


[4 
जे 


( १६० ) 


अप्र०--एक पण, तराष्ट्र ; 
ध०--पाली, कानपुर । 
मनफूल त्यागी'खुधीर', 
बी० ए० , प्रभाकर, स्ा० वि; 
ज०--बिजनौर ॥ ६० ६; शि०- 
आरारा, फकानपूर ; खा[०--- 
शिक्षा राष्ट्रीयावा तथा. भाषा 
प्रचार:रक्न ०-देश देश के बालक 
शेर बच्चों के गीत ; अप्र०-- 
चत्र साहित्य ' सीरीज ; प्रि० 


घि०--कचिता, कहानी: 
नाटक ; प०--परबार हाई 
स्कूल, जोधपुर । 


“मन्मथकुमार मिश्र, एम० 
ए०--असिद संगीत्त-प्रेमी, 
साहित्यकार और अध्ययनशील 
विद्यार्थी ; शि०--हिंदू-विश्व- 
विद्यालय काशी ; संपा० 
रख०--प्राचीन भक्त कवियों 
की भजनमाला ; अप्र०-- 
संगीत-लंबंधी विद्वत्तापूर्य लेख- 
संग्रह ; विं०---ल चमणगढ़ में 
वैबासदन' के संस्थापक हैं ; 
“ेबासदन-वाचनालय और 
'सेवासदुन-पुस्तकालयी. के 
जन्सदाता ; आजकल दानवीर 


सेठ ज़ुगलकिशोर बिडला के 
सेक्रेट्री हैं; प०--लच्मणगढ 
सीकर । 

मनन्‍्मथरामकृष्णु - भट्ट 
“लसचल्ञरा०ण्भा०वि०, विशा- 
रद, एम० आर० ए० एस०;--- 
सुदूर दक्षिण प्रांत के सु्रसिद्ध 
हिंदी-लेखक और प्रचारक ; 
ज०--१५ मा, १३१२ 
अकोला ; शि०---बंबई, प्रयाग 
और मद्रास वि० वि० ; 
ज्ञा०--कन्नढ,कोकणी,मराठी, 
अँगरेज़ी, संस्कृत और हिंदी ; 
रच०--आदुर्श पी, राष्टू- 
भाषा (्‌ हिंदी, अगरेज़ी, कन्नड 
में ), हिंदी-कन्नड-साम्य, नव- 
युग के कवि, हिंदू विधवा, 
फनकपास ; अप्र०---नवल 
पद्य, नवलमेल, झआमर इन 
आफिक भिप, वही, नारी 
गोदावरी, नत्न-द्सयंत्ती, बिखरे 
मोती, कई उपन्यास और 
कहानी-संगप्रह ; घि०--भारत 
के आप सर्वप्रथम ब्यक्ति हैं 
जो अरपायु से ही लंदन की 
एस० आर० ए० एस० के 
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मेंदर बनाये गये ; प०--कैंप, 
पाक व्यू, हासन, मैंसूर 
स्टेट 
मनौराम शुक्ल 'मानस- 
किंकरों $ आअ०--१ ४२३ ; 
'ुलसीतत्त्म्रकाश' के संशो- 
घक; कविससाज, विलासपुर 
के संस्थापक; रच०--रामा- 
यण संबंधी लेखों का एुक 
संप्रह प्रकाशित हो गया है दु 
अप्र०--अनेक साहित्यिक 
औरं'घार्मिक लेखों के दो-एक 
संग्रह; प०--पोंडी नरमोढ़ा, 
पो० नरगोड़ा, विलासपुर | 
मनोरंजनप्रसादसिद, 
एम० ए०; दुमराँवनियासी 
शसिद्ध, कि, भद्यकाज्यकार 
अर मननशील घि6ट्दान्‌ ; हिंदू 
विश्वविद्यालय काशी में भू० 
अगरेजी अध्यापक ; अब राजेंत्र 
कालेज, छुपरा में सिंसिपल ; 
रचण्राष्ट्रीय मुरक्ती, उत्तराखंड 
के पथ पर (यात्रा ), ग़ुनगुन 
और संशिनी (कॉवि०) 5 प्र 
रच०--अनेक काध्य और 
जिबंधसंप्रह ; प०--छुपरा । 


मनोरंजनसहाय श्री- 
चारुतव, बी० ए० ( आनसे ) 
ज०--१६२०; भूतप्रवंसंपादक- 
बालविनोद, और ऊ्रारखंड ; 
घि०--द्ास्यरस के अभिनेता ; 
२०---अनेक अग्रा० कहानी 
और कविता-संग्रह $ पृ०-- 
गुमला, राँची। 
मनोहरलाल जैन, एस० 
ए०--हिंदी-ग्रेमी रुत्लेखक ; 
ज्ञ०--४ दिसंबर ६१ ४दुमोह: 
शि०--दमोह, इंदौर; अपर० 
रच०--कई सुंदर साहित्यिक 
लेख-संग्रह ; प०--ऑफेसर, 
जैन इंदर मीडिण्ट कालेज, 
बड़ौत, मेरठ । 
मदहतावराय अजन्नचात्, 
चि० लं०, एस० ए०--हिंदी 
के सुलेखक और हिंदी-प्रेमी 
विद्वान $ ज्ञ०---१ ६०२; आय 
समाज के अमुख कार्यकर्ता, 
हिंदी के पुराने अंथों की खोज 
सें आप अयलशील हैं; प०-- 
रोहतक । 
महादेवधसादू, एम० ए०- 
सुप्रसिद्ध हिंदी लेख़क और 
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समालोचक ; बिहार संस्कृत 
असोशियेशन के मंत्री; 
रक़०--सूरदास की “साहित्य 
लहरी' की टीका $ प०-- 
सुंजफ्फरपुर । 

महादेवी वो, एस० 
ए०--आधुरिक ख्री-कवियो मे 
सर्वेश्रेषध, सफल और लब्घ- 
अतिष्ठ निबंध-लेखिका ; ज्ञ०- 
१६०७ फरू खाबाद ; लेख०- 
१६२९ ; सा०--- अनेक कवि- 
सस्मेलनों में समानेत्री ; भ्रूत० 
संपादिका--मासिक 'चॉद, 
इलाहाबाद ; रत०--नीहार, 
रश्मि, नीरजा, सांध्येगीत, 
दीपशिखा, याभा, अतीत के 
चलचितन्न--संस्सरण;अप्र ०--- 
अनेक विचारशील और ख्ली- 
समाज-संबंधी निबंधों और 
कविताओं के दो-तीन संग्रह ; 
वि--आप कुशल चित्नकर्त्नी 
भी हैं; 'नीरजा! पर आपको 
४००) पुरस्कार मिला ; 
धहादेवी का आलोचनात्मक 
गद्यानाम से आपके कुछ नियंधों 
का एक संकृलनन भी प्रकाशित 


किया गया है ; आपके गौरव- 
पूर्ण अंथों के सचिन्न संस्करण 
बड़ी सजधज से प्रकाशित हुए 
हैं जिनमें आपही के हस्तलेख 
मे रचनाये छपी हैं; प०-- 
सुख्याध्यापिका, महिलाविद्या 
पीठ प्रयाग । 
महाभायाप्रसादलिह, 
पटेरीनिवासी साहित्य-अमी 
रईस ; जिले के गण्यमान्य 
कांग्रेसी नेता; व्यायाम प्रणाली 
के विशेष्ष और सुवक्षा ; 
रच०--यूरोप - यात्रा-संबंधी 
लेखसाला ; प०--पढदेरी, 
बिहार । 
महाचीरप्रसाद शमों 
धप्रेसी'--अचार से दूर रहकर 
हिंदी-सेवा करनेवाले सहृदय 
कवि और लेखक ; ज्ञ०-- 
१६०३; शि०--प्रेम्त भहा- 
विद्यालय त्रदावन, “जागृत्ति” 
साप्ताहिक के भूतपूर्व संपादक; 
रच०--आ्राकृतिक बिजली का 
प्रयोग, संगीत ; प०--१४ 
बनारस रोड,सलकिया, हबढा । 
महावीरप्रसाद त्रिपाठी, 
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सा० २०, सा०, आ०, काव्य- 
तीर्थ--साहित्य-मेमी . हिंदी- 
केखक ; रख०--ऋषिराज, 
स्व०  सदात्मा परमानंदजी 
सरस्वती कः जीवनचरित्र ; 
प०--ल्लौहाई स्ट्रीट फरु खा- 
बाद । ४ 

महावीर्रलद्द गहलोत, 
एम० ए०/रिसर्चस्कालर, राष्ट्र 
भाषा हिंदी के प्रवक्त समर्थक 
और प्रचारक; ज०---१ 8२० 
शि०--एम० ए०. काशी; 
सा०---१३४० से थुक्कप्रांतीय 
राष्ट्रभापा प्रचारिणी सभा के 
प्रचारसंत्री ; नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, काशी के लिए 
हर्स्तालाखित गअंथों की खोज ; 
इस निस्वार्थ सेवा के लिए 
सभापति पं० रामनारायण 
सिश्र द्वारा उपहार से पुरस्कृत; 
श्री वैष्णव सत्संग” अहमदा- 
वाद से अषप्टछाप संबंधी 
साहित्य की खोज के लिए 
प्रति सास ६०) स्कालरशिप 
मिलती है ; चि०--भारतीय- 
जित्रकक्ा का गंभीर अध्ययन; 


काशी विश्वविद्यालय से 
डाक्टरेट के लिए अष्टछाप! 
पर थरींसिस तैयार कर रहे हैं; 
अहमदाबाद के गुजरात वर्ना- 
क्यूलर सोसाइटी” के “उच्च 
अभ्यास अने संशोधन विसायग 
के अंतर्गत 'चहलभ वचेदांत 
और पुरानी राजस्थानी” के 
विद्यार्थी:ए०--गहलोत भवन, 
मेउती दरवाजा, जोधपुर । 
महेद्ब-सहृदय हिंदी-म्रेमी, 
अकाशक और लेखक ; ज्ञ०ण--- 
१६०० ; सा०--अआगरे में 
साहित्य विदाहूय की स्था- 
पना, कई थधुस्तकालय खोले, 
सांप्रदायिक अशांति मे हिंदुओं 
का नेतृत्व १६३४;आम-सुधार- 
संबंधी शिविर योजना से 
सक्रिय भाग; सा०--भूतत० 
संपा०--१ ६८-२७, जिस- 
वाल जैन',“घीर संदेश (१ ६२७- 
रण ),  सिंनिक' साप्ताहिक 
(१६२६-३२ ), हिंदुस्तान 
समाचार'-दैनिक ( १६३० ), 
सत्यायदह ससाचार!' और 
पसिंहनाद' ( १४३०-३२ ), 
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आगरा पंच! दैनिक(१६३४- 
४०), साहित्य संदेश(१३३७- 
४३),प०--श्ाहित्यरल भंडार, 
सिचिललाइंस, आगरा । 
महँद्रकुमार, न्‍्यायाचार्य-- 
अतिष्ठित विद्वान, कुशल लेखक, 
ओजस्वी पक्का और प्राचीन 
जैन-साहित्य के पंडित; जा०- 
संस्कृत, पाली, प्राकृत ; 
अध्यापक स्पाद्वाद महाविद्या- 
लय ; संपा० रच०--न्याय- 
कुमुइ--दो भाग, अमाण- 
भीमांसा, अकलंक अंथत्रय, 
प्रमेलकमलमारतंड; घि०--जैन 
साहित्य के उद्धार-कार्य में 
आप संलग्न हैं; प०--अध्या- 
पक, स्थाह्वाद चिचालय, 
काशी । 
महेंद्रवाथ नागर, एम० 
एु०, सा० २०--मध्यभारत के 
उत्साही हिंदी लेखक और 
प्रचारक ; ज०--+१६ नवंबर 
१६१३ इंदौर ; सा[०--हरि- 
जनों में हिंदी-प्रचार; सम्मेलन 
की परीक्षाओं की निःशुरक 
पढ़ाई का अवध करते हैं; 


रच०--कई सुंदर आलोचना- 
व्मक लेख ; प०--रानीपुरा, 
बड़वानी स्टेट, सी० आई० । 
महँद्र॒प्रतापसिह, राजा-- 
भारत के निर्वासित देशभक़; 
ज०---१८६६ मुरसान (अली- 
गढ़ ); १६०३ में सपन्नीक 
थोरप अमण ; १६०४ में प्रेम 
महा-विद्यालय की स्थापना, 
गुरुकुल विश्व-विद्यालय को 
पंडह हजार मूल्य की जमीन 
दान दी; भ्रम! साप्ताहिक 
के संस्थापक-संपादक ; पू०--- 
आजकल थोरप में हैं । 
महेंद्रल्ञाल, न्यायाचार्य-- 
जैनसाहित्य के अरकांड पंढित 
और विद्वान्‌ हिंदी लेखक ; 
संपादक--जयधवला",रच०- 
अकलंक अंथन्नयी, न्‍्यायकुमुद, 
अम्रेयकमल मार्तड; संस्थापक-- 
अकलंक सरस्वती भवन ; 
प०--बंबई । 
महेश्चरप्साद्‌ 'मंसूर-- 
प्रसिद्ध लेखक; जअ०--१ ६० ६; 
सं०--तिरहुत समाचार” ; 
भू० पू० सद्दा० संपा०-- 
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“जीवन संदेश'; खा०--चित्र- 
पद्साहित्य के समालोचक ; 
स्थानीय 'गॉधीपरिपद्‌” एवं 
स्वजातीय सभा? के प्रधास- 
मंत्री; संयुक्षमंत्री--हिंदू महा- 
सभा! ; प्रि० धि०--राज- 
नीति एवं सिनेमा 5 रसख०-- 
दो एक अप्रकाशित कहानी- 
संग्रह ; प०--दिल्ली । 
माईदयात्त जैन, बी० ए०, 
बी० टी०--जैन-साहित्य के 
असिद्ध लेखक ; ज्ञ०--२७ 
जुलाई १६०३ रोहतक ; 
जा०--पंगरेजी, हिंदी और 
उदू' ; इस तीनों सापाओं के 
सिद्धइस्त लेखक भी हैं; 
रच०--मैड्रीकुलेशन जाग्फी, 
नादिर तारीखहिंद, इंग्लिश 
चढू स ढिस्टिंगुइश्ड, ए यूनीक्‌ 
बुक आफ इंग्लिश, अनसीसन 
प्रभावशाली जीवन, सदाचार, 
शिष्ताचार और स्वास्थ्य, 
ज्योत्तिप्रसाद, जैनघर्स ही 
सावंभौम्त घमं दो सकता है, 
जैन-समाजदुर्शन ; अप्र०-- 
देहात सुधार, चालचलन, 


बालशिक्षा-दीक्ा ; घि०-- 
लैनतीथं और उसकी यात्रा” 
और 'लजैनघर्म शिक्षावली' 
( चार भाग ) का संशोधन 
भी किया है ; प०--देहली । 

माखनल्ाल चतुर्वेदी-- 
पत्रकार कला के आचाय॑, 
सहृदय कवि, निर्भीक और 
स्पष्वादी वक्का; ज०--१८८८ 
बावई जिला होशंगाबाद ; 
भूत० सफल संपा०-- 
दरताप', . 'प्रसा!; चंतें० 
खंपा०--साप्ठाहिक कर्मबीर', 
खेंदवा ; रच०--ह्विसकिरी- 
टिनी-कविता, कृष्ण - अजुन- 
युद्ध--चाटक, _ वनवासी-- 
कहानी-संग्रह $ अप्र०--- 
साहित्यदेवदा--गद्यकाव्य ; 
घि०--आपकी कविताएँ 
एक भारतीय आत्मा” के " 
नास से प्रकाशित होती हैं, 
गतवर्ष आप हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, हरिद्वार अधिवेशन 
के सभापति बनाए गए थे; 
प०--क्रम॑चीर प्रेस, खंडवा । 


भाणिकचंद जैन, न्याया- 
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चार्य--प्सिद्ध जैन विद्वान 
आर समाजसेवी स्लेखक ; 
झप्न० रच०--श्ल्ोकवार्तिक 
नामक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंथ 
की भाषा टीका जिसके प्रका- 
शन के लिए तीस हजार से 
अधिक रुपए चाहिए ; प०--- 
सहारनपुर । 

मातादीन शुक्तल--हिंदी 
के अतिष्तित लेखक, सफल 
संपादक और साहित्य-अमी ; 
सा०--कई वर्ष तक लखनऊ 
की “माधुरी” के सहकारी और 
अतिनिधि संपादक रहे ; 
अनेक पाउ-म्रंथों का संपादन 
किया ; घिं०---आपके सुपुन्र 
श्रीरामेश्वर शुक्ल “अंचल, 
एन० ए० हिंदी की अच्छी 
सेवा कर रहे हैं ; प०-- 
मैनेजर, एजुकेशनल घुकढिपो, 
जबलपुर । 

माताप्रसाद शुप्त, डॉक्टर, 
एस० ए०, डी० लिदू--सुप्र- 
सिद्ध अध्ययनशील चिह्ान, 
आचीन साहित्यमर्मज् और 
दाशंनिक आल्ोचक; रच०--- 


घुलसी-संदर्भ, कवितामंगल, 
पावंतीसंगल; घि०--आपकने 
कविवर बचारसीदासजी के 
अद्धृंकधानक का संपादन 
किया है ; प्‌०--अयाग । 
माधवशरण 'कुमुद्‌, सा० 
बि०--जञ०--१६२२;सा०-- 
भुसेन्रमंडदझा के संस्थापक, 
रख०--पिंगल पीयूष, गांडीव; 
प०--साहित्यागार, . पौ० 
बगही, जोगापट्दी, चंपारन । 
साधथवाचाय रावत 
मधुर, बी० ए०, एल-एल० 
बी० ; जञ०--१८६१, ओऔ- 
नगर ; रच०--त्षिप्रावज्ञोकन 
जदहाआरा, _ रामामिनय--रे 
भाग ( युवराज रास, वन- 
वासी शाम, राजा राम ), 
वीरवचर नेपोलियन बोनापार्ट, 
पुकोचरा, हरिजन, सरोजा 
का सौभास्य ; प०--एडवो- 
केद, हाईकोर्ट, बॉदा । 
माधवानंद स्वामी, 
महर्पषि--संस्कृत साहित्य के 
सभी अंगों के प्रगाढ़ विद्वान। 
योगशास्त्र के पारदर्शी, अनेक 
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राजा महाराजाओं के गुरु, उप- 
देशक और कुशल वक्ता ; 
रच०--ज्ञाव समुत्र नामक 
विस्तृत अंध $ प०--जोघपुर। 

मार्नलद, राजकुमार, 
यार० एट० ल्ञा०, हा] झू०-- 
बनेढ़ा राज्य के स्वनामधन्य 
हिंदी-मेमी और कुशल लेखक; 
जञ०--१६ नवंबर १६०८ 
बनेडा $ शि०--बनेदा, 
मैसूर ; स्ता०--तीन साल 
तक अ० भसा० हिंदी साहित्य 
सम्मेलन को २५३) का मान 
पुरस्कार दिया ; अब वही 
पुरस्कार राज० हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन से १९१) का दिया 
जाता है : रब्चु०--बाल- 
राजनीति, लदुन में भारतीय 
विद्यार्थी; अआप्र०--राजा-- 
उप० ; प०--अनेंडा राज्य, 
मेवाद । 

मायादेवी--रावत चतु- 
जुंजदास चतुर्वेदी की विदुषी 
धर्मपत्ती ; रुच०--कन्या धर्म 
शिक्षा ; अप्र०--पाकशास्त्र ; 


प०--साहित्यकुटीर,दहीगली, 


है 


भरतपुर, राजपूताना । 

मालोजौराव नरसिंदह- 
राव शितोले, राजराजेंत्र, 
कर्नल--हिंदी, अंगरेजी और 
मराठी के अध्ययनशील विद्वान 
और सुल्लेखक; ज०-१८६५; 
सातृभापा मराठी होने पर भी 
हिंदी के अबल समर्थक ; 
अनेक जार योरपयात्रा ; 
शासन-शब्द-संग्रह” के संपा- 
दक ; रच०--अ्रश्वपरीक्षा 
( हिंदी में अपने विषय की 
प्रथम पुस्तक ), ग्राम-चिंतन ; 
शअप्र०--नवीन शिक्षा-योजना, 
घर्म-शिक्ता ; प०--सचिव, 
ग्वालियर राज्य । 

झुन्नालाल, काव्यती्थ--- 
पंचकल्याणक आदि पतिष्ठाओं 
में निपुण एवं माने हुए प्रतिष्ठा- 
चाय, ओजस्वी चक्का और 
सफल लेखक ; अप्र०--जैन 
घ॒र्म और साहित्य - संत्रंधी 
लेख-संग्रह 4 घृ०--ढि० सेद 
दीरालालजी, इंदोर । 

मुन्नालाल समगौरिया-- 
सुक्ेखक, कचि और असादै- 
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शाली वक़ा ; रच०--भक्ति- 
प्रवाह, सामाजिक अत्याचारों 
का दुष्परिणाम, सद्दिचार- 
रलावली, भारत के सपूत ; 
प०--श्रचारक, जैनअनाथा- 
अम, देहली। 

मुरलीधर दि्नोदिया, 
ची० ए०, एल-एल० बी०--- 
मसिद्ध लेखक, साहित्य-प्रेमी 
और सुकवि ; ज्ञ०--१६१७ ; 
खसा०--स्थानीय साहित्यिक 
संस्थाओं में सक्रिय सहायता; 
साप्ताहिक 'एकता” के भूतपूर्व 
संपाठक ;  प०--वकौल, 
समिवानी, हिसार, पंजाब । 

मुरलीधर श्रीवास्तच, 
बी० ए०, एल-एल० ची०, 
सा० २०--प्रसद्ध साहित्य- 
सेवी, हिंदी अचारक तथा 
सफल लेखक ; (हिंदी-प्रचार- 
समिति वर्धा में साहित्यिक 
कार्यकर्ता ; रख०--भीराबाईं 
का काज्य; अप०--दो साहि- 
त्थिक लेख-संग्रह; प०---हिंदी 
अचार-समिति, वर्धा। 
कैतुरारीप्रसाद, एटवोकेट-- 


सिमरीनिवासी सुग्रसिद्ध संगी- 
तज्ञ और संगीत शास्त्र विशा- 
रद ; संगीत संबंधी एक विशद्‌ 
और बृहत्‌ अंथ लिखा है; 
प०--हाइंकोर्ट, पटना । 
मुरारीलाल शर्मा, 'वाल- 
चंघु! ओर 'एक अद्धभवी 
स्काउट२-स्काउटिंग और 
वाल - साहित्य के यशस्वी 
लेखक और साहित्य-प्रेमी ; 
ज०--१०८६२ ; सा०--सेवा- 
समिति बालचर संडल के 
स्काउट मास्टर और हिंदुस्तान 
स्काउट एसोसिएशन के स्क्रा- 
उठ कमिश्नर ; भू० पू० 
संपादक “भारतीय बालक" ; 
अब सेवा! : श्रयाग ) के 
संपादकमंडल भ हैं; रख०-- 
संगीतसुधा, साहसी बच्चे, 
गोढी भरे लाल, होनहार 
विरवे, जीवनसुधार, दुनियाँ 
की फक्रॉंकी, दृश्यकुंज, दृध- 
मलाई, परीक्षा, हिंदीवसंत 
( दो भाग ), सादित्य 
चद्रिका,. बाल - संजीवनी, 
दइश्य दीपावली, मनस्वी, 
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अर्मवीर, कोकिला, बुलबुल 
( डदू ); हमारे नेता, हमारी 
देवियाँ, इसारी दुनिया ; 
प्रि० घि०--बाल-साहित्य ; 
प०--सेवासंद्र, हीपीदेंक, 
मेरठ । 
मंशीराम शर्मा 'सोम' 
एस० ए०--हिंदी साहित्य के 
सुप्रसिद्ध लेखक और आत्ो- 
चक ; ज्ञ०--१६०३ आगरा ; 
रच ०--संध्यासंगीत,. औ- 
गणेश गीतांजलि, आयंधर्म, 
छिद्दीसाडित्य के इतिहास का 
डपोद्घात, कबिकुल-कीति, 
सूरसौरम, संपादक--साहि- 
सुधाकर” ; अपर ०--पदुमावत 
का भाप्य, सूरलौरभ--दृहत्‌ 
संस्करण, भक्ति तरंगिणी:; 
ध०--दिंदी भोफेसर, डी० 
ए० दी० कालेज, कानपुर | 
मंशीलाल पड़ैगिया, 
सा० २० ; जोे०--१६५१३ 
झाँसी ; चुंदेललंड नागरी- 
प्रचारिणी समा कॉसी के 
संस्थापक ; रच०--विजली ; 


अप्र०--वलिदान,. शिशु- 


विनोद, साहित्य-सार ; 
पि०--मॉँसी में आप यथा- 
शक्ति हिंदी-प्चार कर रहे हैं; 
प०--पुरानी. कोतवाली, 
मॉसी | 

सूलचंद्‌ 'वरसल--असिद्ध 
कि, “गद्य-काव्य-कार और 
लेखक; ले०---१ ६२०; रच9- 
ऐतिहासिक महापुरुष, आदर्श 
जैन महात्मा, सतीरत, विज- 
नौर में साहित्यरत्लालय की 
स्थापना ; प०--आगरा । 

मेद्नीप्रसाद पांडेय-- 
मध्यम्रांद के वयोचुद दिंदी- 
प्रेमी और बजमापा तथा खड़ी 
बोली के श्रेष्ट कवि ; जञ०--- 
१८६६ ; रच०--कई अनूठे 
काव्य गंथ जिसमें 'पद्च-संजूषा” 
बहुत असिद्ध है; अप्र०-+- 
सत्संग घिकास ( चार भाग); 
वचि०--सहासहोपाध्याय पं० 
जगन्नाथअलादजी 'भानु” के 
आप घनिष्ट मित्र हैं ; प०-- 
परसापायी,रायगढ, सी ० पी०। 
मेलाराम वैश्य--हिखार 

आंत के गए्यसान व्यक्ति और 
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प्रभावशाली हिंदी लेखक ; 
जञ०--१८5८९$ सा०---१६२३ 
में अग्रवाल महासभा के सभा- 
पति, १६२१ में सत्यागह 
आंदोलन में भाग लेने से 
कारावास, १६०४ में मारवाड़ी 
विद्यालय की और १६९०६ में 
चैश्य महाविद्यालय की स्था- 
पना, १६०४ मे प्रेमसागर 
सभा की नींव डाली, १६२३ 
में अस्तसर में मारवाड़ी 
विद्यालय खौला ; रच०-- 
जाग्रति, बच्चों के गीत, असह- 
थोग ध्यान, ब्ह्मचर्य, राष्ट्रीय 
ध्वानि, हिंसा करना हिंदू-घ्मे 
नहीं, शंकराचार्प ( नाटक ), 
जगदशन मेला, साधु महा- 
स्माओं से प्राथंना, गोमाता 
की प्राथना, वेश्यजाति-सुधा- 
रक गायन, वालसाहित्य गरुप- 
माला, ज्ञानसरोवर, वेच्य- 
डाक्टर, दानरहस्थ, देशभक्त 
अष्टोत्तरी, शांतिसरोचर, गंदे 
गीतों का बहिष्कार; अप्र०--- 
अश्रवाल-वंश-दर्पंण, ध्यापार 
सहत्नी, राष्ट्रीय सहस्ली, च्नि- 


भाषिक रल ; प०--टि० सध्य 
सिद्धांत संडलल,  भिवानी, 
हिसार, पंजाब । 
सैथिलीशरण शुप्त-- 
द्विवेदी-युग के सबसे अधिक 
लोकप्रिय कवि, भक्त हृदय 
और साहित्य-ग्रेमी ; ज०-- 
१८८०६ मॉसी ; लेख०-- 
३६०४ ; रच०--साकेत, 
भारत भारती, जयद्रथ वध, 
गुरुकुल, हिंदू, पंचवटी, अनघ, 
स्वदेश-संगीत, बक-संहार,वन- 
वैभव, सैरंत्री, त्रिपथगा, 
मंकार, शक्ति, विकटभट, रंग 
में भंग, किसान, शकूंतला, 
पद्यावली, वैतालिक, गुरु तेग 
बहादुर, थशोधरा, ह्वापर, 
सिद्धराज, संगलघट, वीरांगना, 
वघिरहिणी प्र॒जांगना, पलासी 
का युद्ध, स्वन्न वासवद्त्ता, मेघ- 
नाद-चध, सरुबाइयात उमर 
खय्याम, चंत्रहास, तिलोत्तमा, 
जिशंकु, चहुप, शांति, आस्वाद- 
गृहस्थगीत ; वि०--साकेत” 
नामक महाकाव्य पर आपको 
संगलाप्रसाद पुरस्कार दिया 
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गया; आपकी भारत सारती' 
का आधुनिक युग की काज्य 
रचताओं में कदाचित्‌ सबसे 
भ्रधिक भचार हुआ है; इसी 
के कारण आप अतिनिधि 
राष्ट्रीय कवि कहे जाने लये हैं; 
आपके बंगला के अनुवादित 
फाव्य भी सफल हैं; पृ०--- 
साहित्य-सदन, .. चिरगॉँव, 
झाँसी । 

मोतौलाल मेनारिया, 
एम० ए०-राजस्थानी साहित्य 
के भसिद लेखक और सहृदय 
दिदान्‌ू ; ज्ञु०--१६०२ ; 
शि०---१६२६ सें दी० ए०, 
और ३६३१ में खुस० एु० ड़ 
रच०--भेवाद की विभूत्तियोँ 
राजस्थानी साहित्य की रूप 
रखा, डिंगल में वीररस, राज- 
स्थान में हिंदी के इस्तलिखित 
अँय की खोज (प्रथम भाग), 
घि०--इस समय दिंगल 
साहित्य की खोज डे सहत््व- 
पूर्ण क्षार्य में धंलग्न ; एृ०-- 
रनगोरघार, उदयपुर । 

मोतीलाल, शास्त्री, चेद- 


वाचर्प्ति--वैदिक साहित्य के 
सुअ्सिद्ध विद्वान और सुलेखक; 
ज०-१३०८ जयपुर | सा|५--- 
सानवाअम विदयापी5ः को 
स्थापना, पाषिक 'मानवाश्रस 
का प्रकाशन-संपादन; रख ०--- 
हिंदी गीता-विक्वान - साष्य, 
उपनिपद्‌-विशान- भाष्य--दो 
खंड, सांडूक्योपनिषद्‌ हिंदी- 
विज्ञान भाष्य, वैदेपु धर्ममेदः, 
श्राद्-विज्ञान; वि०--आपका 
प्रधान और पुथीतत उद्देश्य 
वैदिकविज्ञान का पुनरुत्थान 
करना है ; प०--मानवाश्षस 
विद्यापीठ, जयपुर । 
मोहनदास करमचंद 
गाँधी, मंदह्यात्मा--विश्व- 
प्रसिद्ध भारतीय नेता, हिं० 
सा सम्मे० और ना० प्र० 
सभा, काशी के सम्माचित 
सदस्य ; जअ०--१ अक्टूबर, 
$म६६ ; शि*--राजकोड, 
भावनगर, इंगलेंड ; सा०-- 
असहयोग आंदोलन के जन्म- 
दाता ; दृष्चिण अफिका में 
सत्यामह आंदोक्णक और 
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सिद्धांतों के प्रचारक ; खेड़ा 
आंत के किसानों में और 
घटना अदेश के निलहा साहबों 
के विरुद्ध सफल आंदोलक ; 
१8२० में सत्याप्रह आंदोलन 
का प्रथम आरंभ किया ; 
साबरभती आश्रम की स्थापना 
की ; यंगइंडियाः और नव- 
जीवन के जन्मदाता ; दूसरा 
सत्याग्रह आंदोलन ( १६३२० 
३8४ ) चलाया ; १६३१ में 
चाइसराय से संधि ; गोलमेज 
कानफ्रंस में भारतीय प्रति- 
निधि ; १६३४ में हरिजन- 
आंदोलन के जन्मदाता; १६३९ 
में कॉम्रेस से रतीफा ; अखिल 
सारतीय हि० सा० सम्मे० के 
इंदौर के ( १९१७ ) और 
( १६३५ ) के अधिवेशनों के 
सभापत्ति ; गुजराती और 
ऑगरेजी में अनेक पुस्तकें लिखी 
है जिनका हिंदी में अनुवाद 
हो चुका है ; प०--वर्धा । 
मोहनलाल गुप्त मोदन-- 
सुप्रसिद्ध कवि और हिंदी-प्रेमी; 
भू०प्‌० संपादक--“नवयुवक', 


पतिरहुत समाचार! ; अनेक 
कविताएँ और लेख लिखे; 
प०--मुजफ्फरपुर । 
मोहनलाल महतो 
“वियोगी--गया - निवासी 
नवीन आधुनिक शैक्ञी के 
सुप्नसिछ कवि, भ्रतिभाशाली 
कहानी-उपन्यास और निबंध- 
कार, हृदयआही संस्सरण- 
श्ेखक; निष्पद आलोचक और 
सिद्धुहस्त व्यंग्य-चित्रकार ; 
रच०--निर्माल्य, एकताश, 
रेखा, आरती के दीप, कदपना, 
विजारधारा, रजकण आदि; 
प०-ऊपरडीह, गया, बिहार । 
मोहनलाल शांडि्य, 
शार््षी-ख़ी बोली के प्रसिद्ध 
कि, संस्कृत के विद्वान्‌ और 
साहित्य-प्रेमी; ज्ञ०--- १६०३: 
रच०--गर्जेब्रमोक्ष ; घि०-- 
अनेक बृहत्‌ कवि सेस्मेलनों के 
संयोजक ;  प०--क्ोदरा. 
जालौन । 
समोहनलाख, शाखतरी, काव्य- 
तीर्थ--समाज के कर्मठ विद्वान्‌ 
और सुलेखक ; रच०--थेह- 
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दाला, रतकरण्ड) आ्रवकाचार, 
द्रष्यसंग्रह, तत्काल गणित 
गुर पद्यावली, सरल जैनधर्म 
' प्रवेशिका--चार भाग, नास 
साला, क्षत्न-चृूडासणि, सरल 
जैदविवाहर्थाधि, सरल जैन- 
गारी संग्रह, अभिषेक पाठ, 
घहार जेन्रपूजव; संपादक-- 
दि० जैन गोलापूर्च डाइरेक्टरी, 
गोल्ापूर्व जाति का इतिहास; 
प०--इंदौर । 
भोद्दनवज्ञभपंत, एम० ए०, 
हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक 
और लेखक ; जु०--१६०४ ; 
शि०--अल्मोडा, काशी $ 
गच०--काॉवितावली की टीका, 
दोहावल्ी की टीका, अन्योक्ति 
कल्पद्रम-सटीक, सूरपंचरत्न ; 
घि०--अद्वयपि इन सभी 
पुस्तकों पर ल्ञा० भगवानदीन 
का नाम है पर ये लिखी आप 
ही की हैं; प०--किशोरी 
रमण इंटर कालेज, मथुरा 
मोहन शमो--विद्याभूषण 
जिशारद $ आ--१६०२ ६ 
जञा० -अगरेजी , बंगला, शुज- 


राती, उदू और संस्कृत $ 
भूत० संपा०---मोहिनी', 
पहदुस्तान', 'रसायन', पैसा”, 
(ाव्यकलाधर' ; सखद्रुथ-- 
एलायन्स आफ आनेर छंदून 
सोसायटी आफ साइलेन 
यूनिटी अमेरिका और पीस 
प्लेज यूनियन लंदन; रच ०--- 
सयंकमुखी, कलियुगी कुबेर, 
( जिस पर बाटा कंपनी द्वारा 
पुरस्कार सित्रा ), भारत की 
व्यवसायी विभूतियों, विद्वोही, 
सहाराव राससिंह जू देव ; 
अप्र०-अँगरेजी हिंदू सम्यता 
तथा निबंधनिकर ; धि० 
घि०--साहित्य तथा देश 
सेवा; प०--सोहिनी कार्या- 
लय, इदारसी ( सध्यप्रांद ) । 
भोहनासद सेंगर--राष्ट्रीय 
सावनाओं से ओत-प्रोत, 
कविताओं के सहृदय लेखक; 
रच०--चिता की चिन- 
गारियों ; वि०--कई वर्षो से 
विशालभारत”ः के सद्दायक 
संपादक हैं ; प०--कलकता | 

मंगतराय 'साधु---सुप्त- 
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सिद्ध जैनी साधु श्रीमोत्ञानाथ 
जी के परममित्र और समाज 
सुधारक विद्वान्‌ू $ सनातन 
जैन' के प्रकाशक ; कई सुंदर 
सखेंख पत्न-पत्रिकाओं में अका- 
शित ; प०--बुल्नंद्शहर । 

मंगलदेव शास्त्री, डाक्टर, 
एस० ए०, डी० फिल्--संस्कृत 
के धुरंधर विद्वान और हिंदी- 
मी लब्धप्मतिष्ठ सुलेखक ; 
ज्ञ०--भम8० $ सा०-- 
गवनमेंट संस्कृत काल्लेज और 
उसके द्वारा होनेवाली संस्कृत 
परीक्षाओं के रजिस्ट्रार; रच०- 
तुलनात्मक भापाशासत्र अथवा 
भाषाविज्ञान--जरम नभाषःर से 
अनुवादित, प्रेम और अतिष्ठा; 
प्रि० चि०--सांस्कृतिक इति- 
हास तथा समाज शास्त्र, भाषा 
शाख और वैदिक साहित्य 
पृ०--प्रिंसिपल संस्कृत कालेज 
बनारस । 

सुत्युंजयप्रखाद, चिद्या- 
लैंकार--जीरादेई - निवासी 
साहित्य-अमी विद्ान्‌ ; देश- 
रल ढा० राजेंद्रमसाद के सुपुन्न; 


ज०---१ ६ १ $; सह०संपा०--- 
ददिश”'हिंदी नवजीवन;रच्ु०-- 
अनीति की ओर,भारतवर्ष की 


अधान एकता; प०---सारन । 


यशपाल, बी० ए०, पभा- 
कर--स्वतंत्र '. विचारक 
देश-सेवक, अखिदद कहानी 
तथा डपन्यासकार ; शि०--- 
कॉगढ़ी, लाहौर ; सा०-- 
काँग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता, 
कई बार कारावास ; असिद्ध 
राजनीतिक पतन्न विज्ञव' का 
संपादन ; रख०--पिंजरे की 
उडान, न्याय का संघर्ष, 
साक्संबाद, दादा कामरेड. 
गॉधीवाद की शच-परीक्षा, थो 
छुनियाँ, चकर क्लब, श्ञान- 
दान, देशवोही तथा तक का 
तूफान ; इनके अतिरिक्त अन्य 
राष्ट्रीय राजनीतिक, साहित्यिक 
तथा सामाजिक लेख-संग्रह ; 
प०--विकज्ञव - कार्यात्ञय, 
लखनऊ। ' 

यशपाल जैन, घी०. ए०, 
एल० एल० वी०--साहित्य 
के अध्ययनशील विद्यार्थी और 


( १७४९ ) 


डउदीयमान लेखक $ ज्०--- 
१३१४; शि०-अयाग ; सा०- 
भूठ संपा०--जीवनसुधा' ; 
सस्ता साहित्य मंडल के अंत- 
गत एक वर्ष तक संपादन 
कार्य ; भृ० मंत्री सस्कृति-संघ 
झौर हिंदी परिषद्‌, दिल्‍ली; 
वर्तमान सह० संपा० “सधु- 
कर; भूत० ओर्गनाइजिग 
स्काउट मास्टर; भूत० इंचाज 
धर्म समाज इंटर कालेज, तथा 
दूप लीटर, इवारनिंग ऋिश्वियन 
कालेज, इलाहाबाद; रच०-- 
निराधशिता, नव-भ्सूर-- 
कहानी० आदि, लगभग 
एक देन पुस्तको का संपादन 
तथा अनुवाद ; प०---सघु- 
कर'-क्रार्यात्य, टीकमरगढ । 
यशोदा देवी, श्रीमती, 
भयाग के कुशल लेखक श्री- 
कन्हैयालालजी मुंशी की घर्म- 
पत्नी, सुयोग्य कहानी-लेखिका 
साहित्य-प्रेमिका $  जझु०-+-- 
१६०८; रच ०--भ्रम (कहानी - 
संग्रह ) ; अप्र०--विभिन्न 
पत्नों में प्रकाशित कहानियों 


के दो-तीद संग्रह; प०-- 
कृष्ण कुंज, इलाहाबाद | 

यज्ञनद्त्त उपाध्याय, एस० 
ए०---सुप्रसिद् ज्ेखक और 
ससुया-राज्य के दीवान ; हिंदी 
के विशेष अनुरागी और सुल्षे- 
खक ; भारत धर्म में अनेक 
सारगर्सित लेख प्रकाशित ; 
पृ०--मसुया राज्य, अजमेर | 

यज्ञदृत्त शर्मों, एम ०ए०-- 
उदीयमान लेखक और साहित्य 
पेंमी आलोचक ; ज्ञ०--- 
१६१६ आगरा; शि०--अयाग 
तथा आगरा विश्वविद्यालय 
रज०--विचिन्न त्याग, दो 
पहलू, लक्षिता, दया 
( ना० ), हिंदी का 
संक्षिप्त साहित्य; प०-- 
आगरा। 

यज्ञनारायण मिश्र, एम० 
ए०, सा० २०---सुल्लेखक और 
असिद विद्दान्‌ू ; ज्ञ०--- 
१६४१२; शि०--अयाग, काशी 
और आगरा ; सा०---हिंदी 
प्रेमियों और अनेक विद्यार्थियों 
के अवैत्तनिक अध्यापक; भृत० 
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तथा वतंमान परीक्षक हिंदी 
साहित्य सम्मेलन ; रच०--- 
संस्कृत अनुवाद तथा व्या- 
करण, साउ्रता आदि कई 
अग्र० लेख और काव्य-संग्रह ; 
प०--हिदी अध्यापक, गवर्न- 
मेंट नामत्न स्कूल, फॉसी । 
याज्षचतहक्य अग्निहोन्री 
उदीयमान जल्ेखक, साहित्य- 
प्रेमी विद्यार्थी और सावे- 
जनिक कार्यकर्ता ; ज०-- 
१8१८; शि०--वंबई तथा 
गुजरात ; सा०-- प्रोफेसर, 
हिंदी उदू. विभाग; सूरत 
ट्रेनिंग कालेज और बेसिक 
ट्रेनिंग सेंटर ; प्रधान--कोविंद 
मंडल ;$ राष्ट्रभापा-अचार 
समित्ति, वर्धा, हिंदुस्तानी 
प्रचार सभा आदि के उत्साही 
कार्यकर्ता ; जञा०--उदू, 
गुजराती; रच०--उदू लिपि- 
परिचय तथा कई एक लेख 
काव्य-संग्रह; प०--कंकू मेशन, 
सूरत । 
योगेंद्रनाथ शर्मो 'मघुप- 
हास्यरस के अभ्रतिष्ठित लेखक 


स्व० पंडित शिवनाथ शर्मा के 
सुपुत्न, विद्दान्‌ और साहित्य- 
मर्मजझ ; शि०--लखनऊ ; 
दैनिक और साप्ताहिक आनंद 
के कई वर्ष तक संपादक रहे ; 
अनेक अंथों की रचना की है ; 
प०--आनंद' - कार्यालय, 
चौक, लखनऊ । 
रघुनाथप्रसाद परसाई,- 
सामयिक साहित्य के प्रसिद्ध 
चेखक और अ्रध्ययनशील 
विद्वानू ; ज०--१८४६७ ; 
शि०--इंदौर ; रच०--देशी 
राज्यों की समस्या, देशी- 
राज्य और संघ शासन ; प्रि० 
वि०--रियासत-सुधार; प०- 
मालापुरा, सोहागपूर । 
रघुनाथ बोगड़--साहि- 
त्यप्रेमी युवकरल ; हिंदी 
पुस्तकालय की रजत जयंती 
के अध्यक्त, आमो में शिक्षा 
असार के लिए. लगभग २० 
पाठशालाएं खोलीं जिनमें 
हिंदी अनिवाय ; हिंदी 
विद्यापीठ के संस्थापक ; प्‌०- 
डीडवाना, सारवाड़ । 
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रघुनाथ विनायक घुले- 
कर--राष्ट्रीय कार्यकर्ता एवं 
सुलेखक न ज्ञु०--५६ जनवरी 
१४६१ ; शि०---अ्याग, कल- 
कत्ता; सा०--महाराष्ट्रससिति 
तथा विद्यालय झाँसी और 
महाराष्ट्र गणेश मंदिर हृस्ट के 
संस्थापक ; भू० पू० संपादक 
अर्ध साप्ताहिक “उत्साह',“सातृ 
भूमि'-दैनिक, थ्फ्ली इंडिया! 
साप्ता०; रचु०--अनेक पुस्तकों 
के रचायता ; इस समय कई 
वर्षो से वार्षिक “मात्भूमि 
अच्दकोष” के संपादक हैं ; 
प०--भॉसी ॥ 
रघुनंद्नदास--मैथिलो 
साहित्य के सुप्नसद्ध लेखक ; 
रख४--पावसप्रमोद, भत्‌ - 
हरि-निर्वेद, रसअबोध ; प०- 
सिंथिला, बिहार । 
रघुधरद्याल तचिवेदी 
'सत्यार्थी-नवोदित सुकवि; 
पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
अक्रनेक सुंदर रचनाओं के 
संग्रह $ सामयिक साहित्य 
सदन” के संस्थापकों में एुक ; 


जोधपुर की कई साहित्यिक 
संस्थाओं का संचालन किया 
है ; प०--सामयिक साद्दित्य 
सदन, चेबरज्ञेन रोड, लाहौर । 
रघुवरदास “महंत -- 
लब्धप्रतिष्ट विद्ानू और 
साहित्य के मर्मजझ् लेखक ; 
ज्ञ०--१८६१ ; सा०--धर्म 
भूषण” और 'सुकवि” के प्रमुख 
कवि;अनेक शिष्यों के काव्य गुरु; 
अप्र० रच्‌०--अनेक घासिक, 
शिक्षाप्रद साहित्यिक लेख तथा 
रचनाएँ ; प०--१०८ श्री 
बात्लाजी का मंदिर, हटा, 
( दमोह )। 
रघुवीर, डाफ्टर ; हिंदी 
के सुमंसद्ध अेसी, विद्ान्‌ 
और प्रवल समर्थक ; बेसिक 
हिंदी कोष की सुंदर रचना 
की है ; प०--प्रोफेसर, सना- 
तन चर्म काज्ेज, लाहौर । 
रघुवीर नारायण, बी० 
ए०--अगरेजी और हिंदी के 
उच्बकोंटि के कवि ; ज०-- 
८८७ ; रच०--बटोहिया, 
भारतभवानी, रघुचीर रसरंग, 


( #छ८ ) 


रघुवीर पत्र-पुष्प ; बि०-- 
इंगलेंड, के राज कवि ने इनकी 
अगरेजी कविताओं की बढ़ी 
अशंसा की हैं; आपके सुपुत्र 
चि० श्रीहरे ददेवनारायण, एम ० 
ए० अत्यंत अतिभाशाली कति 
हैं; आजकल आप अपनी 
अप्‌र्ध आत्मकथा” लिख रहे 
हैं; प०--प्राइवेट सेक्रेटरी, 
बनैली राज्य, छुपरा, बिहार । 

रघुवी रसिंह, महाराज 
कुमार, डाक्टर, एम० एु०, 
डी० लिदु०--पुप्रसिद्ध गद्य- 
गींतकार, इतिहास सर्मज्ञ तथा 
हिंदी के लच्धप्रात्तिष्ट सुलेखक ; 
ज०--१ ६० ; रच०--पूर्व 
मध्यकालीन भारत, विखरे 
फूल, मालवा इन द्रेंजिशन, 
इंडियन स्टेट्स इन दी न्‍यू 
रेजमी, सप्तदीप, शेप स्खतियाँ, 
मालवा में चुगांतर, सेलेक्सन 
क्राम सर सी० डवलू० मैलेट्स 
देटर बुक, सिंघियाज अफेयर्स; 
प०--रघुवीर-निवास, सीता 
मऊ, मालवा। 


रघुवंश पांडेय 'मुनौश' 


सा २०--साहित्य-प्रेमी 
लेखक और अध्ययनशील 
विद्यार्थी ; ज०--8१२ 
बलिया ; संपा०--म्रत्य 
हरिश्चंद्र नाठक; अद्भछु०-- 
चौद्ध भारत ; घि०--सहायक 
संपादक किशोर! ; प०-- 
किशोर कार्यालय, वॉकीपुर, 
पटना | 
रजनघारी सिंद,एम० ए०, 
बी० एल०, राष्ट्रीय विचारों के 
अतिष्ठित लेखक, हथुआ राज्य 
के वर्तमान मैनेजर ; भृ० 
सभा०--त्रिहदार - कॉसिल; 
भू० खं०--सचित्र त्रेमासिक 
“किसानो ; प०--जर्मीदार 
और रईस, भरतपुरा, विद्दार । 
रणंजर्या लद दिदन, 
राजकुमार, ओ० सी०, एक्स 
म्रसर० एल० ए० ; ज्ञ०---२६ 
अग्रेल १६०१ ; शि०--लख- 
नकऊ ; ले० १६१२; पंपायर 
पालंमेंट्यी ऐसोौशिएशन के 
सानन्‍्य सदस्य ; मीरा प्रकाशन 
समिति हैदराबाद सिंघ के 
सदस्य ; रणवीर विद्या-पचा- 


( १७६ ) 


रिणी सभा के संस्था ०-संरक्षक; 
बसनसस्‍्वी' के संचालक तथा 
संरक्षक; रख०--ऋष्यागसन, 
सत्य संरक्तण, विद्या, व्यायाम, 
ह्लेच्छ महामंदडल, सुस्वम 
संग्रह ; प०--ददव सदन, 
अमेठी राज्य, सुल्तानपुर,अवध। 

रजलचंद्र छुत्रपति, एम० 
प०, साहित्यरत्न--भ्रॉसद 
विद्वान्‌ू और साहित्यमर्मज्ञ ; 
शि०--अयाग, पटना; र०-- 
रत समुच्चय्या ; अप्र०-- 
साहित्यिक लेख, नाटक तथा 
आससंबंधी लेख ; मंत्री “हिंदी 
साहित्य परिषद्‌”, पटना ; 
सह मंत्री श्रीब्रिहार हिंदी 
पुस्तकालय $ प०--राजेंत्र 
कालेज, छपरा । 

रतनलाल बांगड-- 
हिंदी-सा हित्य के विशेष प्रेसी 
और सुल्लेखक ; हिंदी के व्या- 
पारी साहित्य के अनुभवी 
ज्लेखक $ अनेक ज्षेख “साहे- 
श्वरी' तथा सनातन में प्रका- 
शित ; प०--श्वाक्षियर पेंट 
एंड केमिकल इंडीस्टीज कंपनी 


लिमिटेड, लश्कर, ग्वालियर । 

रमाचरण, बी० ए० ; 
राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत 
कुशल ज्ेखक; “जीवनसंदेश', 
खादी सेवक” के संपादक ; 
प०--म्ुजफ्फरपुर । 

रमावज्लम चतुर्वेदी-- 
हास्यरसाचाय्य स्व० पं० जय- 
ज्ञाथअसाद चतुर्वेदी के सुपुत्र ; 
रच०--रेलदूत; प०--मजल्षय- 
पुर । 

रमाशंकर  अवस्थी-- 
निर्भीक पतन्चकार तथा लब्ध- 
प्रति लेखक ; ज०--मई 
१८६७ ; कांग्रेस सें काम करते 
हैं; भू० पू० संपादक--अम्यु- 
दय, अताप; दैनिक वर्तसान! 
के संस्थापक व संपादक ; 
रख०--रूस की राज्यक्रांति, 
बोलशेचिक जादूगर, सत्याअह 
गाइड:प०--वरतंसान-कार्या- 
लय, कानपुर | 

राजकिशोरसिद ठाकुर- 

बी० एु०, बी० एल० ; ऐसन- 
डिहरी-निवासी प्रसिद्ध राज- 
नीति-विशारद, अर्थशासतत्र के 


१ 


जा 


( १८४० ) 


विद्वाल्‌ और पत्रकार ; साप्ता- 
हिक “अग्रसर' ( कल्कत्ता ) 
के प्रधान और दैनिक 'भारत- 
मित्र! के संयुक्त संपा०; रचु०-- 
हंगरी में अहिसात्मक असह- 
योग, हिंदू-संगठन, दुदिश- 
राज-रहस्य, एशिया का जाग- 
रण, ईची-रहस्य ( अंगरेजी 
के प्रसदध जापानी उपन्यास 
का दो भागों मे अनुवाद )॥ 
झ्रप्र० रच ०--अर्थशासत्र और 
राजनीति-चिपयक . अनेक 
सामयिक और महत्त्वपूर्ण स्फुट 
लेख-संग्रह ; प०--चकील, 
आरा, विहार । 
राजकिशोरासिद, बी० 
काम ; मसद खेखक और 
कहानीकार $ जञ०--१६१६ 
बलिया ; जा०--उद्‌, ईँग- 
लिश, संस्कृत, बैंगला, गुज- 
राती ; “छाया? के संपादक ; 
“नलोकमान्य' के सिनेमा, संवाद 
और व्यापार 'स्तंभों? के संपा- 
दुक ; रच०--जीवन-डप० ; 
पृ०---संपादुक छाया, १६० 
इरिसन रोड, कलकत्ता । 


/ 


रू 


राजकुमार, साहित्या- 
चार्य ; रच०--“पारवास्युदय! 
का हिंदी पद्मानुवाद; घि०-- 
इस संमय आप अओीबनारसी- 
दास चतुर्वेदी के साथ एक 
महत्वपूर्ण जैन अंथ का निर्माण 
कर रहे हैं; प०--अध्यापक 
पपौरा विद्याज्नय, पपौरा | 

राजकृष्ण गुण्त--कप- 
सरराय बनारसी,-बी० एस- 
सी०--हास्यरस में गद्य और 
पद्चव ; ज़ञ०--१८११ ; अप्र० 
रच०-विभिन्न  पतन्न-पतन्नि- 
काओं में प्रकाशित हास्यरस 
की रचनाओं के संग्रह; प०-- 
३३।३६ मैरोनाथ, बनारस । 

राजनाथ पांडेय, एम० 
ए०, एल० टी०--असिद्ध 
आलोचक, साहित्य - प्रेमी 
विद्वानू,अध्ययनशील छेखक ; 
ज०-- १8४०८; शि०--क्विंस 
कालेज, बनारस तथा प्रयाग 
विश्वविद्यालय ; रच०-- 
तिच्वत यात्रा, वेद का राष्ट्र 
गान; नाटक--ल्ंका-दहन; 
उप०--मैना ; अप्र०--हिंदी 


( $४१ ) 


तजञ्ञवकोष तथा हिंदी-रक्त आदि; 
घु०-सेंट एंड जज कालेज, 
गोरखप्र । 
राजबहादुरसिह-- 
प्रसिद्ध क्षेखक और कुशल पत्न- 
कार ; रख॑०--ल्लेनिन 
शांघी ( जब्त ), दाल्सराय की 
डायरी, भीरासकृष्ण परमहंस, 
स्वामी विवेकानंद, स्वामी 
शामतीर्थ, समभे गुरूरामदास, 
संत तुकाराम, संसार के 
महान्‌ साहित्यिक, प्रवासी 
की कहानी आदि जीवन- 
चरित्र ; जीवनपथ, सोफिया, 
पिठ्भूमि, देहात की सुंदरी, 
चार क्रांतिकार ; विफल 
जिव्रोद, रानी की अंगूठी, 
यौचन की आधी, आदि 
उपन्यास ; बाल ब्रह्मचारी 
भीष्म, भारत-केसरी, विनाश 


की घड़ी, धस्यंता का शाप, ' 


आदि नाटक ; रूस का पंच 
धर्षीय आयोजन, हमारा देश, 
स्व॒राज्यसोपान, विरच- 
जिहार,.. पत्लीपथ-अदर्शक, 
चुवकपय-प्रदर्शक ; अप्र०-- 


राजर्पि जड़ भरत, संघ, राज- 
पूत जीवन, समाज का न्याय, 
सौंदर्य का दहन, तकवार; 
लचि०---आजकल हिंदी के सब 
से पुराने साप्ताहिक 'वेंकटेश्वर 
समाचार के सपादकीय विभाग 
में काम कर रहे हैं;प्रिणवि०-- 
इतिहास $ प०-- बंबई ॥ 
राज़वहलभ सद्दाय-- 
िद्दान लेखक और पत्रकार, 
काशी विद्यापीढ में अध्यापक; 
महंदी शब्द-संगरदं कोष के 
संयुक्त संपादक ; इस समय 
साप्ताहिक आज का संपा- 
दुन कर रहे है; प०-- आज- 
कार्यालय, बनारस । 
राजेंद्रनाथ) शासत्री-: 
साहित्य-प्रेमी लेखक 
अध्ययनशी छल विद्वान; शि०--- 
ज्वालापुर देहली, लाहौर ; 
सा०--ओऔदयानंद वेदविद्या- 
लय नई देहली में स्था- 
घित किया; आचार्यजी विद्या 
लय की व्यवस्थादि अवैत- 
जिंक ; रख०--सरल पत्र 


प्रबोध, सिद्धांकौमुदी की 


। ( $म्३ ) 


अंत्यृध्टि! । च्रि० बि०--- 
व्याकरण ( आचीन संस्कृत 
व्याकरण - अष्टाध्यायी-महा- 
भाष्य ) ; प०--घुकलाना, 
बकसर, मेरठ | 
राजेंद्रप्साद, डाक्टर, 
एसम० ए०, एम० एल ०---जीरा- 
देईनिवासी देशप्ज्य राज- 
नीतिक नेता ; ज़०--१८८४ 
बंबई कांग्रेस अधिवेशन के 
शंष्रपति ; अ० भा० हिंदी- 
साहित्यसम्मेलन के नागपुर 
अधिवेशन के सभापति ; 
राष्ट्रसापा-सम्मेलन के तीन 
अधिवेशनोा (_ कोकनाढा, 
काशी, कलकत्ता ) के सभा- 
पति ; राष्ट्रभापाअचार के 
सुदृद स्तंभ ; दिश” के सफल 
संपादक ; र्थ०---चंपारन में 
महात्मा गांधी, अर्थशास्त्र, 
ससकृत का अध्ययन ; प०--- 
सदाकत आश्रम, पटना । 
गजेंद्रपसाद, एम० गु०, 
थी० एुल०--कर्टया-निवासी 
यशस्वी कवि और लेखक; 
आरा - साहित्य - परिषद्‌ के 


सभापति ; अ्रेंगरेजी और 
हिंदी पद्मों भे भगवद््गीता के 
सफल अन्नवादक ; रच०-- 
गीतासुत त्रिचेणी $ अपण० 
रच०---सूंदर भावपूर्ण कवि- 
ताओ के दो-एक सम्ह ; 
प०--अ्रधानाध्यापक, म्ाडल 
हाईस्कूल, आरा, विहार । 
राजेंद्रशंकर भट्ट--उदीय- 
मान पत्रकार और लेखक ; 
ज्ञ०---१8२१ अजमेर; शि०- 
अजमेर; इलाहाबवाठ; खा०--- 
साप्ताहिक राजस्थान अज- 
प्रेर, “विश्वमित्र' दिल्‍ली के 
भूत० संपा० ; अब साप्ता० 
लोकवार्ी' में काम कर रहे 
हर; अ० भा० हिं० सा० सम्मे- 
लन की स्थायी समिति के 
सदस्य, राजस्थान हिं० सा० 
सर्मात के संस्थापकों में ; 
प्रि० चि०---राजनी ति विशे- 
पतः रियासती समस्याएँ; 
प०--साप्ता० लोकवाणी- 
कार्यालय, जयपुर ! 
रशाजेश्चरप्रसाद नागयवण 
सिंह, बी० ए०, एल-पुल० 


( ५मरे ) 


बी०, संपादक जन्मभूमि ; 
अनेक आलोचनात्मक निबंध 
लिखे हैं ; रच०--आहु- 
पतियॉ--कहा० ६ प०--- 
जमींदार और रईस, सुरसंड, 
बिहार । 
राधाकृष्ण--बिहार के 
प्रसिद्ध॒ तरुण कहानीकार ; 
“कहानी” के संपादक रह चुके 
हैं; रच०--सजला, फुटबाल; 
प०--भद्दाचायंजी लेन, रॉची। 
राधाऊृष्ण॒प्रसाद बी० 
ए० ( आन ,)-असिद्ध 


कहानीकार ; ज्ञु०--१8२० ; 


शि०--पटना ; घि०---तीन 


वर्षों तक विभिन्न पन्नों के 
संपादकीय और पुस्तकमंडार 
के साहित्यिक विभाग में कास 
किया; रच०--देवता, विभेद, 
अंतर की बात आदि कहा- 
लियाँ ; अप्र०--आराधना, 
वह महान्‌ कलाकार आदि 
पुस्तके तथा संग्रह ; ए०-- 
गजाघर मंदिर, मछुआ टोली, 
पटना, । 


गधारुष्णु घिखाव[--- 


$ 


राष्ट्रभाषा - श्रेमी दाधीच 
आाह्मण, सुलेखक और विद्वान; 
राजहंस” के नाम से अनेक 
कविताएँ तिख्ी हैं ; मारवाड़ी 
नागपुर! के संपादक ; प०-- 
श्रीविवास काटन मिल, बंबई। 
राधादेवी गोयनका, 
सा० वि०--श्ुप्रसिद्ध विदुषी 
और सुल्लेखिका $ ज्ञ०--- 
१8०४ ; सा०--भू० अध्यक्ष 
झ० भार० परदा-निवारण- 
सम्मेलन, कलकत्ता; भध्य 
भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मे- 
जलन तथा श्रीमहिला-परिषद्‌ 
आदि; वर्तमान अध्यक्षा-- 
विदुर्स प्रांतीय हिंदी-साहिस्य- 
सम्मेलन; २०---अनेक अप्रका- 
शित साहित्यिक एवं सासा- 
जिक क्ेख-संग्रह 5 चि०--- 
मारवाड़ी समाज की जागृति 
में विशेष हाथ ; श०--मार- 
चाड़ी सेवासदुव विद्या मंदिर, 
झकोला; बरार । 
राधिकारमणप्रसाद सिह, 
राज़ा, एस० ए०, सूर्यपुराधीश; 
असिद्ध उपन्यास ऋर कहान- 
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ज्ेखक, अत्यंत भावुक और 
भाषा शैलियों के अदभुत 
अधिकारी ; ज़०--$८६१ ; 
विदार आ० हिं० सा० सम्मे० 
के द्वितीय अधिवेशन (बेतिया 
चंपारन) के सभापति और 
उसी के पंवहवें अधिवेशन 
( आरा ) के स्वागताध्यक्ष ; 
ना० अर० सभा, आरा के भू० 
सभापत्ति ; रव०--रामरहीम 
गल्पकुसुसावली,_ नवजीवन 
पेमल्नहरी, तरंग, गांधी टोपी, 
सावनी सभा, पुरुष और 
नारी, टूटा तारा, सूरदास 
इत्यादि $ प०--शाहाबाद, 
बिहार । 

राधेलाल शर्मों 'हिमांझु', 
ज०---१६२३ ; शांतिस्मारक 
हिंदी-साहित्य - समिति के 
संस्थापक $+ अनेक रच- 
नाएँ पत्रों में प्रकाशित हैं; 
प०--करेलीगंज, नरसिंहपुर, 
सी० पी० । 

राधेशयाम कथावाचक-- 
भ्रसिद्धि - प्राप्त कथावाचक, 
साहित्यिक से अधिक सफल 


प्रकाशंक और पुराने ढंग के 
नाटककार ; ज़०--१८8० ; 
रच०--वीर अभिमन्यु, ईश्वर 
भाक्तनि,मशरिकी हर, श्रव्धकुमार 
इत्यादि ऐलफ्रेड कंपनी के 
नाटककार की हैसियत से 
लिखे एक दरजन से अधिक 
नाटक ; निजी उद्‌ तज पर 
लिखी रामायण और महा- 
भारत ; शकुंतल्ला और सत्य- ' 
नारायण बोल पर भी लिखे 
जो सफल नहीं हुए ; घि०-- 
राधेश्याम प्रेस की स्थापना 
करके काफी धन और नास 
कमाया ; प०--राधेश्याम 
प्रेस, बरेली | 

रामकृष्ण जोशी, सा० 
र० ; असिद्ध देश-प्रेमी और 
हिंदी-प्रचारक ; गाँव - गाँव 
घूस कर हिंदी - प्रचार का 
अयत्त करते है ; कई सुंदर 
रचनाएँ यत्र-तत्र प्रकाशित 
हुई ह्ठे हु प्‌ृ०--अखिल- 
भारत चर्खा संघ; राजस्थाद 
शाखा, भोविंद्यद, मलिकपुर, 
जयपुर । 
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रामकिशोर शर्मो “किशोर, 
जीं० ए०--असिद्ध लेखक, और 
पत्रकार ; ज़०--१६०२ ग्वा- 
लियर ; शि०--लश्कर ; 
लेग्व०---१६२१९ ; अग्तपुर 
हिं० सा० सम्मेलन में स्वण - 
पव॒क प्राप्द १8४२६ ; ग्वा- 
लियर हि० सा० सम्मेलन के 
सहांयक मंत्री और उसके अंत- 
गंत होनेवाले कविसस्मेलन के 
संयोजक १६३६४ ; साप्ताहिक 
“जयाजीप्रतवाप' के सहकारी 
संपादक १६२८ से; रच्‌०--- 
योरप का इतिहास, राष्ट्रीय- 
गान, निकुंज ; अजु०-- 
गीता और महादजी सिंधिया--- 
मराठी से, भारतीय कृषि का 
विकास---अंगरेंजी से; पृ०--- 
जयाजीप्रताप” - कार्याज्ञय, 
ब्वालियर । 
रामकिशोर, शास्त्री, वी० 
ए०, विद्यावाचरस्पति $ ज्ञग-- 
३ नवंबर १६१६ ; शि०-- 
लाहौर. आरयंसमाज अमेठी, 
श्रीरणवीर चिया - प्रचारिणी 
' सभा अमेठी, दृदनसदन 


क्लब के सव॒स्य और पदा- 
घिकारी;_ श्रीविश्वेश्वरानंद 
चैदिक अनुसंघानालय के 
संपादकों में एक ; संपादक 
“मनस्वी?; प्रि० चि०--दर्शन 
तथा धरंशास्; प०--दुदन 
सदन, अमेठी जिला सुलतान- 
पुर ( अवध )। 

रामकिकर भगवान 
बतलम  पाणडेय--उदीय- 
मान लेखक और साहित्य के 
चिद्यार्थी ; ज्ञु०--१६१६ ॥$ 
सा०--संस्था०--आयुर्वेद- 
मंदिर चिकित्सालय तथा उदार 
भारतीय साहित्य सदब ; 
रच०--वरदगयान, प्राह्यण 
गौरव और कृषक गौरव ; 
झप्र०--वारांगन तथा अणय- 
समाधि और लाहित्यिक तथा 
समाज - संबंधी अनेक लेख- 
संग्रह; घि०--कविताएँ रचना 
चैचित्य और अलंकारों से 
पूर्ण तया विभूषित ; प्‌ृ०-- 
कुमाय, अल्सोड़ा । 

रामकुमार चर्मा, ढाक्टर, 
एस० ए०, पी-एच० डी ०--- 
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ह 


वर्तेसान युग के , लब्धप्रतिष्ठ 
इहस्थवादी कवि, नाटककार 
और समालोचक ,; जञ०-- 
१४ सवंबर १६०५ सागर ; 
शि०--नागपुर, प्रयाग ; 
रच०--अंर्जाल, रूप- 
राशि, चित्तरेखा, चंदव्रकिरण, 
वीरहमीर, चित्तौड़ की चिता, 


अभिशाप, निशीथ; आलो०--- 


साहित्य-समालोचना,- कबीर 
का रहस्थवाद, हिदीन्साहित्य 
का आलोचनात्मक इतिहास ; 
गीत०--हिमहास ; ना०--- 
पृथ्वीराज की आँखे, रेशमी 
ढाई ; सें०--हिंदी गीति- 


काव्य, कबीर - पदावदी, 
जौहर, आधुनिक हिंदी-काव्य; 


वि०--हिंदी सा० के आल्यो० 
इतिहास पर आपको नागपुर 
यूनीवर्सिटी से पी-एच० डी० 
की डपाघधि मिली ; चित्ररेखा 
पर २०००) कः देव पुरस्कार 
और चंब्र॒किरण पर ९००) का 
चक्रधर पुरस्कार मिक्का 
है ; पृ०--विश्वविद्यालय, 
अयाग । 


रामकुमारी चौद्यन--- 
हिंदी की विख्यात कवयित्री; 
जञ०--१८७६ ; स्व० ठा० 
रतवसिंह की धर्मपत्नी ; 
रच०--निश्वास--इस पर 
सेकसरिया पुरस्कार मिल्ा; 
झप्र०--घीरवर - नाठक ; 
प०--बढ़ा बाजार, काँसी । 

रामकृष्णुदास. कपूर, 
एम० ए०, एल० टी०, सा० 
लं०-- साहित्य के अध्ययन- 
शील विद्यार्थी और कुशल 
लेखक ; सा०--थदा-कवा 
अभिनय कार्य तथा हिंदी- 
साहित्य-सम्मेज्ञन की सेवा ; 
रकन०--अनेक अ्रप्रकाशित 
ल्ेख-संग्रह तथा आलो- 
चनात्मक निबंध रचनाएँ; 
प०--राजकुमार कालेज, 
रायपूर ( सी० पी० )। 

रामकृष्ण शुक्ल 'शिली- 
सुख, एम० पएु०--साहित्य 
के अध्यवनशील विद्वान, 
प्रतेष्ठित आलोचक और 
कुशल लेखक ; ज़०--१६०१; 
शि०--वरेली, शाहजहांपुर, 
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मुरादाबाद, आगरा, कानप्र, 
लखनऊ, काशी तथा प्रयाग ; 
सा०---हिंदी-साहित्य-समाज 
तथा हिंदी - पुस्तकालय की 
स्थापना ५: रख०--शअन्ुत 
और विप, प्रसाद की चाव्य- 
कला, आधुनिक हिंदी - कहा- 
जिया, रचना रहस्य, उसका 
प्यार ( अनु० कहा० ) ; 
इसके अतिरिक्त अनेक मौलिक 
उपन्यास, अनुवादित अंथ 
तथा लेख संग्रह; औि० घि०-- 
झालोचना, ललित साहित्य, 
शिक्षा और जीवन - तत्त्व ; 


प०--महाराजा. कालेज, 
जयपूर ॥ 
रामरूष्णाचार, वी ० ए०, 


विद्वान्‌ ; विशारद ; दक्षिण 
भारत के उत्साही दिंदी-प्रचा- 
रक; रच्च०--सती शर्मिष्ठा 
घ०--श्रीकृष्ण प्रेस, डदीपी, 
साउथ कंनारा । 
रामखेल्ावन पाण्डेय, 
एस० ए०--सहसरामस-निवासी 
विद्दान्‌ू समालोचक, गंभीर 
विचारक तथा निबंधकार ; 


बिहार आं० हिं० सम्से० के 
संयुक्त मंत्री; अप्र० रच०--- 
वर्तमान हिंदी-कचिता, वर्तमान 
डिंदी-गद्य-साहित्य, दीपशिखा 
( कहा० ) ; प०--पदना । 

रामगोपाल--वि० दल्व॑०, 
ज्ञ०--१८शम बिजनौर ; 
शि०--शुरुकुल कॉगड़ी हर- 
द्वार; खं०--सिनिक' “अजुन!; 
रच०---श्रद्धानंद और रामदेव 
की जीवनी ; प्रि० घि०-- 
राजनीत्ति व पत्चकार कला ; 
प०--अर्जुन! - कार्यालय, 
दिरली । 

रामगोपाल शास्त्री, वैद्य- 
भूषण, कविराज--पंजाब में 
हिंदी के अधिकार दिलाने 
के लिए प्रयक्षकाौल्त और उसके 
अचार-प्रसार में संलग्न ; 
स्ता०--स्थानीय हिंदी-प्रचा- 
परेणी सभा छे अधान; ए०--- 
लाहौर । 

रामकरण सिन्र' हया- 
रखु-खडी बोली के भ्रसिद्ध 
कवि ओर काव्य-प्रेसी $ ज्ञ०--- 
48०४; रचख०--मभेंद (काब्यो; 
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अप्र०--सरसी, वीर बुंदेल ; 
'ध०--ाँसी । | 
रामचंद्र शभुप्ता सखाहु-- 
स्थानीय हाईस्कूल के मैने- 
जर ; हिंदी-युवक-पुस्तकालय 
के संस्थापक ; पत्रपत्रिकाओं 
में प्रकाशित अनेक लेख ; 
हिंदी - अचार के लिए 
सतत श्रयल करते हैं ; प०-- 
घामपुर । 
रामचंद्र गौड़, एम० ए०, 
सा० २०--भ्रसिद्ध साहित्य- 
सेवी, गणित-शासत्रश॒ तथा 
सफल लेखक ; शि०---बना- 
रस, नागपुर, आगरा; टेकनो- 
लोजिकल् हंस्टीव्यूट लंडन की 
परीक्षा भी पास कर ली; 
भूतपूर्व. अध्या०--महारानी 
संयोगिता बाई हाई स्कूल ; 
आजकल देवी अ्रीअहि- 
क्ष्याबाई स्कूल मे हिंदी विपय 
के मुख्याध्यापक तथा होल्कर 
राज्य टेक्स्ट चुक कमेटी के 
गणित-विभाग के सभासदू हैं; 
रच०--अ्लजेब्ा मेड ईंजी; 
अप्र०--गरित संदंधची अंथ 


घि०--आप प्राचीन गशित 
शास्त्र के पुनरुद्वार भें प्रयत्ष- 
शील हैं तथा गणित विपय 
संबंधी निबंध लिखते हैं ; 
प०--रोहतक । 

रामचंद्र रंडन, एम० 
ए०, एल-एल० वी०--सुप्र- 
सिद्ध हिंदी प्रेमी विद्वान्‌ और 
सुलेखक ; ज०--१६ जनवरी 
१८६६ ; सं०--हिंदुस्तानी- 
ब्रेमासिक ६ मंत्री-रोरिक सेंटर 
आफ आटे एड फरुचर ; 
रच०--भ्रीमती सरोजिनी 
नायडू, रेणु, टाल्सटाय की 
कहानिया, रूसी कहानियाँ, 
कलरच, कसौटी, सप्तपर्ण, 
घरती हमारी है. अगरेजी-- 
सांग्स आधू भीरावाई, निक- 
लस रोरिक पेंटर ऐंड पैंसि- 


'फिस्ट, आदे अब असितकुमार 


हल्दार, आदट अधु अरृत शेर- 
गिल, आर्ट अ्व्‌ अनागारिक 
गोविंद $; प०--हिंदुस्तानी 
एकेडमी, प्रयाग । 

रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, 
ची०  ए०--विख्यात गीत- 
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कार और कवि; ज०-- 
१६१६ बड़नतगर ( मालवा ); 
शि०--इंदौर, अयाग और 
लखनऊ ; १६३६ में बंचई की 
प्रसद फिल्म कंपनी बाँबे 
टाकीज में गीतकार के रूप मे 
प्रवैश ; कंगना, बंधन, 
धुनर्सिलन', . “नयासंसार।ं; 
“अनजान”, 'मूला', किस्मत 
आदि के सफल गीतकार; 
कई गीतो के रेकार्ड भी बन 
चुके है ; रच०--पानीपत ; 
प०--ऋस्त्रवाददी, विलेपारले 
यंबई । 

रामचंद्र प्रफुल्ल, साहि- 
त्यायुवेंद्‌ - विशारद्‌ू--प्रसिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, कवि 
और जिकित्सक $ ज0--- 
१६०३ ; जा०--संस्कृत, 
गुजराती ; सा०--स्थानीय 
संस्थाओं के कार्यकर्ता ; स्था- 
नीय श्रीकृष्ण - चाचनालय 
तथा स्युनिसिैल्तिटी कमेटी 
के कई वर्षों से मंत्री ; भूत० 
संपा०--मासिक “विनोद! ; 


अप्र० रच०--विशेष जटिल 


रोग और उनकी चिकित्सा ; 
प०--अ्रधानाध्यापक, डाल- 
समिया ए० वी० मिडिल स्कूल, 
जिढावा, जयपुर । 

रामचंद्र वमो--हिदी के 
अनन्य प्रेमी, प्रकांड विद्वान, 
सुलेखक और सुप्रसिद्ध साहि- 
स्यसेवी ; ज०--१८८६ 
सा०---१६०७से“हिदी केसरी” 
के संपादक रहे ; तत्पश्चात्‌ 
विहार बंघु, नागरी प्रचारिणी 
पत्निका और दैनिक तथा 
साप्ताहिक भारत जीवन के 
संपादक रहे ; भू० पू० सद्दा० 
संपा०--हिंदी शब्द सागर ; 
रच०--कालीनारिन ; बर- 
लियर की भारतयात्ना, कॉसी 
की रानी, महादेव गोविंद 
रानाडे, आत्मोद्धार, सफलता 
और उसकी साधना के उपाय, 
वालशिक्षा, उपचास चिकित्सा, 
चैधब्य कठोर दूंड था शांति, .. 
भारत की देवियाँ, महात्मा 
गाँधी, गोपालकृष्ण गोखले, 
हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं, 
आयलें ड का इतिहास, सुभा- 


५ 


पित और विनोद, साम्यवाद, 
भूकंप, राजा और शअजा, 
मेवाड़ - पतन, सिंहलबिजय, 
सूर्यमदण, करुणा, वर्तमान 
एशिया, जातककथामाला, 
चैज्ञानिक साम्यवाद, कतंव्य, 
हिंदू राजतंत्र, प्राचीन मुद्रा, 
रवींत्र-कथाकुंज, भारत के 
सत्रीरत, छुन्ताल, अकबरी- 
दरवार, भारतीय ख्त्रियों, 
सर्खद्ध और शांति, सामथ्य, 
भधु-चिंकित्सा, विधाता का 
विधान, मानवजीवन, गोरों 
का प्रभ्ुत्व, अस्तपान, अरब 
आर भारत के संबंध, निबंध- 
रलावनी, असहयोग का 
इतिहास, संजीवनी चिद्या, 
रूपकरलावली, शिक्षा और 
देशी भाषाएँ, हिंदी दासवोध, 
पुरानी दुनियाँ, सितब्यय, 
काश्मी र-द्श न, लंका के 
मोती, ऑखेोंदिखा महायुद्ध, 
कऋविताकुंज, मेंगनी के मियां, 
मानसरोवर और कैलाश, उद्‌, 
हिंदी कोप, हिंदी ज्ञानेश्वरी, 
अंधकार युगीन भारत, रमा, 
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है] 
हैँ 
आमीण समाज ; प०७--मंत्री. 
नागरी अचारिणी सभा, 
काशी | 

रामचंद्र “विकल-- 
कुशल कि और हिंदी-प्रेमी ; 
ज०---१8४१६ ; जा०--डदू', 
अंगरेजी;. रच्‌०--संयोग, 
विकल-करपना, साधना, त्याग, 
देश के लिए; प०--नहरबाग, 
फैजाबाद । 

रामचंद्र श्मों, सा० 
र०--अस्िद लेखक और 
विद्वान ; शि०--प्रयाग तथा 
पंजाब ; मंत्री--स्थानीय 
आरयसमाज; प्रधान---आय॑- 
कुमार सभा? ; ढिस्ट्रिक्टबो्ड 


| मिडिल स्कूल, मुरादाबाद 


अध्यापक-संघ; भरू० सहकारी 
ख०--अध्यापक ( पाहिक 
पत्र ) ; संस्था०--हिंदी- 
साहित्य-पाठशाला ; महिला- 
विद्यापीठ और सम्मेलन की 
परीद्ाओं के कब्र ; रच०--- 
हिंदी-कल्पत्ता, नेदिक कर्म- 
पद्धति, आदइश गीतावली 
(३ भाग) और सुमन-संचय ; 
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आप्र०--ऐत्तिहासिक तथा 
साहित्यिक लेख $ ए०-- 
सरस्वती - प्रेस, किसरौल, 
मुरादाबाद । 


रामचंद्रशमो'चंद्र' पैच-- 


साहित्य-प्रेमी कवि और 
अध्ययनशील जेखक ; ज०--- 
१८३५ $ रख०--गंगागुण- 
संजरी $ अप्न०--अ्रष्टावक्र- 
गीता $ प०--भरतपुर । 
रामचंद्र शर्मा 'चीर-- 
कुशल संगीतज्ञ, उपदेशक 
और हिंदी-लेखक ; जु०-- 
१६०६ ; सा०--१ «४२ में 
जयपुर की राजभाषा डदू के 
स्थान पर हिंदी बनाने के 
लिए सफल अनशन बत; 
रुख०--वीर-चायी,. वीर- 
गजना, विकट-यात्रा, विजय- 
पताका, विमक्ष कथा; अप्र०--- 
वीर रामायण मंहाकाध्य ; 
प०--भारत-सवन, सैराठ, 
जयपुर । ८ 
रामचंद्र सकसेना, ची० 
ए०, एल-एल० बी०--उदी- 
यमान 'कहा नी,पएुकांकी नाटक- 


कार और साहित्य - प्रेमी ; 
शि०--डायमंद जुबिली हाई 
स्कूल, बी० एच० एस० डी० 
काक्षेज कानपुर, विश्वचिद्या- 
लय इलाहाबाद ; अप्र० 
रच्०--कहानी और एकांकी 
के दो-एुक संग्रह | पृ०-- 
वकील, कानपुर । 

रामचंद्र श्रीवास्तव 
द्गर', एम० ए०, पुल-एल० 
वी०, सा» २०---हिंदी क्षेखक, 
आल्ोचक, टीकाकार और 
प्रसिद्ध संपादक $ ज०-- 
48०४ ढोलापुरा, फिरोजा- 
बाद; शि०--प्रयाग, आगरा; 
सा०--१ ध्श्झ-३७. तक 
आगरा-हिंदी-साहित्य विद्या- 
लय के अवैतनिक आचार्य, 
विद्यार्थी बादविवाद्‌ सभा, 
छात्रपरिषद्‌ के स्थापक ; 
जयाजी प्रताप” लश्कर के 
सहकारी संपादक ; भूत० 
संपा०--आर्यमिन्र' “आर्य- 
प्रथिक' आगराप॑ंच'; रुच०--- 
मानस का अरण्यकांड, 
पाती मंगल, जानकी मंगल, 
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कृष्णगीतावली, गद्बकुसुमा- 
वली, संकत्नन सहेली, गंगा- 
वतरण दीपिका पावती मंगल 
(आलोचना), संक्तिप्त गीता- 
चली, पदुमावत प्रकाशिका, 
काव्यकलाधार दीपिका, झआम- 
सुधार अवेशिका, हमारे नए 
आम ; तुलसीसंग्रह; समन्वय, 
रसरहस्य ; निबंध - चंद्रोदय, 
हिंदी - शब्द - संग्रह ( अग्ज- 
काशित ) ; प०--नयाजी 
प्रताप, लश्कर । 

रामज्ञय पांडेय, एस० 
ए०, सा० र०--साहित्य-प्रेमी 
कुशल लेखक; शि०--अयाग, 
पटना ; सावे०--डाइरेक्टर 
आफ शिक्षा-विभाग, विहार- 
आफिस के भृत० लेखक ;* 
कालेज की पत्रिका के भूत० 
स्वतंत्र संपा० और श्रीगौडीय- 
सठ, पटना के “भागवत के 
भूत० सहकारी संपा० ; 
सम्मेलन - परीक्षार्थियों. के 
अवैतानिक शिक्षक ; रख०-- 
कुमार सुंदर तथा कई ऐति- 
हासिक, साहित्यिक और 


नैतिक विषय-संवंधी लेख ; 
प०---सेक्रेटेरियट, पटना। 
रामजीदास चैश्य--साहि- 
त्य-अेमी असिद्ध लेखक, सुबक़ा 
और अध्ययनशील विद्वान; 
ज०--१$८८९४ ; लेख०--- 
१8६०४ ; अनेक साहित्यिक 
और सार्वजनिक संस्थाओं से 
संबंधित तथा सक्रिय ' सह- 
योगी ; रायल एशियाटिक 
सोसाइटी के सदस्य ; रायल 
सोसाइटी आव आदस और 
इंटर नेशनल फैकल्टी आव 
साइंस के फेलो .; रच्‌०-- 
फूल में काँटा, घोखे की टटूटी, 
मेरी चिलायत यात्रा, चित्र- 
हु 
रेखा--सिनेमा कहानी, सभी 
झूठ, सुधर गेवारिन, काश्मीर 
की सेर, ग्वालियर के उद्योग- 
धंधे ; ,धि०--कैलाशवासी 
श्रीमंत सरकार माधवराच 
सिंधिया आलीजाह बहादुर 
ने १६२४ में आपको “वफा- 
दार दौलते सिंधिया” की 
उपाधि से विभूषित किया 
था ; प०--ग्वालियर । * 
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रामजीवन शर्मो 'जीवन'-- 
प्रसिद्ध ओजस्वी लेखक ; 
ज्ञ०--१६०३ ; संदेश, प्रण- 
बौर, महारथी, नवयुवक के 
संपादक ; अनेक स्फुट लेख 
तथा कविताएँ ; प०--मरवन, 
बिहार । 

रामदत्त भारद्वाज्ष, एम० 
ए०, एल-एल० बी०, एल० 
टी०--साहित्य-प्रेमी विद्वान 
और कुशल लेखक ; जु०-- 
१६०२ ; शि०--दिल्ली, 
आगरा और प्रयाग; सा०-- 
लाइफ मेंबर, इंडियन फिलो- 
सोफिकल कांग्रेस, फार्मिल्ली 
मेबर आफ दि कोर - यूनी- 
चसिंदी आफ देहली; कासगंज 
से प्रकाशित “नवींन भारत” 
के , सपादुक मंडल के भूत० 
अन्यतम सदस्य; सेक्रेटरी-- 
गोखले पब्लिक लाइब्रेरी 
तथा अध्यापक, ए० बी० पी० 
हाईस्कूल, कासगंज; रच०--- 
ख्तियों के बत, त्योहार और 
कथाएँ, तुलसी-चर्चा, रत्ा- 
चली, पारंमिक संस्क्ृत पुस्त- 


कम, संस्कृत पाठावली और 
हिंदी-गद्य - कुसुमांजलि आदि 
अनेक साहित्यिक, सामाजिक 
आर पाठ्य अंथ-संग्रह ; घ्रि० 
वि०--दुशंनशास्त्र (प्राच्य 
और अतीच्य ); प०--मोहन 
मुहल्ला, कासंगंज, एटा । 
रामद्याल पांडेय--- 
पअसिछ कवि और लेखक; 
हाईस्कूल में हिंदी-पध्यापक ; 
भूत० संपा०--अग्रदूत'! ; 
अप्र० रच०--भावपूर्या 
कविताओं के दो सरस संग्रह; 
प०--शाहपुर पटद्दी । 
रामदहिन मिश्र, काव्य- 
तीथ--विहार के यशस्वी बयो- 
वृद्ध हिंदी-प्रेमी विद्वान, लब्ध- 
अतिष्ठ सुलेखक और हिंदी 
अकाशक ; ज्ञ०--१८्६ $ 
सा०--भ्राचीन ढंग की हिंदी 
कविताएँ, “दशकुमार चरित” 
का हिंदी अनुवाद, “पार्वती- 
परिणय” नामक संस्कृत नाटक 
का अनुवाद, अनेक पाठ्य- 
पुस्तकों का संपादन ; आज्नों- 
चनात्मक तथाअनुवादित अंथ; 
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लिखे; सत्साहित्य अंधमाला 
नाम की एक पुस्तकमाला को 
जन्म दिया ; रच्‌०--भारत- 
वर्ष का इतिहास, रचना 
विचार, प्रवेशिका हिंदी व्या- 


करण, साहित्य-मी मांसा,साहि - 


त्य, साहित्य-परिचय,साहित्या- 
लंकार-साहित्य-सुधा, साहित्य 
सुषमा, भारत भूगोल, संसक्तत 
बोधोद्स, सरल ॑ संस्कृत पाठ्य; 
घि०---इस समय आप हिंदु- 
स्तानी प्रेस, बालशिज्षा- 
समिति, अंधमाल्ा-कार्यात्रय, 
एजूकेशनल बुकडिपो के संचा- 
लक हैं ; अ्रने्क «वर्षो से 
असिद बालोपयोगी सासिक 
अक्िशोर! का सफल संपादन 
कर रहे हैं ; इसके संस्थापक 
आर संचालक भी आपही हैं; 
प०--बॉकीपुर, पटना। 
रामदास राय--साहित्य 
के अध्ययनशील विद्यार्थी और 
कुशल लेखक; ज०--१६१२; 
रच०-भरत्‌ हरि-शत्तक, मेघदूत 
मुवाराउस ( ना० ); रघु- 
वंश १० सर्ग तक, मनुकालिक 


ब्रह्मचारी और राजा, पंच- 
रान्नि, श्रीमद्भयवद्‌ गीता, 
उत्तर रामचरित आदि; प०- 
अध्यापक, भूमिद्दार ब्राह्मण 
काह्नेज, मुजफ्फरपुर । 
रामदेनों तिवारी द्विज- 
देनी; एम० एल० ए०; हास्य- 
रस के प्रसिद्ध कवि ; विहार 
प्रांतीय कवि सम्मेलन, पूर्रिया 
के स्वागताध्यक्ष ; 'हिलैषी” के 
यशरवी संपादक ; जिला 
साहित्य सस्मेलन के सभापति 
मुद्धित पुस्तक अनेक ; प०-- 
फारविस गंज, पूर्णिया,विहार। 
रामधन शर्मा शास्त्री, 
एम० ए०, एम० ओ० एल०, 
सा० आ०--अ्रध्ययनशील 
विद्वान, दिल्ली विश्वविद्यालय 
में हिंदी का अधिकार दिलाने 
के लिए प्रयत्ततील और सुले- 
खक ; ज०---१६ ० २; शि०-- 
प्रयाग, पंजाब, कलकत्ता ; 
सा०--नागरी-प्रचारिणी-समा 
के स्थायी और भमवंधकारिणी 
समिति के और हिं० सा० 
सस्मे० के पिछुल्े सात वर्षों से 
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स्थायी समिति, के सदस्य ; 
प्रयाग - विश्वविद्यालय के 
संस्कृत विभाग के भूत्त० अध्या- 
पक तथा वर्तसान प्रघानाध्या- 
पक, ( संस्कृत, हिंदी ) काम- 
शंल काल्षेज ( दिल्ली विश्व- 
विद्यालय ); भू० रिसर्च स्का- 
तर पंजाब विश्वविद्यालय ; 
२र०--आदश चरितावत्ी, गय 
सुषमा, रघुवंश, वाल रामायण 
नाटक आदि तथा अनेक अपग्र० 
आलोचनात्मक साहित्यिक 
सेख-संगह और नैषधीय-चरित्न 
( श्रीहर्ष ); ए०-४१८ 
कटरा नील, दिल्ली । 
रामधारीप्रसाद, सा० घि०; 
भगवानपुर निवासी सुप्रसिद्ध 
विद्वान और सुल्लेखक ; ज्ञ०-- 
१४९६५ ; बिहार प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन के संस्था- 
पकों से उसके प्रधान मंत्री 
तथा उपसभापति ; घंपारन 
जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन 
के तवम अधिवेशन (३३४१) 
के सभापति १ रच०-उप०- 
अब तारा, जयमाल ; सम्मेलन 


संबंधी अनेक लेख $ प७--- 
भगवानपुर, बिहार । 
राभधारीसिंह “दिनकर, 
बी० ए० ( आने )--विहार 
के प्रतिनिधि कवि $ ज०--- 
१६८८ ; बिहार प्रॉ० कवि- 
सम्मे० (छुपरा ) के सभा: 
पति ; इतिहास के विद्वान ; 
रच०--रेगुका, हुंकार, श्स- 
वंती, इंद्गीत; कलिंग विजय, 
कुरुतेत्र;  अप्र० रच०-- 
सरस कविताओं के दो-तीन 
संग्रह ; प०---सिमरिया घाट 
मुंगेर, बिहार । 
रामनरेश जिपाठी-- 
असिद्ध कवि, ग्रामगीत-संग्रह- 
कार, आलोचक और बाल 
साहित्य के लेखक ; जु०-- 
८८४ ; शि०--औनपूर ; 
ले०--११०१; सा०--हिंदी 
मंदिर! के संस्थापक; 'हिंदी- 
मंदिर प्रेस” १३३१ में खोला ; 
१६२५ में कविकौमुदी का 
प्रकाशन-संपादन ; १६३१-७१ 
तक वानर का प्रकाशन-संपा- 
दन ; र०--हिंदी महाभारत 


( १४६ ) 


कविता कौंमुदी-७ भाग, पथिक, 
मिद्चन, स्वम्न, सानसी, स्वम्- 
चित्र, हिंदुस्तानी कोप, जयंत, 
प्रेमलोक, तरकस, रासचरित- 
मानस की दीका, तुलसीदास 
और उनकी कविता २ भाग, 
सारचाद के मनोहर गीत, 
सुदामा चरित, पाव॑ंती मंगल, 
घाघ और भडुरी, सिंतामणि, 
हिंदी का सेंचिप्त इतिहास, 
पुकवि कॉमुदी, कौंन जायता 
है, शिवावाचनी, सोहर, वाल 
कथा कहानी १७ भाग, गुप- 
कहानिया २ भाग, मोहन- 
भाला, वताओं तो जानें, 
वानर संगीत, हंसू की हिम्मत, 
नेता वुकौवल, धुद्धिधिनोद, 
पेखन, सोतीचूर के लड्डू, 
अशोक, चं॑द्रगुप्ते), महात्मा 
चुद्द, आजहा, हिंदी श्ानोदय 
रसीढर--६ भार, कन्या शित्षा- 
चली रीडर $ माय, हिंदी 
आइमर २ भाग, हिंदी पत्र- 
शिक्षक, गाँच के घर; घि०- 
“स्वत! पर आपको हिंदुस्तानी 
एकेडमी ने ४००) का पुरस्कार 


दिया ; पथिक वर्लिन युनि- 
वर्सिदी में कोर्स-बुक है ;प०- 
सुल्तान ( अचबध ); प०-- 
ग्याग । है 
- रामनाथ शर्मो--हैंदी के 
पुराने समर्थक, लेखक और 
साहित्य-अेमी विद्वान; अ०-- 
८८य ; राचु०--शवालियर 
के वृत्त और उनका रफ्योग, 
ग्वालियर राज्य में हिंदी, 
व्यावहारिक शदब्द-क्ॉप ; 
वि०---वन-विभाग के सर्वोच्च 
पद पर पहुँच कर अब अब- 
काश प्रहण किया हैं; प०-- 
ग्वालियर । 

रामनाथ खुमन--लब्ध 
प्रतिष्ठ विद्वान और यशस्वी 
मुलेखक ; हरिजनों के डत्यान 
ओऔर उनमें हिंदी अचार करने 
में विशेष दलचित्त ; रख०- 
भाई के पत्र, असाद की काव्य, 
साधना, घर की रानीं, गांधी 
चाणी ; वि०--साधना-सदन 
मामक पअकाशन अंस्‍्या के 
संचालक हैं ; पु०--भ्रयाग । 
रामनारायण मिश्र, सांस्य- 


( १६७ ) 


रत्न $ ज्ञु०--१म८६ ; रच ०- 
जनक -वाग - दर्शव, कंसवध, 
पिरुदावली, मक्षिसुधा ; प०- 
छुपरा, विद्ार । 
रामनारायण यादव 
ादवंदु', बी० ए०, एल० 
एल० बी०३--राजनीति और 
अंतर्राष्रीय. समस्याओं के 
विचारशील सुल्लेखक और 
अध्ययनशील विद्वान; ज०--- 
१48०६ ; शि०--विशेषतया 
आगरा ; थि० घि०--राज- 
नीति तथा समाज सुधार; 
र०-- कहानी कला राष्ट्र संघ 
और विश्वशान्ति', दास्पत्य 
जीवन, “इन्द्रा के पत्र", 
असमाजवाद गांधीवाद', सार- 
तीय शासनविधान*, “ऑऔप- 
निवेशिक स्वराज्य', 'सारत का 
दलित समाज, पाकिस्तान!, 
ध्रास्प्रदायिक समस्या, हिंट- 
लर की नई युद्ध कला', हिंट- 
लर की विचार धारा, भार- 
तीय संस्कृति और नागरिक 
जोवन',यहदुवंश का इतिहास, 
अंत्तर्राष्ट्रीय कोश : वि०-अनेक 


पाठ्य क्रम-स्वीकृत साहित्यिक 
एवं राजनीति संबंधी अंथ, 
भारत का दलित समाज अंथ 
हारा २६४०] का "“श्रीराधा- 


मोहन गोकुलजी पुरस्कार! आप 
हुआ ; इसके अतिरिक्न अनेक 


“साहित्य, राजनीति, दाम्पत्य 


विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषय 
संबंधी अप्र० लेखसंम्ह ; 
प०--नवयुग साहित्य निकेतन 
राजामंडी, आगरा | 
रामनारायण विजय 
चर्गीय, बी० ए०, एल-एल० 
बी०, सा० २०--डउदीयमान 
लेखक और साहित्य-प्रेमी ; 
जञ०--२० दिसंबर, १६१४ 
सा०--स्थानीय अताप-सेवा- 
संघ, शिवराज युवकसंघ के 
डत्साही कार्यकर्ता ; मध्य- 
भारतीय हिंदी साहित्य सम्से- 
लगन के संस्थापकों में ; उसके 
महू अधिवेशन की स्वागत- 
ससिति के अधान मंत्री ; 
प०--शिवराज युवक्र-संघ, 
महू, मध्यमारत | 
रामनारायण शास्त्री-- 


( वश्द ) 


सुकृचि, यशस्वी लेखक और 
डदीबमान साहित्य सेची : 
अप्र०. रच०-ह॥ई, अप्र- 
काशित काच्य-संग्रह३ थि० 
धि०- कविता ; ए०---गीता- 
अंस, चारखपर [ 
रामनारायण इपल मिश्र 
सा० २०--सा०--उपनंत्री 
जिला कांग्रेस कमेंदी : मंत्री 
हिंदू समा; समा०--न्॒त्य 
सनातन धर्म संमा तथा राम- 
पुर बैच सभा; संस्था9--म्री 
इपुल भारत गौरव महाँपश्रालय 


च्रथा श्री इषल-आयुर्वेद् घिद्या- 


लग; रच०--धर्म वचिचन तथा 
अनेक वदच्चक संबंधी केस: 
वि०--हिंद्ी द्वारा आयुर्वेद 
विषय से सुभच्मेलन की रम 
परीक्षा के लिए चिद्यार्थी 
नैंधार करना ; प०-वालाघार, 
सी० पी०। 

रामनारायशण ओर चिय, वैच 
ज०--$घ८र ; नायर अचा- 
रिणी सभा बढ़ाये के संस्था- 
पक. हिंदी पाठशाला के जन्म- 
दाता ; राष्ट्र भाषा श्रचार का 


पयत्त ऋरते हैं ; ए० 
गमचलाराथण जिपाठी-- 
खड़ी बोली के उद्ी यम्नान कवि: 
जञ०--१६१४ ; सा०--नौठ 
कवि-परिपद्‌ के अधान जंत्री ; 
अमप्र० रुच०--हो कादय- 
संग्रह ; पृ5--नींद-ऋवि-परि- 
पढ़, ऋाँसी । 
रामनिधास शर्मो--विद्वस्ट्‌ 
रत और विज्ञान-साहित्य के 
सुप्रसिद देखक; जु०-- ५८८ दे 
शि०--वनारस, कांयडी ; 
सा०-पौरम के बकरी संपा- 
दुक ; भौतिक विज्ञान, सौंदय 
विज्ञान, पुरातत्त्त, धर्म आदि 
अदेक विययों के धुर घर सेवक: 
सेकड़ों सारगर्भित चिट्दत्ता- 
पूर्ण क्ेख उच्चकोटि की पत्र- 
प्रत्निकाओं में मकाश्चित ; प०- 
ऋास्ावाड़ 
शमनंदन मिश्र शाल्रो-- 
पतोर निवासी सुप्रसिद्ध सान्प- 
बादी नेता और सुद्धेल्रक; 
विहार-मड्िला-विद्यापीद और 
समन आश्रम के संस्यायक 
अनेक स्कुट छेखे और भाषरा; 


, ह 


€ $६६ ») 


पृ०--भगन आश्रम, मसक्तौ- 
लिया, दरभंगा 

रामपाल चंदेल “प्रचंड, 
चीररस के प्रसिद्ध बुंदेली कवि 
आर साहित्य-प्रेसी $ सा ०--- 
बुंदेलखंड-कवि-परिषद्‌ू के 
संचालक तथा संत्री, ज०-- 
१४०७ ; रचख०--बुंदेलखंड- 
वागीक्ष ; अप्र०--दो काव्य- 
संग्रह ; प०--बुदेखखंड-कवि- 
परिषद्‌, कॉसी । 

' रामप्रकटमणि त्रिपाठी 
सा० २०--असिद्ध लेखक, कवि 
और अध्यापक; ज्ञु०--३६०७; 
बलरामपुर, गोढा ; शि० -- 
प्रयाग, काशी, पटना ; जा०- 
संस्कृत व्याकरण, शार्री तथा 
व्याकरयाचार्य; अप्र० रच०- 
विविध पतन्न-पत्रिकाओं में छुपे 
अनेक लेखों के संग्रह ; पृ०-- 
हिंदी अध्यापक, लायल काले- 
जिएट स्कूल, बलरामपुर । 

रामप्रसाद पांडेय, एम० 
ए०, डिप्‌० एड०--बीरमपुर- 
“निवासी मननशीत्त विद्दान्‌, 
आलोचक और साहित्यिक ; 


रच०-साहित्य-सरिता, साहि- 
त्य-सुषमा और काव्य कलश 
की आलोचनात्मक व्याख्याएँ; 
प०--बीरमपुर, विहार । - 
रामप्रसाद शर्मों 'डप- 
रौन”--प्रजमाषा के सुकवि, 
प्राचीन कविता के प्रेमी और 
साहित्य-सेवी $ ज़०-$८४६२ ; 
रखच०--आदश जीवन, ज्ञान- 
कली; अप्र०-त्रिवेणी; वि०- 
आपका काज्य-विकास स्व० 
श्रीअजमेरीजी के संपर्क से 
हुआ ; प०-चिरगॉव, फॉसी । 
रामप्रसाद्सिद आनंद, 
बी० ए०--अतिष्ठित समाज- 
सुधारक, राष्ट्रअमी, कायकर्त्ता, 
यशस्वी, गद्य काथ्य लेखक, 
नाटककार तथा उदीयमान 
साहित्यिक निबंध लेखक ; 
रच०--चित्रकार' (_गय 
काव्य ) तथा शेम के पथ पर; 
अप्र०--दो काच्य तथा साहि- 
त्यथिक लेख-संग्रह ; प०--तेज 
बहादुरसिद जमींदार, नौन- 


रिया, गोरखपूर । 


न रामप्रियाशरणसिंदद 


( ३०० ) 


'रस्नेश'--हिंदी के सुप्रसिदध 
फदि ; जञु०--१८४४६ पटना ; 
देश, आर्यावते के भृ० पू० 
संपादक ; जोहर' के नास से 
उद्‌' से सी लिखते हैं ; रच- 
नाएँ सभी अतिष्ठित पत्न-पत्नि- 
काओं सें प्रकाशित होती रहती 
ड्ड $ प०--पदना | 
रामप्रीतशमों 'शिव', 
सा० घि० ; केसउ-निवासी 
असिछ कवि और पत्रकार; 
जा० अ० सभा, आरा द्वारा 
अकाशित 'हरिऔघध-अमिनंद्न- 
अंथ” के अन्यतस खंपा०; 
अप्रणरस ०-सासयिक चिदंधों 
आर कविताओं के दो-तीन 
संग्रह; प०--दढि० चागरी 
अचारिणी सभा, आरा ॥ 
रामबहोरी शुक्ल, एस० 
शु०, बी० टीो०, सा० र०-- 
प्रसिद्ध चिद्दान्‌, साहित्य-प्रेसी 
और सुलेखक ; शि०--अयाग 
तथा बनारस, : सा०--काशी 
चागरी प्रचारिणी सभा के 
सदस्य; भूत० साहित्य मंत्री 
तथा अधाच संत्री ; रच० 


काव्य कलाधर, काव्य कुसु- 
साकर, काव्य प्रदीप, भूमिका 
झौर अनमोल रत्न आदि; 
आप्र०-अनेक साहित्यिक लेख- 
संग्रह ; प०--अध्यापक क्लॉस 
कालेज, बनारस | 
रामंबालक पाणडेय-- 
अध्ययन शील्व विद्ान्‌ ,सावंज- 
पनिक कार्यकर्ता, उत्साही छेखक 
एवं सुबका $ ज०--१४८६«८ ; 
सा४--असहयोगी आन्दो- 
ल्न के असिद्ध राष्ट्रीय कार्य- 
कर्ता, पलकाश्रम पुस्तकालय, 
स्थानीय पाउशाल्ाओं के सह- 
योगी सदस्य स्था०-हिंदी- 
साहित्य - सम्मेलन - परीक्षा 
केंद्र तथा रासायण प्रसार 
समिति ; सद०--हिंदू सहा- 
सभा, सनातनथधर्म  उथा 
आायंसमाज सेवी ; रच०-राष्ट 
तथा ससाज ससबन्धी अनेक 
अग्र० लेख संञह : प्‌ृ०-- 
गोविन्दपूर, सारन । 
रामसरोसेदास 'शरण'-- 
पगल तथा अलंकार शास्त्र के 
अकांड पंडित और सुकवि 


( ३०१ ) 


अनेक स्‍्फूट रचनाएँ की हैं ; 
, अँगार, हास्य और चीररस 
में आपकी अच्छी अतिभा 
है ; प०--वरहरा, रायगंज, 
अयोध्या । 

शाममनोदर बिचपुरिया 


वस्लार'--साहित्य प्रेमी ' 


धक्का और राष्ट्रीय कवि; ज्ञ०--- 
१८६८; सा०--अनेक राज- 
नोतिक और सामाजिक 
सभाओं में सहयोग ; रख०--- 
घंशी विहरर ; १०--मुद्वारा, 
कटनी । 

रामसूति मेहरोत्रा, एम० 
ए०, सी० टी० ; भाषा विज्ञान 
के विद्वान और प्रसिद्ध लेखक; 
ज०--२९ दिसंबर १६१० 
संभल; रच०--भाषा-विज्ञान 
'सार, लिपिविकास तथा बाल- 
विकास ; घि०--आ्रायः भाषा 
विज्ञान तथा मनोविज्ञान पर 
रेडियो से प्राडकास्ट करते हैं; 
घ०--अध्यापक, काक्नीचरण 
हाईस्कूल, लखनऊ। 

राममोहन, वी० कास पु 


ज०--२६ जून १४१९ ; 


रख०-कांग्रेस सरकार संयुक्क + 
प्रांत में, चेंदौसी इतिहास; 
प्रि० बि०--महान पुरुषों की 
जीवनियाँ ; प०--चदौसी । 
रामरक्षात्रिपाठी 'निर्भीक', 
सा० र२०;जञ०--१४१ ३ अयो- 
ध्या $ जा०--संस्कृत, डद्‌, 
झंगरेजी ; का०--हि० झअ० 
फार्क हाईस्कूल, फैजाबाद ; 
रच०--अयोध्या-दिग्दशन ; 
प०--बरहटा, अयोध्या । 

रामरीकन “रखलपुरी', 
तिरहुत समाचार के सम्पादक 
रह चुके हैं ; अनेक स्फुट 
रचनाएँ तथा लेख लिखे ; 
आजकल काशी से “अप्सरा? 
पतन्निका निकालने जा रहे हैं ; 
प०--काशी । 

रामलाल अग्नवाल, 
कविराज साहित्याचार्य॑, हिंदी- 
प्रभाकर, वैद्यवाचस्पति, सा० 
र०--साहित्य. प्रेमी और 
छुशल लेखक; शि०--पंजाब, 
बनारस, आगरा ; रख०-- 
हिदीसाहित्य ; सुश्र॒त संहिता- 
विमर्श, शिवाबाचनी, यशों 


( १०३ ) 


धरा, हिंदी चिलास, कल्रव 
और काउय में संदाकिनी आदि 
काब्यों की विस्तृत दीकाएं; 
अनेक नैतिक, वैथक संबंधी 
तथा साहित्यिक लेख; घि०--- 
चिकित्सक होते हुए भी हिंदी 
की भरसक सेवा ; घ०-- 
कृष्णगली, लाहौर | , 
रामतालशरण रंग, 
वयोदछ हिंदी श्रेमी ,और 
सुकति ; जा ०--उद्‌' फारसी, 
अंग्रेजी ; हिंदू इंगलिश स्कूल, 
अयोध्या के भूतपूर्व . अधाना- 
ध्यापक ; राय देवीअसाद 
“पूर्ण” के सहपाठी एवं मित्र ; 
रचख०--सरजू का प्राकृतिक 
वर्णन ; अप्र०--भक्तिरस की 
अनेक कविताएँ $ प०-- 
लक्षमण किला, अयोध्या । 
रामलाल श्रीवास्तव, 
वी० ए०--असिद्ध कवि तथा 
उत्साही कार्यकर्ता ; सा०-- 
“गोरखपुर अखबार” के संपा- 
दुक ; अप्र० रच०--क्राव्य- 
संग्रह तथा साहित्यिक ज्लेख ; 
प्‌०--सं० 'गोरखप्रअखबार” 


गोरखपूर । 
रामलोचनशरण 'चिद्ारी + 

रायसाहब--विहार के लब्ध- 
प्रतिष्ठ विद्वान, सुलेखक और 
हिंदी प्रचारक; जञ०--१ ८८८; 
सा०---पुस्तकमंडार विद्यार्पति 
प्रेस, हिमाक्षय मेंस के संस्था- 
पक ; बाल्क!, 'होनहार', 
'सैनियार-वैश्य' के जन्मदाता 
आर संपादक ;-रख०--व्या- 
करण बोध, व्याकरण चंद्रिका, 
व्याकरण-नवनीत, व्याकरण 
चंद्रोदय, बालरचना, रचना 
प्रवेशिका, रचना चंद्षिका, 
रचना चंद्रोदय, रचना नव- 
नीत, नीतिनिवंध, . गध- 
साहित्य,गयामोद, गद्यप्रकाश, 
साहित्य सरोज, साहित्य- 
विनोद, साहित्य प्रमोद, राष्ट्रीय 
साहित्य ६ भाग, राष्ट्रीय 
कचिता संग्रह, काव्य सरिता, 
इतिहास - परिचय, भूगोल- 
परिचय, स्वास्थ्य परिचय, 
अकृति परिचय, अ्रतिवेश परि- 
चय, धर्मशिक्षा, शिशुकम- 
संगीत, मनोहर पोथी, गणित 


( २०३ ) 


पढाने की विधि. ऐतिहासिक 
कथामाला ; वि--हाल ही 
में आपकी स्वण जयंती और 
पुस्तक भंडार की रजतजयंती 
के उपलक्ष में पक बृहत्‌ अभि- 
नंदव अंथ भेंट किया गया 
है ; प०--लहेरिया सराय, 
बिहार । 

रामबचन द्विवेदी अर- 
विंद--सुप्रसिद्ध लेखक और 
अध्ययनशील साहित्य-प्रेमी ; 
ज्ञ०--१६०४ विहार प्रादेशिक 
अष्टम हिंदी साहित्य सम्मेलन 
की स्वागतकारिणी समिति 
के अकाशन विसाग और कवि 
सम्मेलन के मंत्री ; स्थानीय 
साहित्य सम्मेलन और बिहार 
प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मे- 
लन के सदस्य तथा उहश्यों 
के अचारक ; स्था०--हिंदी 
साहित्य समिति सहसराम 
तथा अनंत (हिंदी मंदिर 
बुर्बाली ; रच०--भारती, 
कथाकुंज, स्वप्नसुंद्री, घर्म- 
दिवाकर, श्रीकृष्ण संदेश और 


आत्मोत्समे आदि ; प०-- 


बॉकीपूर गरसे स्कूल, पटना | 
रामचिलासशमों, डॉक्टर, 
एम० एु०, पी-एच-डी०-- 
सुप्रसिद्ध लेखक और प्रगति- 
वादी आलोचक ; ज०-- 
१६१२; प्रांतीय प्रगतिशील 
लेखक संघ के. मंत्री ; इंस” 
के कविता भाग के संपादक ; 
रच०--मौ०---चार दिन ; 
उप०, प्रेमचंद-आजलो०, भार- 
तेदु युग---आलो ; अज्चु ०-- 
भक्ति और चेढांत, कर्मयोग, 
राजयोग ; अप्र०--हिंदी 
आलोचना साहित्य का इति- 
हास, सदावहार - सदासुद्दाग, 
महायुद्ध का इतिहास; प०--- 
प्रोफेसर, वलवंत राजपूत 
कालेज, आगरा । 
रामविज्ञास खिह-- 
सुकवि और समाज-सुधार के 
पच्तपाती ; ज०ण--१८5३8७ ; 
रचख--कमला, उषा, सगवदु- 
गीता का पद्मानुवाद, सेना- 
पति कण , दमयंती नाटक, 
अनाथ भहिलाओं की पुकार, 
प्रणयिनी-बविछोड फ अप्र०७ 


( २०४ ) 


शच०--अनेक कविता और 
पसनिघंध-संग्रह ; प०--अयाग । 

रामबुक्ष शर्मों 'बेनी- 
पुरी'--बिह्दार के सुविख्यात 
पन्नकार, देशप्रेमी नेता और 
बालसाहित्य के सुप्रसिद्ध 
लेखक ;'. ज०--१६०१ ; 
तरुण भारत, किसान मित्र, 
गोलमाल,' बालक, युवक, 
लोकसंग्रह, कर्मवीर, थोगी, 
जनता के ' सफल संपादक ; 
रच०/बालो०--बगुलाभगंत, 
सियार पाण्डे, बिलाई मौसी, 
हौरामन तोता, आविष्कार 
ओर आविष्कारक, रंगबिरंग, 
जिंडिया खाना, जानवरों का 
जीवन, क्यों और क्या, पेंच- 
मेक्ष सिठाइयाँ, सतरंगा धनुष, 


कविता कुसुस; नवयुवकी०-- 


साइस के पुतत्ने, जान हयेली 
पर, फलों का गुच्छा, पर्दाचिह्न, 
ऋोपडी से महल, बहादुरी 
की बातें, प्रेम ; टौोका-- 
बिहारी सतसहे, चिचयापति 
पदावली, कला सें जोश; 
छुप०--पतितों के देश में. 


लाल तारा, कोपडी का रुदन, 
दीदी, माटी की मूरतें, सात- 
दिन,  जीवनतरु, रानी ; 
आअन्य--लालचीन, लाल रूस, 
नई नारी, नया मानव, नवीन 
साहित्य, शिवाजी, गुरुगोविंद- 
सिंह, विद्यार्पति, ल्ंगतासिह ; 
चि० - कई पुस्तकों के उदृ' 
संस्करण भी हो चुके है 
प०---पुस्तकंडार, लहेरिया- 
सराय । 

रामशरण उपाध्याय, बी० 
एल०, एल० टी०; अनुभवी 
शिक्षण-शास्त्री ; ट्रेनिंग स्कूल 
के हेडमास्टर ; नवीन शिक्षक 
के संपादक ; इतिहास, 
भूगोल, प्रबंध रचना, हिंदी” 
अगरेजी-अनुवाद पर प्रासा- 
शणिक पुस्तक ; रख०--मगध 
का आचीन इतिहास ; प०--८ 
पटना । 

रशामसरन शमों, बी० 
एु० साहित्य-प्रेमी और कुशल 
लेखक ; जं०--१६१३ ; 
शि०-मैरठ कालेज ; प्ि० 
घि०--कहानी, साहित्य और 


( रणरे ) 


राजनीत्ति ; अप्र० रच०-- 
अनेक साहित्यिक लेख तथा 
कविता संप्रह ; प०--१ हे८९, 
साईवाली गली नं० २३ करौल 
बाग, दिरली । 

रामस्वरूप 'रसिकेश 
एस० ए०, शास्त्री, विद्या- 
वाचस्पति, एस० ओो० एल ० 7] 
आअ०--२९ जनवरी १8०७ ; 
शि०--रावल्पिंडी, लाहौर ; 
रचख०--अनुवाद चंद्रोदय, 
चुंद्रवावली, अंगरेजी , हिंदी 
कोप, अलंकार : प्रदेशिका, 
देशविदेश की कहानियों, धर्म- 
शिक्षक, प्मपीयूष ; भि० 
विं०--साहित्य, घमे, सदा- 
चार ; प०--प्रोफेसर, - डी० 
ए० ची० कालेज, लाहोर-। 


- शामस्वरुपशमों 'मयंक'-- ' 
साहित्य के अध्ययनशील . 


विद्यार्थी - और लेखक ; 
ज्ञ०--१ ६१४; शि०--अयाय 
तथा कानप्र-; सा०५-भूत० 
प्रधानाध्यापक, छोअर विभाग, 
अताप हाई स्कूल, कानपूर ; 

मैनेजर, भारतीय- 


भूच० ५ 


विद्यापीठ, गांधीनगर, कानप्र 
तथा चुंदेलखंड में अनेक सावे- 
जाविक संस्थाओं के स्थापक $ 
रच्तु०--अम तरंग और हलनु- 
भान पचासा ; अप्र०--कई 
लेख तथा काव्य-संग्रह; प०--- 
अध्यापक भारतीय विद्यालय, 
नयागंज, कानपुर । 
रामस्वरूप शर्मो 'रखि- 
केंदु' विशारद्‌; जु०---१६०३ 
रच्ा०--साँवरी, मोहिनी $ 
प०--हिंदी अध्यापक, चंपा 
अग्रवात्ष इंटर कालेज, भथुरा। 
रामसद्दाय “रमावंधु-- 
सुपसिद्ध गद्यक्ेलक $ जे०--- 
८६० ; इचु०--मिन्र, 
पमल्ञाप, मोहिनी रानी, 
कृष्णगीतांजलि ; प०--हृा, 
दमोह, सध्यप्रांत । - 
रामसिदद गदलोत-दास्य- 
रस के सुंदर तथा उदीयमान 
कवि हैं; ज्ञुण-१६११ ; अप० 
इच०--विमाता, “कुक्कुड कं; 
प०-अरस बेलहरी, गाजीपुर ] 
, शमखिदजी, ठाकुर,-- 
साहित्य-प्रेमी लेखक और हिंदी- 


( १०६ ) 


अधिकारों के समर्थक ; जु०- 
१३६०२ ; शि०--हिंदू विश्व- 
विद्याज्ञय, बनारस ; सा०-- 
ओफेसर, अंग्रेजी भाषा और 
साहित्य हिंदू विश्वविद्यालय, 
डाइहरेक्र. आफ पब्लिक 
इन्सट्रक्सन, बीकानेर राज्य ; 
सभा०--म्यूनिसिपल् बोर्ड, 
बीकानेर श्रीगुण प्रकाशक 
सज्ञनालय, बीकानेर की प्रमुख 
सावंजनिक और साहित्यिक 
संस्था और श्रीशादू'ल ब्रह्म- 
चर्याश्रम $ खद्रुय--गवरनिंग 
बाढी हिंदू! विश्वविद्यालय, 
बनारस ; राजपूताना तथा 
सेंट्रल इंडिया बोर्ड ऑफ एजु- 
केशन ; टस्टी--बी५ जे० 
एस० रासप्रिया एजुकेशनल 
ड्रस्ट, बीकानेर; रच०--कृष्ण 
रुक्‍्मणरीबेलि ढोला मारूरा 
दृहा, राज स्थान के लोक गीत, 
भाग १-२, राजस्थान के ग्राम 
गीत भाग १ ( आगरा ) चन्द्र 
सखी के भजन, ( सस्ती ) 
मैधमाला गद्य काव्य,रतिरानीं, 
सौक्षप्त केशव जीवन,स्मृतियाँ- 


संकलित ; अप्र०---जव्मल 
अंथावल्ली, रांवजैतसीरों छुंद, 
ऐतिहासिक डिगलगीत,चारणी 
गीत (३ ), राजस्थान के 
लोकगीत भाग ३-४,राजस्थान 
के ग्रामगीत साग २-३-४, 
कशिका (राजस्थानी कविता), 
ज्योत्स्ना-गद्य काव्य कानन, 
कुसुमाअति, इन्द्रचाप कविता, 
स्वर्याश्रस-निबन्ध, मित्रों के 
पत्र, प०--मधुवन,बीकानेर । 
' रामसेचक त्रिपाठी सिच- 
केद्र!'--त्रजमाषा के कुशल 
कवि और साहित्य-प्रेमी लेखक; 
ज०---१ ६०६ ; जा[०--श्रैंग- 
रेजी, बंगला; रच०--मीरा 
मानस, ताजमहल, सूरदास, 
छुत्नआल ; प०--कॉसी । 
रायकृष्णदास, सुप्रसिद् 
कलाकोबिद, गद्यकाव्यकार, 
कहानी लेखक और नागरी 
अ्चौरिणी सभा काशी के 
उत्साही सहायक ; ज०-- 
१८६२ ; सेख०---१ ६३ ०-११ 
से आचाय दिवेदीनी के 
अभाव से गद्य और प्रसादजी 


( रण्छ ) 


तथा मैथिल्लीशरण के प्रसाव 
से खडी बोली ,में कविता 
सिखना आरम्भ किया; स्था० 
१६२० में भारत कल्ला भवन ; 
यह भारतीय-ललित कला- 
पुरातत्व का एक* बहुत बड़ा 
राष्ट्रीय संग्रह है जो नागरी 
प्रचारिणी सभा के तत्वावधान 
में संचालित दो रहा है; 
इसका स्थाज भारतीय कला 
के संसार-प्रसिद्ध संग्रहालयों 
में है १ ; र०-साधना, छाया- 
पथ, प्रवाल, पगला-अनूदित, 
संज्ञाप,. अनाख्या, सुघांश, 
आँखों की थाह, भारत की 
चित्रकला, भारतीय मूर्तिकला, 
आचुक, बजरज, इकीस कहा- 
निया, नई कहाँनियाँ; प्रि० 
वि०-साहित्य, संगीत, कला; 
पृ०--काशी । 
रालचिदागैराय शर्मो, 
एस०5 ए०, सां७. २०--असिद 
जीवनी लेखक, 'हेंदी-सेचक, 
समालोचक तथा सफल संपा- 
दुक ; शि०---काशी हिंदू 
जिश्ववियालय पटना और 


अयाग; सा०--भूतपू वे डिपुदी 
इंस्पेक्ट.... 'शिक्षा-विभाग[, 
हजारी बाग; रांची शित्तण 
विद्यालय ( सेकेंडरी टीचसे 
ट्रेनिंग स्कूल ) भे हिंदी सा- 
हित्य तथा शिक्षाविज्ञान के 
अध्यापक ६ रच०--आइमरी 
ट्रांसलेशन, सुबोध वर्णपरि- 
चय तथा शिक्षा और शासन ; 
अप्र०--अ्रनेक समालोचना 
संबंधी साहित्यिक लेख; भूत० 
सपा०--'शिक्षक' ; प०-- 
टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, रॉची । 
रावनारायन्तसिह--असिद्ध 
हिंदी अनुरागी मसुदानरेश ; 
गरप-साहित्य के सुक्लेखक ड 
नारायण हाई स्कूल विजय 
नगर के संचालक ; इस स्कूल 
में हिंदी पर समुचित ध्यान 
दिया जाता है ; प०--विजय- 
जनिवास भवन, पो० विजय- 
नगर, अजमेर । 

राजाराम शाखौ-कई वर्षों 
तक डी० हु० ची० कालेज 
लाहौर में संस्कृत के श्ोफेसर 
रहे ; अनेक संस्कृत ग्रंथों का 


( २०८०); 


हिंदी में अचुचाद किया; प०-- 
लाहौर । 
रामाघार त्रिपाठी 
ज्ीवन:-अतिष्ठित एवं उत्सा- 
ही कवि; रच०--तंडुल ; 
अप्र०-दो काव्य-संग्रह ; घ्ि० 
वि०-काध्य ; प०-गोरखपुर । 
रामाधीनलाल खरे-- 
प्रस कवि और कविता- 
मर्सश ; ज०-१ घम४; लेख०- 
१६०४ ; हिं० सा० सम्मे० की 
ओर से क्रविरल', विद्या- 
विसाग-कॉकरोली की ओर से 
'कविभूषण” और ओरघछा- 
दरबार से अन्योक्नथाचाय' की 
उपाधि-आप्त $ रचख०--श्री 
कृष्ण-जन्मोत्सव, छुन्नसालवंश 
कल्पहुम, पश्चिनी-चमत्कार, 
बीकानेर वीरबाला, जीव- 
हिंसा आदि;अनेक अंथ अप्रका- 
शित भी है ; प०--राजकवि, 
ओरछा । ०. 
रामाउजलाल श्रीवा- 
स्तव-असिद्ध कविता-कहानी 
लेखक और सफल संपादक ; 
भूत० संप०-समासिक प्रेमा! 


चते० संपा०-'सारथी; प्रेमा- 
पुस्तक साला नासक प्रकाशन- 
संस्था की स्थापना की; 
आपने कई पाठ्य अंथों का भी 
संपादन किया है ; प्‌०-- 
इंडियन ओस, जबलपुर । 
रामायणप्रसाद, एम० 
एल०- ए० ; विहान्‌ लेखक 
आर पतन्नकार; संस्था०-- 
बालन हिंदी पुस्तकालय, आरा; 
संचा० और संपा०--्वा- 
घीन भारत'--आरा ; अप्र० 
रख०--सामथिक विषयों 
पर स्फुट रूप में- लिखे अनेक 
निर्बंध-संग्रह ; प०--आरा | 
रामांयशशरणु, एस० ए०- 
गोरखरी-निवासी प्रसिद्ध 
लेखक और पाठ्य अंथ-संपा- 
दुक ; सेंटजेवियर ' सिशनरी 
स्कूल, पटना में हिंदी अध्या- 
प्रक ; संपा० २०-हिंदी सुहा- 
घरे और कहावतें, साहित्य- 
सरोवर, साहित्य-चंद्धिका, 
साहित्य - साधुरी, . मनोहर 
साहित्य $ प०--पटना । 
रामाचतारप्रसाद 


( २०६ ) 


अरुण--सुप्रसिद्ध कवि ; 
रच०--अरुणिमा ; स्फुद- 
कविताएँ, ; प०--समसस्‍्तीपुर 
( दरभंगा ), बिहार । 
रामावतार विद्या भास्क र- 
प्रसिद्ध क़ैखक, भाषान्तरकार ; 
तथा यशस्वी “विह्दान्‌ ; र२०--- 
- पंचदर्शी, बोधसार, शत- 
श्लोकी, वाक्यसुधा, योग- 
तारावली, दृशश्लोकी, गीता 
परिशीक्षन, नारद्‌ अक्ञिसूत्र , 
तथा बालगीत ; श्रप्र०-- 
जाअतजीवन,  मनुष्यजीवन 
का लच्य, ईश्वर भक्ति, आदर्श 
परिवार, जीवनसूत्र, भाव- 
सागर, प्रांससुंधार, शिक्षकों 
का मार्यदर्शकं, वालजागरण; 
बालप्रश्नोत्ती, बाजोदोधन, 
मनन, संत्यसिद्धान्त तथा लघु- 
गीतापरिशीलन आदि ; पृ०- 
संचालक, बुद्धि सेवाश्नम, 
बिजनौर, रतनगढ़, यू० पी०। 
रामावतार शर्मो, एम० ए०, 
बी० एल, सा० आ०, सा०, 
घि०;--सुप्रसिद्ध विद्वान और 
सुक्ेखक;रच्‌०-भारत॑ का इति- 


हास, आस्तिकवाद, भारतीय 
ईश्वरवाद ; अनेक विद्धत्तापूर्ण 
लेख ; घि०--भमारतीय इेश्वर- 
थादः पर विदेश से उपाधि 
मिली ; प०--हिंदी रिसर्च 
स्कालर,विश्वविद्यालय,पटना | 
रामावचतार शर्मो 'बिकल' 
प्रसद लेखक .और- कवि ; 
ज०--१६१२; “माँ ' मंदिर! 
के संस्थापक ;विकल्न साहित्य 
माला के लेखक ; रच०-- 
बधशाला, न्यूबाला, 'सजदूर, 
दिव्यद्शन, अंतकंथा, हिंदी 
रहस्य, सूखा पीपल ; अप्र०- 
कृषकबाल्ा, प्रभात-फेंरी, सुम 
रनी, मैयादूज, अ्रद्धानंद, उपा+ 
निमन्रण ; प०---माॉँ”मंदिर , 
मंडी धनौरा, मुरादाबाद । 
रामेश्वर करुण--ध्ज- 
भाषा और खड़ी बोली के 
सुप्रसिद्ध कवि ; ज़०-१३०१; 
सं०-शिक्षा-मासिक ; रच०- 
करुणसतसई, वाक्षयगोपाल, 
इसबनीति कुंज, तमसा ६ 
पृ०--सामयिक साहित्यसदन 
चेबरलेन रोड, लाहौर । 


( ३१० ) 


रामेश्वरद्याल अ्रीकर- 
खड़ी बोलीं के असिद्ध कवि 
और साहित्यप्रेमी ; ज़०-- 
१६०४ ; अभ्० रच०--दो- 
सीन काव्य-संग्रह ; पए०--- 
चरखी, जालीन। 
रामेश्वरप्रसाद गुप्त, एम० 
एस-सी०-आरा-निवासी सुप्र- 
सिद्ध वैज्ञानिक निवंधकार ; 
“आधुरी?, “विश्वमित्र', आदि 
के लेखक; झप्र० रच०-- 
अनेक निवंध-संग्रद ; प०--- 
दिपटीकल्लेक्टर, आरा, व्रिद्ार । 
रामेशवरप्रसाद डुबे-- 
अतिंप्ठित चिद्दान्‌ , सावंजनिक 
कार्यकर्ता, सफल बेच पूर्व 
साहित्य सेवी ; सा०---भूत० 
अधानाध्यापक, स्थानीय स्कूल, 
दरदा; प०-करपदूक्ष” कार्या- 
खय, उज्ेन । 
राम्रेशवरप्रसाद श्री- 
वबारुतव, यी० एू०, एस-एल० 
शी०--खड़ी बोली के उदी- 
अमान कवि और काच्य-प्रेमी; 
ज०--१६१२ ६ अ्प्र० 
रच०--हों काब्य-संग्रह ; 


प०--व्रकील, बधौरा, उरई। 

राम्रेश्वर शुक्द अंचल, 
एस० ए०--असिद्ध उद्दीच- 
मान कवि और कहानी- 
लेखक; ज०--१ मई १६१२; 
शि०--लखनऊ और नाथ- 
पुर ; रचं०--तारें--कट्दा०, 
मघूलिका, अपराजिता, किरण 
बेला, ये, ये बहुतेरे, करील, 
लालचूनर, समान और 
साहित्य ; अप्र०--चदती 
धूप, देवयानी ; प१०--दारा- 
गंज, अयाग । 

रामेश्वगी नेहरू--सुप्र- 
सिद्ध बिदुपी महिला; जञु०-- 
4८७६ ; योरप, रूस आदि 
का अमयणय किया ; अनेक 
वर्षों तक 'स््रीदर्पण का 
संपादन; आल इंदिया वीमेंस 
काँग्रेस की सोशल सेक्रेटरी; 
कंसेट कम्रेटी की सदस्या; 
विदेशों में भारत की दशा पर 
अनेक सापण दिए ; १०-- 
लाहौर । 

रामेश्चरीप्रसाद “राम-- 
विहार के नाठककार 


+ 


( २११ ) 


कवि ; ज०--१६०१ $ 
रच०--भ्रद्ृतोद्धार ना० तथा 
अनेक स्फुट कविताएँ ; प्‌ृ०-- 
खाढ, बिहार । 

राहुल सां कृत्यायन, महा- 
'पंडित, जिपिटकाचाये, सुप्र- 
_ सिद्ध नेता और उद्भट छेखक; 
ज०--$८६४५ ; रच०-- 
बुद्ृचयो, धम्मपद्‌, सब्सिस- 
लिकाय, दीर्घनिकाय, विनय- 
पिटक, तिब्बत में बौद्धधर्म, 
तिब्बत में सवा वर्ष, मेरी 
तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप 
यात्रा, लहाखयात्रा, लंका, 
इरान, जापान, सोवियत- 
भूमि, साम्यवाद ही क्यों, 
वाइसवीं सदी, कुरान-सार, 
पुरातत््व-निबंधावज्ती, शैतान 
की आँख, जादू का मुल्क, 
सोने की ढाल, विस्ट्ृत के 
गर्भ में, सतमी के बच्चे, 
दिमागी गुलामी, तुम्हारा-च्य, 
क्‍या करें; प०--सारन | 

रुद्रवत्त मिश्र सुरेश, 
ची० ए०, सा० २०--रवा- 
जलियर के दास्यरस के कवियाँ 


में कदाचित्‌ सर्वश्रेष्ठ, अनेक * 
पैरोडियों के लेखक ; मिढिलत 
स्कूल, मुरार में प्रंधानाध्यापक 
हैं; ज०--१६०६ ; रच०-- 
हिंदी रीडरें (पॉच भाग ) 
हिंदी व्याकरण, धनचकर, 
रास की कुंडलियों; अप्र०-- 
सुरेश सपशती, पृ०--शारदा- 
सदन, लश्कर, ग्वालियर । 
रूपकुमारी वाजपेयी, 
एस० ए०--सुप्रसिद्ध विदुषी 
कहानी लेखिका $ जञ०-- 
३ सितंबर १६१७ ; शि०-- 
जबलपुर ; स्ता०--हिंदी- 
साहित्य संघ और फिला- 
सॉफिकल एसोसिएशन की 
सद॒स्या ; कई सुंदूर कविताएँ 
और कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं 
में भ्रकाशित हुई हैं; प०--. 
छि० लेफ्टिनेंट संतवाजपेयी 
आर०आई० एन० बी० आर०, 
नेवी आफिस, विजगापट्म | 
रूपनारायण पांडेय--- 
हिंदी के श्रेष्ठ पत्रकार, सफल 
अनुवादक, सु्काव और प्रकांड 


विद्ानू ; ज०--१८४घ४ : 


( २१२ ) 


शि०--ल्खनऊ $ सा०--- 
#निगुमागम चंद्विका, “नागरी 
प्रचारक, इंदु', साधुरी' 
( प्रारंभिक * वर्ष ) के 
भूतपूच संपादक; इस समय 
लगभग ११ वर्षो से फिर 
माधुरी” का संपादन कर रहे 
हैं; रच०--शुकोक्ति-सुधा- 
सागर, आँख की किर्राकरी, 
शांतिकुटीर, चौबे का चििट्ठा, 
दुर्गाद्ास; उस, पार, शाहजहाँ, 
न्रजहाँ, ,सीता,, ' पाष़ाणी, 
सूम के घर धूम, भारतरमणी, 
बंकिसनिवंध्रावल्ी, ताराबाई, 


ज्ञान और कर्म, विद्यासागर, “ 


ब्रालकालिदास, बालशिक्षों, 
तारा, राजारानी, धर-ब्राहर, 
भुप्रदक्तिणा, गरपगुच्छ २ 
भाग, समाज, शिक्षा, सहा- 
भारत के कतिपय पद, -रमा, 
पतित पृति, शूरशिरोमणि, 
हरी सिंह जलवा, शुप्तरहस्य, 
खॉजहाॉ, मूखंमंडल्ी,- मंजरी, 
क्ृष्णकुमारी,. बंकिमचंत्र 
आज्ञातवास, ,“बहता हुआ 
फूल, पोष्यपुत्र, चंत्रमभ-चरित्र 


पृथ्वीराज, प्रफुल्ल, शिवाजी, 
वीरपूजा, नारीनीति, आचार- 
प्रबंध, घर जमाई, स्वतंत्रता- 
“देवी, नीतिरत्नमाला, भगवती 
शतक, शिवशतक; रंभा-शुक- 
संवाद, पतन्न - पुष्प, दुरंगी- 


दुनिया, गोरा, बुद्धचरित, 


खोई हुई निधि, ग्रृहलचमी, 
विजया, पराग; , अशोक, 
पद्मिनी, सचित्र हिंदी भाग- 
चत, सुबोध.._ बालभागवत, 
सुबोध बाल-महाभारत, सुबोध 
बालरासायण, अतापी परशु- 
राम, महारथी अंजुन, महा- 
वीर हनुमान, -गजरा ; प०-- 
रानीकटरा, लखनऊं। .' 

/ रेवतीरंजन खिनहा-- 
साहित्य-प्रेमी और कुशल 
लेखक ; ज०--२ सितंबर 
१8६२० तृदावन ; हिंदी 
साहित्य-समिति, मथुरा के 
संस्थापक ; कलकत्ता में भी 
हिंदी समिति की स्थापना 
की और उसके मंत्री रहे ; 
अनेक मनोहर रचनाएँ पत्न- 
पत्निकाओं सें अकाशित हुई 
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हैं ; प०--रप इदावन, 
युक्रप्रांत । 

शैवतसिद ठाकुर, साहि- 
त्य-मनीषी--हिंदी प्रेमी और 
सहृदय कवि ; ज०---4६०७, 
किशनगढ़ ; शि०--हाई 
स्कूल तक ; रचख०-- क्षत्रिय 
भसजनावली, लच्मण विलास- 
डूगर राज्य का पद्मात्मक 
इतिहास ; धि०--क्षत्मण 
विज्ञास पर दूंगरपुर राज्य से 
२४००) का पुरस्कार और 
जागीर मिलती ; संस्कृत-कार्या- 
रूय अयोध्या ने साहित्य- 
सनीपी! उपाधि से विभूषित 
किया; अप्र०---गुहटिल गौरव- 
'अकाश, छम्रसाल दशक ; 
प०---सैन्य विभाग, उदयपुर, 
मेचाद । 

लज्जाकुमारी प्रभाकर ; 
ज०--१३६ मई १६२१ ; 
एकांकी नाठक, गय्यगीत की 
सुलेखिका ओर कवयित्री 4 
. अमजीयी लेखक संड्त की 
सहिला प्रतिनिधि $ पंप-- 
आयपुत्री पाठशाला,  तांद- 


| 


लियावाला, लायलपुर, पंजाब। 
लज्ञावतती--उदीयमान 
कवथिन्नी ; रच०-तवीर 
जीवन, गृहिणी कतंव्य ; 
प०--मथुरा । 
लज्ञाचती, श्रीमती -- 
साहित्य की ऑमिका, सुक्षे- 
खिका और हिंदी के अधिकारों 
की पोषिका, अप्र० रच०-- 
समय-समय पर पंजाबी _ पत्रों 
में प्रकाशित ल्ेख-संग्रदद ३ 
प०---मुख्याध्यापिका, आये- 
पुत्री पाठशाला,, इजूरीबाग, 
श्रीनगर । 
लल्लनप्रसाद द्विवेदी, 
सा० २०--साहित्य-प्रेसी और 
कुशल जलेखक; ज़०--१8२१ ; 
अप्र०रच०---अनसेल्त विवाह 
नाटक, जवाहर $ घृु०७--राष्ट्र- 
भाषा विद्यालय $ बरहज, 
गोरखपुर । 
लल्लीपसाद पांडेय-- 
वयोबूद हिंदी भ्रेमी विद्वान 
और द्विवेदी-युग के सुप्रसिद्ध 
लेखक ; ज०--१८८६ $ 
सा०--भूत०. कार्यकर्ता 
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“हिंदी-केसरी” ; नवत्वकिशोर 
भेस में भूत० संशोधन कार्य- 
* क्रत्ता ; कुछ समय तक 
“कलकत्ता सम्राचार” के 
सहयोगी रहे ; १६३७ से २२ 
तक इंडियन प्रेस, * अयाग में 
कारये किया 5 कुछ वर्ष तक 
“चाल सखा” का संपादन ; 
“सरस्वती” के प्रसिद्ध संपा० 
द्विवेदीजी के कुछ वर्ष तक 
सहायक के रूप में रहे ; 
भूत० अधान मंत्री “काशी 
नागरी, अचारिणी सभा” ; 
रच०--रायबह्ादुर ( उल्था ), 
ठोक पीटकर वैद्यराज ( अनु- 
धाद ) ; इसके अतिरिक्त 
लगभग दो दर्जन अनुवादित 
पुस्तकें और अनेक अग्र० लेख 
संअह ; प्रि० वि०--कथा 
साहित्य, संत साहित्य और 
अमण ; प०--इंडियन श्रेस 
लि०, बनारस छावनी | 
ललितकुमार सिह 
ननटचर'--प्रसिद्ध कवि और 
अभिनेता ; विहार ग्रांतीय 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के 


संस्थापकों में ; विख्यात 
स्काउट सास्टर ; प्राशा, 
आलोक के संपादक; रच०--- 
बांसुरी ; अनेक स्फुटकविताएँ ; 
प०---मुजफ्फरपुर । 
लल्निताप्रसाद छुकुल 
एस० ए० ; सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
और आलोचक ; ज०-- 
१8०४ ; शि०--अयाग ; 
रच०--सुदामाचरित्र का एक 
संस्करण ; धोखाधड़ी-अनु ०, 
साहित्य-चर्चा, अंग्रेजी साहि- 
त्य की भाँकी, मीराबाई के 
गीत, सजाद संबुज् ; प्रि० 
वि०--साहित्य $ प०-- 
विश्वचिद्यालय कलकत्ता । 
लक्ष्मण नारायण गदें- 
मराठी साहित्य के वयोबृद्ध, 
हिंदी के सुलेखक और ख्यातिआप्त 
कुशल पत्रकार ; जझ्ञ०--4८7०६ 
काशी ; सा०--भू० पू० 
संपा०--बेंकटेश्वर समाचार, 
चैगवासी, भारतमित्र, नव- 
नीत, पुनः भारतमित्र (5 
वर्ष तक ), भ्ीकृष्ण संदेश ; 
कलकत्ते की कांग्रेस कमेटी के 
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ससापति, कल्याण के योगांक, 
संतांक, वेदांतांक, साधनांक 
के वि० संपादक; रच०-- 
मौलिक०--नकल्ी-ओफेसर, 
मियाँ की करतूत, महाराष्ट्र 
रहस्य, सरतगीता, श्रीकृष्ण 
चरित्र, एशिया का जागरण ; 
झअनु०--एकनाथ चरित्र, 
ज्ञानेश्वर चरित्र, तुकाराम 
घवरित्र, भीअरविंद योग, योग 
प्रदीप, हिंदुत्व, गांधों सिद्धांत, 
आरोग्य और उसके साधन, 
जापान की राजनीतिक प्रगति, 
माँ ; प०--काशी । 

लब्मणप्रसाद भारद्वाज, 
बी० ए०,--बात-साहित्य के 
सिद॒दस्त लेखक ; रच्‌०-- 
मनन, दिल्‍ली का सुल्तान, 
योरप का रावण हर 'िटलर, 
यालोपयोगी १४ पुस्तकों का 
एक सेट ; प०--अध्यापक, 
काल्विन ताबलुकदार कालेज, 
छखनऊ। 

लतच्मरा शास्रौ--रच०-- 
लघुस्तवराज, दंयालुस्तव 
पोड्शी, शुरू परंपरानुति, श्री 


इरिस्तोन्न. ( चिन्रकाज्य ) 
अप्र +--की ति-सागर ( राम- 
कथा ) ; प्रि० वि०--काव्य 
रचना, व्याकरण और ज्यो- 
लिष ; प०---अनाथोपकारक 
संस्कृत पाठशाह्वा, नागौर 
( सारवाड ) । 

लदुम सुस्वरूप, डाक्टर ; 
संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच के 
अनेक नाटकों का हिंदी में 
सकल अनुवाद किया ; पृ०--- 
प्रिंससल ओरियंटल कालेज, 
लाहौर । 

लक्ष्मणसिद्द चौहान, 
ठाकुर, यी० ए०, एल-एल० 
बी०--राष्ट्रीय कार्यकर्ता, कवि 
तथा नाव्यकार ; रख्ु०-- 
सौभाग्य-लाइला ,नैपोलियन 
आर उत्सर्ग ; चि०---आज 
कल जेत्न में हैं ; प०-- 
जबलपुर । 

लदचंभीकांत भरा, आई० 
स्री० पस० ; विशिष्ट प्रतिसा- 
शालोी कथाकार, निवंधल्लेखक 
और समालोचक; रच०--मैंने 
कहा $ प०--बरारी, विहार ।) 
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लक्ष्मीकांतव. त्रिपाठी, 
शास्त्री, सा० २०, सा० आ०५०-- 
ज०--अंक्टूबर १६१६ ; श्री- 
झत्युंजय फार्मेंसी के व्यवस्था- 
पक ; आदर्श आयुर्वेदिक 
कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग 
डाइरेक्टर ; अप्र० रच०-- 
श्सगंगाधर विमश, साहित्य 
और समाज, हिंदी भाषा का 
विकास ; प०--श्रीरूत्युं जय 
अचन, ऐवटरोड, लखनऊ । 

लक्ष्मीचंद्र वाजपेयी-- 
- उदीयमान लेखक और साहि- 


ल्य-्म्रेमी विद्यार्थी ; जु०--, 


१६१६ ; रच०--जीवन- 
संघ्प,, नीला लिफाफा ; 
प्रि० घि०--दर्शन शास्त्र 
और ललित साहित्य ; प०-- 
लादूशरोड, कानपूर । 
लक्ष्मीधर वाजपेयी-- 
हिंदी साहित्य के प्रकांड पंडित, 
धुरंधर लेखक और घिट्दान्‌; 
ज०--१८म८७ ६ समू० पूृ० 
संपादक हिंदी अंथमाला- 
मासिक 9 “हिंदी केसरी, 
ईवन्नमय जगत सासिक, आये- 


मित्र, राष्ट्रतत, तरुणमारत- 
अंथावली और लच्मी आदट 
प्रेस के संचालक ; रचू०-- 
मोौ०-धर्मशिक्षा, गाहंस्थ्य- 
शास्त्र, सदाचार, नीति, काव्य 
और संगीत ; अचन्लु०-- 
चज्राघात, उपाकाल, चंद्रगुप्त, 
मेघदूत, संस्कृत मेघदूत का 
समश्लोकी और समवृत्त 
अनुवाद; दूसरों के साथ-- 
दासवोध, रामदास चरित्र, 
शालोपयोगी भारतवर्ष ; प०-- 
गांधीनगर कानपुर । 
लक्ष्मीनारायण--श्र ०आ० 
चरखासंघ की बिहार शाखा 
के अधानमंत्री ; विहार में 
खादी आंदोलन के मुख्य 
उन्नायक ; खादी सेचक' के 
संचालक-संपादक : खादी 
के अचार और उसके अथंशाख 
तथा उसकी उपयोगिता पर 
अनेक महत्वपूर्ण लेख ; 
प०--मुजफ्फरपुर । 
लक्ष्मीनारायण टंडन, 
एस० ए०, खा० २०--यात्रा- 
साहित्य के उदीयमान जेखक, 


हि 


(२१७ ) 


साहित्य-प्रेमी और श्रचार- 
क्षेत्र से वूर रहनेवात्षे कवि; 
जञ०--१२ जुलाई १६१२ ; 
शि०--लखनऊ. नागपुर ; 
रच०--संयुक्रप्रांत की पहाड़ी 
यात्राएं, रचनावोध, मातृसाषा 
के पुजारी ; अप्र०--दुलारे 
दोहावली-समीक्षा, संयुक्षप्रांत 
के तीथ॑स्थान, हृदुय-ध्वानि, 
सप्तप्रवेश, अंताक्षरी-प्रकाश, 
साग्यविधान-उप०, अवेश- 
कहा० ; प०--शअ्रध्यापक, 
कालीचरण_ हाई स्कूल,' 
लखनऊ | के 
लक्ष्मीनायायण दीक्षित, 
एस० ए०, सा० २०--प्रसिद्ध 
लेखक और सुयोग्य अध्या- 
पक ; ज०--१६०० नेवाडी 
जिला इटावा; शि०--प्रयाग, 
आगरा,; जा०--संस्कृत और 
ओगरेजी ; अप्र० रच०-- 
विविध पन्न - पत्रिकाओं में 
अकाशित अनेक सामायिक 
निबंधों के संग्रह 5 प9०-.- 
'ऐँ्नो बंगाली इंटरमीडियट 
कालेज, प्रयाग ।., 


लक्ष्मीनारायण मूँदड़ा, 
'भारतीय--उदीयसान जले- 
खक और साहित्य-प्रेमी प्रचा- 
रक $ जुं०---१ ६१७; ज्ञा०-- 
मराठी व अंगरेजी ; सा[ू०-- 
राष्ट्रसाषा प्रचार, कांग्रेस का 
कार्य ; रच०--अनेक साहि- 
त्यिक लेख ; प्रि० बि०-- 
साहित्य ; प०--शाखा--- 
सस्ता साहित्य मंडल, बजाज 
बाडी, चर्चा । 
लकद्ष्मीनारायण लात, 
रायसाहब, एक्स एम० एल५ 
ए०; ज़ु०--१ ३ सार्च १६१३; 
सा|०--लचमीग्रेस! के संस्था- 
पक, भू० पूु० संपादक 
ज्ञच्मी', गृहस्थ $ रच०-- 
समुद्गयात्रा, हिंदू. मुस्लिम 
एकता, गीतारज्ञावली, आरती, 
श्रीरामहदय, चित्रगुप्त कथा ; 
प०--वकील, औरंगाबाद, 
बिहार । 
लक्ष्मीनारायण शार्री 
पालीवाल ; विद्या-विभाग 
* कांकरोली के सरस्वती संडार' 
के प्रबंधक ; अनेक सुंद्र लेख 
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लिखे हैं; प०--काँकरोली, 
मेवाड़ । 

लक्ष्मीनारायण शुफल, 
एम० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० २०--कवि और साहि- 
त्य-सेवी ; ज्ञ़ु०--सं० १६६२ 
गोरखपुर ; शि०-अ्रयाग, 
लखनऊ ; रच०--पद्मात्मक 
शंगागरिसमा ; १०--एटडवोकेट, 
गोरखपुर । 

लक्ष्मीनारायण सिंह 
“थुर्धांश', एम ० ए०; ज०--- 
4८ जनवरी १६०८; शि५--- 
भागलपुर; रच०--भागलपुर; 
भू० पू० संपादक कुमार 
साहित्य, रा्ट्सदेश ; अप्र० 
रच०--श्राठपेम, गुलाब को 
कलियाँ, रसरंग, चियोग, 
काव्य में अभिव्यंजनावाद, 
जीवन के तत्व और काब्य के 
सिद्धांत ; भि० त्रि०--समा- 
लोचना ; प०--आम रूपस- 
पुर, पो० धमदाह्ाा, पूर्णिया, 
बिद्दार । 

लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी, 
थी० ए०, सा० २०, शाखी--- 


हिंदी के उदीयमान सुक्ेखक ; 
शि०--अयाग, पंजाब तथा 
काशी ; स[०--हिंदी साहि- 
त्य सम्मेलन की ओर से 
मद्रास आंत में हिंदी प्रचारक; 
“पखलोना” के सहकारी 
संपा०; जा०--हिंदी, अंगरेजी 
तथा संस्कृत; रच््‌०--रमेश- 
चंत्र दुत्त ; स्वामी विवेकानंद, 
जगदीशरचंत्र बोस, भारतदु 
हरिश्चंत्र, प्रथ्वीराज, भगवान 
रामचंद, नल दमयंती, फुर- 
फुरटफुर, भेसासिंद ; कई 
टीकायें जिनमें रहिमन नीति 
दोहाचली तथा शिवाबावनी 
की टीकाये असिद्ध हैं; देव- 
कवि कृत भावविलाश' काव्य 
का संपादन भी क्रिया हैं; 
पृ०--अ्रध्यापक,_ मधुसूदन 
विद्यालय हाई स्कूल, 
सुत्तानपुर । 

लक्ष्मीनिवास गनेरीवाल, 
राजा--अहिंदी श्रांत हैँदरा- 
बाद के सुविस्यात द्विंदी-प्रेंमी 
और हिंदी प्रसारक ; ज०-- 
१६०७ हैदराबाद ; प्रध्यक्ष 
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हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ; 
अपने प्रांत में हिंदी का अचार 
करने का यथाशक्ति अयत्त 
करते हैं ; प०--सीतारास 
बाग, हैदराबाद ( दक्षिण ) । 
लद॒मीपतिसिह, बी० 
ए० ; मैथिलबंधु के सुयोग्य 
संपादक; रख०--चारुचरिता- 
बली, चामुंडा ; प०--मघेपुर, 
देवढ़ी, द्रमंगा 
.लक्ष्मीप्साद मिश्र 
'कविहृद्य' $ ज०--१३ 
जनवरी १६१२ ; शि०-- 
जबलपुर ॥ सा०--पहशुर्वात्ष- 
जलिरोध” सभा के उपसभा- 
पति ; रच्च०--बालबॉसुरी ; 
अप्र०---जीवनदीप. प्रभा ; 
प०--परकोटा, सागर | 
लए्ष्मीप्रसादमिद्धी समा 
सध्यप्रांत के लब्ध प्रतिष्ठ साहि- 
च्य प्रेमी; ज०-१८८७; ज्ञा०- 
संस्कृत, अँगरेजी, शुरुमुदी, 
बंगला ; रख०--बंधुवियोग, 
काजल का चक्र, प्रेमवंघन, 
सहिलागांयन, स्तुतिप्रबंध, 
साहित्य - पूर्णिमा, साहित्य- 


वाटिका, कोकिला, साहि- 
पत्यक हासविल्ञास, अ्रेमशतक ; 
पं०--हटा, दुमोह, सी० पी० । 

लालचंद जैन, वी० ए० 
एल-एल० ची० $ अ० भा० 
द्िगंबर जैन परिषद्‌ के सभा- 
पति ; रख०--समय सार 
का सरल अनुवाद ; ' प०-- 
ऐुंडवोकेट, रोहतक । 

“लाललिद शक्ताचत, बी० 
ए०, एल-एल० बी०, जु०-- 
१८६४; हिंदी के विशेष प्रेमी, 
उदयपुर की हिंदी-विद्या-पीठ 
को ७ )का प्रद्धिमास दान देते हैं; 
प्रतापवाचनात्षय के संस्थापक; 
प्रिर्णच०--उर्पानिषद्‌ साहित्य: 
प०--लेटेलमेट. आफिसर, 
उदयपुर, मेवाड़ । 

लुगाराम कौशिक 
वरुण, उदीयसमान कवि तथा 
लेखक; ज़०---१ ११ ९; स[०-- 
राजस्थानी संघ बंबई का 
मंत्रित्त;। २०--विभाषरी; 
घ्रि० वि०--साहित्य-सेवा; 
अप्र०--प्रभात संगीत; प्‌०--- 
भास्कर भुवन- फाणस बाडी, 
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यंचई नं० २। 

लेखावताी जैन--असिद्ध 
लेखिका तथा राष्ट्रसेषिका; 
ज०--१६०७; श्रनेक उत्तम 
व्याख्यान दिए है; हिंदी में 
कई सुंदर पुस्तके लिखीं; 
पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल 
की भृतपूर्व सदस्या; पृ०-- 
अंबाला । 
' लोकनथा, सा०वि--दत्तिण 
भारत के सहृदय-हिंदी-प्रेसी; 
'हिंदी-प्रचार-सभा भन्नास की 
'शिक्षापरिषद्‌ तथा व्यवस्थापक 
समिति के सदस्य; समाज के 
भू० पू० संपादक; रच ०---माई 
आइडिया आफएँन आइडि- 
यल रटेस्पुल, सर० सी० ची० 
रमन की जीवनी, अद्दिसाध् 
की परसावर्धि, गोधन; प्‌ृ०--- 
शांतिमंदर, ७१ जीौ-स्ट्रीट, 
डलसूर, बंगलोर छावनी। 

लोचनप्रसाद पांडेय-- 
हिंदी के प्रसिद्ध प्रौद लेखक, 
विद्वान्‌ और मातृभाषा-ग्रेमी; 
ज०--4४८९; शि०--संब- 
लपुर; सा०५--महाकोशल्ष 


इतिहास-समिति के जन्मदाता 
और अवैतानिक संपादक; हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के स्थापन 
में भी आपने विशेष योग 
दिया; प्रांतीय हिंदी-साहित्य- 
सस्मेश्षन के चतुर्थ अधिवेशन 
( १६२१ ) और प्रांतीय इति- 
हास-परिपद्‌ के रायपुर अ्रधि- 
वेशन ( १६३६ ) के आप 
सभापति रह चुके हैं; रक््‌०- 
दो मित्र, प्रवासी, नीति- 
कविता, कविता-कुसुम, रघु- 
वंशसार, वीर आता लक्ष्मण, 
कविता कुसुममाला, हमारे 
पृज्यपाद पिता, छत्तीसगढ़ 
भृषण हीरालाज, प्रेमप्रशंसा, 
छात्र-दुर्देशा;। साहित्य-सेवा, 
चरितमाला, आनंद की 
शेकनी, मेवाड-गाधथा, माधव- 
संजरी, बालविनोद, बालिका 
विनोद, सहानदी, नीतिशतक 
का पद्यानुवाद, कृषकवालसखा, 
कोशल प्रशस्ति रत्नावल्री, 
कोशल रत्रमाजा, पद्म-पुष्पा- 
जलि, जीवनज्योति; वि०-- 
महानदी खंडकाव्य पर आपको 
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फराब्यविनोद की उपाधि- 
प्रदान की गई थी; प०-- 
काशी । 

,चच्चमान, शास्त्री, स्याय- 
तीथ--संपा--हिदी. जैन 
वोधक; उच०--अनु०-- 
दानशासन, कल्याणकारक, 
भरतेश-वैभव, निमित्त शास्र; 
प०--शोकापुर । , 

वररुचि झा, एम० ए०; 
कुशल' कहानी ज्ेखक; चित्रपट- 
संबंधी अनेक आलोचनात्मक 


लेख; प०--महेशपुर, संधाल - 


परगना 
चसंतलाल टोपणलाल 
शर्सों--आयुर्वेद भहासहोपा- 
वयाय--साहित्य के पेमी, हिंदी 
के अधिकारों के समर्थक और 
उसके , निष्काम सेवक; [हि० 
सा० सस्में० के परीक्षार्थियों 
को अवैतनिक शिक्षा देते हैं-... 
प०-पिसिपल भाई टीकम- 
दास नानकराम सिंघु भातढ 
शयुर्वेद विद्यालय, हैदराबाद, 
सिंध । ५ 
प्रजकिशोर 'नारायण', 


वी० ए०--साहिल्य-प्रेमी 
विद्यार्थी और डदीयमान 
लेखक; जञु०--१६१७;शि०--- 
लाहौर; सा०--भूत० हिंदी 
प्रोफेतः महिला काल्लेज, 
गुजरानवाला; वर्तम/न प्रधान 
प्रबंधक, सामयिक साहित्य 
सदन; * संपा०--शांतिः, 
लाहौर; रच०--सिंहनाद, 
आज का प्रेम, चंपा आदि तथा 
अनेक अप्रकाशित साहित्यिक 
और सामाजिक क्षेख-संग्रह; 
प०---चेम्बर लेन रोड, लाहौर। 
- अज़नंदनसदाय “ब्रजब- 
लुम--बी० ए०५ बीं० एल०; 
आरा-निवासी सुम्रसिद्ध - उप- 
न्यास-लेखंक, आलोचक और 
संपादक ; ज्ञ०--१८७४ ; 
आरा ।.ना० अ्र० सभा | 
( आरा ) के भू० मंत्री; 
बिहार ग्रा० हिं० सा० संस्मे० 
( बेयूसराय, मुंगेर ,) के 
सभापति ; भ्रृ० संपां०-. 
शिक्षा, समस्यापूर्ति! और 
साहित्यपत्रिका?  चे०--- 


राजेद्रमालती, . घजविनोद, 


( २२२ » 


'हनुमान-लद्दरी, चूंढ़ा चर, 
अदभुत प्रायरिचत्त, चंद्रशेखर, 
लालचीन, विस्ट्रत सम्राट, 
शधाकांत,.. सौंदर्योपासक, 
विश्वदर्शन,.. भ्रण्यवाला, 
उद्धव, सत्यभासा-मंगल, अर्थ 
शास्त्र, थलदेवप्रसाद मिश्र, 
शाधाकृष्णदास, . पंकिमचंद, 
भैथिल कोकिल विद्यापति; 
घि०--इनके विख्यात उप 
न्यास सौंद्योंपासक का मराठी 
और गुजराती में तथा 'लाल- 
चौन' का अँगरेजी में अनुवाद 
हो चुका “है ; प०-वकील, 
आरा, विद्ार । 

ब्रजमोहदन मिश्र “वजेश', 
डाक्टर; सुर्मसिद्ध हिंदी-प्रेमी 
सुलेखक; दिंदी, अंग्रेजी भर 
संस्कृत में काफी लिखा है; 
कह्दानी की एक नई शैली 
आपने चलाई है; प०--देव- 
बंद, सद्दारनपुर । 

बजरलदास, बी० ९०, 
एल-एल० बी०--अजभापा- 
ऋषिता के मर्मज्ञ, इतिहासकार 
' अनुवादक और संपादक ; 


ज०-४९० ; शि०--काशी ; 
जा०---संस्कृत, उद्‌ , फारसी, 
बंगला ; काशी ना० अ० सभा 
के उपमंत्री ( सं॑० १६७७-८० ) 
मंत्री ( सं० 8८३ ), अर्थमंत्री 
(सं० १६६५-६७ ) प्रबंध- 
समिति के लगभग बीस वर्ष 
से सदस्य, स्थायी सदस्य; 
ले०--१६०२ ; संपा०र०-- 
खुसरों की हिंदी कविता, 
प्रेमसागर, तुलसी ग्रंथावल्ली 
( सभा की ओर से ), रहिमन 
बिलास, संछिप्त रामस्वयंघर, 
मुद्रारापस, नंददास-कृत अमर- 
गीत, भाषाभूपषण, जरासंध- 
चध भहाकाव्य, इूंशा उनका 
काव्य और कहानी, भूषण- 
अंधावली, सत्य-दरिश्चंत्र, 
भारतदुअंधाचली ( द्वितीय 
भाग ), भारतेदु नॉटकावली 
( दो भाग ), भारतहु-सुधा ; 
अज्ञु० र०--हुमायूँ नामा, 
नआसिरुक उमरा( दो भाग ), 
काव्यादर्श मौ०.. २०--सर 
हेनरी लॉसेस, बादशाह 
हुमायूँ, यशवंतर्सिह तथा 
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स्वातंत्य युद्ध, हिंदी साहित्य 
का इति०, भारतेंदु हरिश्चंत्र, 
हिंदी नाव्य-साहित्य ; अप्र० 
२०--शाइजहाँ, सडी बोली 
साहित्य, नंददास अंथाचली 
आदि; प्०--काशी । 
घज़शंकरप्रसाद--वस्- 
तपुर निवासी परमोत्साददी एवं 
कर्ंठ पत्रकार; “योगी” के 
संपादक ; प०--पटना | 
घू'दावनविद्दारी--उदीय- 
समान कहानी-लेखक और 
उत्साही सार्वजनिक कार्यकर्ता; 
ज्ञण--१ ६९ $; शि०--पदना 
विश्वविद्यालय; साव॒०-- 
सहा० मं० "साहित्य परिषद्‌” 
तथा “आरा-साहित्य मंडल; 
रच०--भधुवन! तथा 
आकांक्ा;। प्रि० वचिं०-- 
कहानी तथा उपन्यास; प०-- 
शिक्षक, टाउन स्कूल, आरा। 
घू दाचनलाल चमौ, बी० 
ए०, एल-एल० बी--वर्तमान 
दिंदी साहित्य के गश्यमान्य 
नाटककार और औपन्यासिक; 
जु०--१४६० सउरानीप्र; 


रखच०--उप०--गढ़ कुंढार, 
संगम, लगन,भस्यागत, कुंडली- 
चक्र, प्रेम की भंट, विराटा की 
पदुमियी; भा०- धीरे-धीरे; 
इनके अतिरिक्त कई नाटक 
और लिखे जो आजकल 
अग्राप्त हैं; चि०--आपके नाम 
से 'कोतवाल की कफरामात” 
नामक एक उपन्यास भी छुपा 
है, पर वह आपकी चीज नहाँ 
है---आपके किसी मित्र की 
रचना है; भूल से आपका 
नाम छाप दिया गया; प०-- 
काँसी । ५ 
घंशलोचनप्रसाद---विद्ार 
के सु्नसिद्ध लेखक भीरामत्ों- 
चनशरणजी .के छोटे भाई; 
ज०--१४६२; रच०--कहा- 
नियों का शुच्छा, व्याख्यान 
संबंधी कई पुस्तकें; प०-- 
लहेरियासराय, बिद्दार। 
चंशीघर मिश्र, एम० ए०; 
एल-एकल० थीं, एस एल० 
ए०, सा० २०---साहित्य के 
अध्ययनशील विद्वानू और 
कुशल लेखक; ज्ञु०--१६०२; 


( २२४ ) 


सा०--खीरी प्रांत की ब्यव- 
स्थापिका के सदस्य, कांग्रेस के 
उत्साही कार्यकर्ता होने से 
अनेक बार जेल भी हो आए 
हैं, वेंगला की पुस्तकों का 
अनुवाद किया है, हिंदी-सा- 
हित्य सम्मेलन प्रयाग के 
प्रचार-विभाग की उपसर्मिति 
के. सदेस्थ भी हैं, लखनऊ 
विश्वविद्यालय हिंदी यूनियन 
और 'लंखनऊ के “साप्ताहिक 
लोकमत' पत्र के संपा०; 
रच०- अजवब-देश, . हुका 
हुआ, गणित-चमत्कार तथा 
सुगूहणी, आशो नंगे रहें, 
पघ्रि० घि०--शाष्ट्रीय साहित्यिक 
सेवा; प०---लखी मपुर, खीरी । 
“ चाझुदेव उपाध्याय, एम० 
ए०, थी० एस-सी०-+-सुप्रसिद्ध 
इततिद्दासज्ष , और सुलेखक; 
झकपज-१66०७ $+ बलिया; 
रचें०--गुप्तसाम्नाज्य का इति- 
हांस; अधप्र०--विजयनगर 
सान्नाज्य का इतिहास; वि०--- 
गुप्तसाम्नाज्य के इतिहास पर 
आपको १२००) का मंगला- 


प्रसाद पुरस्कार मिला है; , 
प०--लाइग्रेरियन, गवर्न॑मैंट 
सेंदूल लाइम्रेरी, प्रयाग । 
वासुदेवनारायण खिद्द 
अखोरी--धमार - निवासी 
अंगरेजी के असिद्ध विद्वान, 
अनुवादक और संपादक; 
बिहार सरकार के हिंदी अनु- 
वादक; दैनिक विहारी के 
संयुक्ष संपा०; 'साठन विहार” 
( पटना ) के भू० प्रधान 
संपा० और . लीडर” 
( इलाहाबाद ) के भू० प्रधान 
सह० संपा०; अलनु०--उप- 
निपदों का श्रेंगरेजी में अनु- 
घादे किया; रच०--श्री 
रूपकलाजी की एक कॉकी,. 
रूपवतती ( उडप० ); प०--- 
पटना । शक 
चारछुदेवप्रसाद मिश्र, 
एस० ए०, सा० २०--उदी- 
यमान लेखक और - साहित्य- 
प्रेमी ; शि०--अयाग; भूत० 
सहकारी, संपा०--हिसा- 
लय, सम्मेलन परीक्षाकंत्र 
एटा के संस्थापक ; रच०--- 


( ररशे ) 


विनयपत्रिका की टीका, 
रचना ठथा अन्य सक्ति और 
योय संबंधी लेख - संग्रह ; 
प०---अध्यापक हाई स्कूल, 
झढा | 

चाछुदेव च्मो ; ज०-- 
१६०३ जसालपुर : सू० प्‌० 
संपादक--मिलाप' “उदू?, 

शुरुधंधल', चिंदेमातरम' : 
इस सम्रय सियां की प्रसिद्ू 
मासिक पत्रिका शांति 
का संपादन - संचालन कर 
रहे हैं ; प०---शांदि! कार्यो- 
लय, लाहौर । 

वासुदेवशरण अग्रवाल, 
एम० ए्‌०, एल-एल० बी०--- 
सुम्नसिद्ध इतिहास-मर्मज्ञ और 
घिद्दान्‌ लेखक; ज्ञ०---१६०४; 
रच०--उरूज्योति $ अर्वो- 
चीन विवेचनात्मक पद्धति से 
संपादित किए डुए आचीन 
संस्छत, पाऊी तथा अन्य 
सारतीय भापाओं के अंथों 
के संस्करण; भारतीय संस्कृति 
से संबंधित अंथों का केलन 
और अकाशन ; सारत की 


जलनपदीय भाषाओं का अध्य- 
चयन और अकाशन ; वि० भूत 
क्यूरेटर, आविशियल स्यू- 
जियम; प०--लखनऊ। 
चाछुदेव शास्री करु- 
शणशेश', अखिछ विद्वान, कुशल 
लेखक और साहित्य-मेमी ; 
ज्ञ०--१६१६ भरतपुर $ 
रच०--स्ली शिक्षा-साहित्य, 
चैचाहिक आनन्द संस्कार 
विघवा और समाज व्याख्यान 
रखमाला ४ भाण, गलोक 
पंचरद्च, शुक्‍्लादँत सम्प्रदाय के 
अखणुसास्य का अनुवाद $ 
साग; प्‌ ०--अध्यापक, भहा- 


राजा स्कूल, कॉँकरोली, 
मेवाड़ । 
विज्ञयचहादुर श्रीवास्तव 


एूक्न० - एल० बीं०--अखिदध 
हिंदी लेखक, इतिहासकार 
तथा अध्ययनशीद साहित्य- 
असी $ ज्ञ़०--१8११ ; प्रि० 
वि०--साहित्य और इतिहास; 
रच०--त्रिपुरी का इतिहास; 
अपग्र०--भारतीय शासन से 
संबंधित एक अगरेजी अंथ और 
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दो साहित्यिक जेख-संग्रह ; 
प०--.१०& नार्थ सिर्चिंग स्टे- 
शन, व्यौहार॑ बाग जवलपूर । 
विजयसिंह पटेल 
“(चिजय'-प्रसिद लेखक, 
अध्ययनशील विद्वन तथा 
साहित्य सेवी; ज़०--१६०४८; 
अप्र० रच्त०--लेख, काव्य, 
कद्दानी-संग्रह ; लि०---हिंदी 
के प्रचार एवं प्रसार में सदुद्योग; 
प०--रईस, भोपाल । 
विद्याकुमारों भागव-- 
शद्यगीत लेखिका और उदीय- 
सान कवयित्री; ज़ु०--१ ६१७; 
शि०--जबलपुर ; रख०-- 
श्रद्धांजलि ; प्ि० घि०-- 
भसीरा की कविता ; प०-- 
भागव-हाउस, जबलपुर । 
विद्यादेवी मद्दोद्या-- 
सुप्रसिद्ध पंडिता और साहि- 
च्य-लेखिका ; जा०--अंग्रेजी, 
संस्कृत, बेंगेला $ सा[०-- 
अखिल भारतवर्षीय, सनातन 
चर्मी महिलाओं की संस्थापना, 
आयंमहिला की संस्थापना ; 
लामंल  स्कूलधर्म सेविका 


विद्यापीद, प्रकाशन विभाग , 
रच०--वाणी पुस्तक-माला 
संस्था के द्वारा कठोपनिषदू 
टीका, सती सदाचार परलोक 
तत्त्व, ब्तोत्सव कौमुदी, आदर्श 
देवियाँ, गीता का ब्रिविध 
स्वरूप, चेदांत दर्शन, ईशों- 
पनिषद्‌, धर्मतत्व, मारत- 
धर्म समन्वय ; पं०--शआर्य- 
महिला कार्योलय जगतगंज, 
बनारस | 

विद्याधर चतुर्घेदी, एम० 
ए० ( हय ५, एल० टी० ; 
सा० २० ; ज०--१६०< 
मैनपुरी ; सा०--मब्रास, 
आसास में हिंदी अचार कार्य, 
माथुर चतुचेंदी पुस्तकालय के 
मंत्री, सम्मेलन की परीक्षाओं 
के अचार में विशेष योग देते 
हैं; आजकल पुराने साहित्य- 
अंथों की खोज कर रहे हैं; 
प०--सहकारी अध्यापक, 
शिवपुरी । 

विद्यानंद शर्मा, एम० ए०, 
हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक; 
कई सुंदर लेख श्रकाशित ; 
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शजस्थान में हिंदी प्रचार में 
विशेष योग दिया $ पृ०--- 


हेल्मास्टर, सनातनधर्म विद्या- « 


ज्ञय, डीडवाना, मारवाड़ । 
चिद्याभास्कर_ शुक्त्र, 
एस०५ एस-सी०, पी-एच० 
डी०, पी० ० एस०--अ्रसिद्ध 
विद्वात्‌ू और अरध्ययनशील 
ज्ेखक $ ज०--१६१० $ 
शि०--लखचऊ,  मध्यमांत 
और अयोध्या ; सा०--हाई 
स्कूल बोढे की हिंदी कमेटी, 
चादनी, जुझालोजी, एग्रीकल- 
चर झादि कमेटियों तथा 
नागपूर यूनीवर्सिटी की बोड्ड 
आफ स्टडीज इनबाटिनी, 
फैकड्टी आफ साइंस के 
सदस्य ; स्था०--काज्ेज आफ 
साइंस हिंदी साहित्य-समिति, 
नागपूर ; रचख०--मेरे गुरुदेव 
'( अनु० ), ओऔरासकृष्ण 
'लीज्ञाइत, शिकागो वक्ता, 
आओरामकृष्ण वचनासृत, परि- 
आजक, भंक्तियोग, विज्ञान 
प्रवेश आदि अनेक अनुवादित 
औक्षिक तथा चैज्ञानिफ अंथ 


और कई पुक अप्र० केख 
संग्रह ; दि०--अध्ययन के 
समय आपने “रच रास 
साहनी प्राइज आदि अनेक 
पारितोषिक तथा द्वातन्रर्द्गत्त 
पाई ; हिंदी का प्रचार भी 
यथासाध्य करते रहे ; आपने 
'फासिस घ्लांट्स' वैज्ञानिक 
आविष्कार सें भी यथेष्ट प्रयत्न 
किया है तथा कई वर्ष और 
अब तक रिसर्च में संलग्न 
रहे ; प०--एसिस्टेंट ओफेसर 
आफ बाटिनी, कालेज आफ 
साइंस नागप्र । 
विद्याभूषण. अग्नवाल, 
एस० पु०, सा० २०--हैंदी 
प्रेमी विद्ानू और समालो- 
चक ; शि०--मथुरा, आगरा; 
रखु०--पतन्न - पत्रिकाओं में 
अकाशित कई आल्ोचना- 
त्मक ल्लेखों के संग्रह ; चि०--- 
'कझापके छोटे भाई श्रीभारत- 
सृषण अग्रवाल एम० ए० भी 
हिंदी के अच्छे लेखक हैं; 
प०--हिंदी प्रोफ़ेसर, चंपा 
अग्रवास्ध हूँटर काल्तेज, सथुरा। 
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विद्यावती 'कोकिल'-- 
प्रसिद्ध देश-प्रेमिका और कवच- 
यिन्नी $ ज०--१६१४ ; 
शि०--अयाग $ रच०-- 
अंकुरिता, मॉ ; भू० पू० 
संपादिका ज्योति ; प०-- 
8० श्रीजत्निलोकीनाथ सिनहा 
एम० ए०, एल० दी०, सहा० 
मंत्री कायस्थ पाठशाला, 
अयाग | हि 

विष्येश्वरीप्रसाद शास्री; 
संस्कृत और (हिंदी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान ; सूर्योदय” और 
सुप्रभातम! के संपादक $ 
“आयंमहिला' में अनेक धार्सिक 
लेख ; प०--हेडपंडित, सेंट्रल 
हिंदू स्कूल, काशी | 

घिनोद्शंकर व्यास-- 
प्रसिद्ध कहानीकार, निबंध- 
लेखक और उत्साही पत्रकार ; 
सा०--भूत० संपा० और 
संचा०--पाक्षिक जागरण ; 
अब आज” के संपादकीय 
विभाग में काम कर रहे हैं; 
रुचख०--मधुकरी--दो भाग, 
'कहानी---एक कला, चिदेशी 


पत्चकार, असादजी की उप- 
न्यास कला ; प०--बनारस | 

विमलरानी, बी० ए०-- 
उदीयमान कहानी-लेखिका ; 
ज०--१४ अगस्त १४२२ ; 
शि०--आगरा विश्वविद्या- 
लय ; इनका विवाह अलीगढ 
के रईस कुँवर शीलेजसिह, 
एस० ए०, एल-एल० थी ० से 
हुआ है ; रच०--अनुराग-- 
कहानी-संग्रह ; अप्र०--दो 
तीन कहानी, कविता और 


गययगाीत-संग्रह तथा उपन्यास; 
प०--अली गढ़ । 
चिमलादेवी. 'रमा', 


साहित्यचंत्रिका-असिदध कब- 
यित्नी और सामयिक निवंध- 
लेखिका ; र॑च०--शिक्षा- 
सौरभ ; अप्र०--स्री-शिक्षा 
और उनकी दुशा-सुधार-संबंधी 
सामयिक लेखों तथा कवि- 
ताओं के, दो-तीन संग्रह $ 
प०--डमरॉव । 
विश्वनाथप्रसाद, एस* 
ए० ( संस्कृत, हिंदी )) सा० 
आा०, सा० २०, बी० एल०--- 
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सुप्रासद्ध विद्वान, साहित्य- 
प्रेसी लेखक और अध्ययनशील 
आलोचक; ज०--३० अगस्त, 
१६०३; शि०--प्रदना विश्व- 
विद्यालय ; सा०--सारन 
जिले के द्वितीय हिं० सा० 
सम्मेलन के सभापति ; बिहार 
आं० हिं० सा० सस्से० के 
मंत्री १६३८-४० ; अब इसके 
सदस्य ; पटना विश्वविद्यालय 
के संदर्भ अंथों के संपादन- 
संडल के सदस्य ; अनेक उच्च 
परीक्षाओं के परीक्षक ; छुपरे 
की सुविश्यात संस्था श्री- 
शारदा नाव्य-सर्मित्ति तथा 
अ्रीशारदा नवयुवक्त संसित्ति 
के धन्मदाताओं और कर्ण- 
धारों में ; हिंदुस्तानी पारि- 
भाषिक कोष तैयार करने के 
लिए बिहार सरकार द्वारा 
नियुक्त उपसर्मिति के सदस्य ; 
लेख०--१४२९ ; रक्न०-... 
मोती के दाने-कवि० ; 
आअप्र०--विविध पत्न-पत्रि- 
काझों और अस्निनंदन अंथों 
में श्रकाशित लेख, जैसे रामानंद 


और उनका युग, भारत के 
प्राचीन घिश्वविद्यालय, हिंदी 
के आदि कॉवे सरहपाद, 
सारतीय नाव्यशासत्र, चिश्व- 
विनोद, पं० रासावतार 
जी० ८; प०-अध्यापक, 
हिंदी विभाग, पटना कालेज, 
पटना । 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
एस० ए०, सा० २०--असिद्ध 
समालोचक, संपादक और 
हिंदी प्रेमी; जञ०--सं० १६६३ 
प्रह्यनाल काशी ; जा०-- 
संस्कृत,भंग्रेजी; शि०--काशी , 
प्रयाग ; सा०--काशी विश्व- 
विद्यालय के हिंदी के अध्या- 
पक, भगवानदीन विद्यालय 
में लगभग १७ वर्ष तक चिना 
शुक्क अध्यापन ; भूत० 
संपा०--वर्णाश्रम', (सनातन 
धर्म ; रख०--हिंदी में बाल- 
साहित्य का विकास, काव्याँग 
कौमुदी ठृतीय साय, पदुमाकर 
पंचास्त, बिहारी की चार्वि- 
भूत, रानियाँ, बुद्धमीसांसा, 
हम्मीर हैं, रसिकप्रिया की 
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टीका, काव्यनिशंय की 
टीका, गीतावली की व्याख्या, 
प्रेमचंदजी की कहानी कला, 
रसमीमांसा और मानस टीका 
( अप्रकाशित ); प०--हिंदी 
अध्यापक, काशी विश्वचिय्या- 
लय, काशी । 

विश्वनाथ राय, एम० 
ए०, एल-एल० वी०--साम- 
यिक समस्याओं के अध्ययन- 
शील विद्यार्थी और कुशल 
तेखक ;  ज०--१६०६ ; 
रच०--भारत में भ्युनिसिपल 
और छडिस्ट्रिक्थो्ड का 
घिकाश, मिश्र की स्वाधीनता 
का इतिहास, चीन की 
राज्य क्रांति, आम्य अथशाख्, 
सुसलिम लीग का पदसंत्र, 
पेस के ऑसू. सायावी संसार, 
विनाश की और, महात्मा 
गांधी, हिटलर, नेपोलियन, 
टाइसटाय, महाराणा प्रताप, 
शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास, 
शज॑द्रमसाद ; धि० बि०-- 
राजनीति $ प०--अध्यापक, 
, डी० ए० घी० कालेज, काशी। 


विश्वप्रकाश देौक्षित, 
बुक, सा० २०--हिंदी- 
प्रेमी अचारक ; जञ०--१६२०; 
जा०--गुजराती, बेंगला ; 
सा०--सत्याग्रह में कारा- 
वास भोगो कांग्रेसी कार्यकर्ता ; 
रच०--अततिच्छाया० (होम- 
वती देवी और क्ृष्णचंत्र शर्मा 
चंब्र!” के साथ ); प२--- 
राणाप्रताप स्ट्रीट, कृष्ण नगर, 
लाहोर । 

विश्वमोहदनकुमार सिंह, 
एम० ए० ; सजनपुर के 
यशस्वी लेखक; ज्ञू०--१६००; 
कई स्फुट लेख, कहानियाँ; 
दो अप्र० उपन्यास ; प०-- 
समिंसिपल, च॑ंब्धारी मिथिला 
कालेज, दरभंगा । 

विश्वेश्वरनाथ रेड-- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विद्वान, प्रतिष्ठित आचाय भौर 
सुलेखक ; ज्ु०--१८६० ई० 
जोधपूर ; सा०--चार वर्ष 
तक इतिहास कार्यात्रय में 
कार्य किया ; संस्कृत के प्रोफे- 
सर तथा जोधपुर के पुरातरव 
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विभाग के अध्यक्त भी रहे; आप 
१६४९४ में हिंदू विश्वविद्यालय 
काशी द्वारा इतिहास विषयक 
एम० ए० की थीखिस के परी- 
क्षक नियुक्ष हुए ; इसी 
धर्ष उन्होंने गवन॑मेंट की ओर 
से “भहामहोपाध्याय' की 
उपाधि भी पायी ; रख०-- 
भारतके प्राची न राजचंश,राजा - 
भोज, राष्ट्रकारों का इतिहास, 
मसारधाद का इतिहास, मेवाड- 
गौरव, राठौर-गौरव, विश्वेश्वर 
स्ट्वति; कई पुस्तकों पर इन्हें पुर- 
स्कार भी मिला है; शैच सुधाकर 
इनकी अनुवादित है ; साथ 
ही कृष्णविल्लास और वेदांत 
पंचक आदि पुस्तकों का भी 
संपादन किया है $ इसके 
अतिरिक्न ढोला सारवाड, 
शिवरहस्य, शिवपुराण तथा 
कृष्णलीला आदि पुस्तक सी 
लिखी हैं ; इन्होंने कई एक 
हिंदी तथा अंगरेजी लेख भी 
बिखे हैं ; प०---जओघपुर । 
विश्व॑ंभरखहाय 'प्रेमी-- 
भ्रसिद्ध ज्लेखक तथा पत्रकार $ 


ज्ञ०--१६०० ; पेंमी प्रिंटिंग 
प्रेंस के संस्थापक; 'तपोभूमिँ 
के संपादक ; रच०--अनाथ 
अवला, अभागिनी अबला, 
सन्नाट्‌ अशोक, हर्ष, रास- 
जीवन,द्यानंद्‌ जीवनी; प्‌०--- 
बुढाना गेट, मेरठ । 

विष्णुकांत भा, ची० ए०, 
मिथिल्ला मिहिर के भूतपूर्व 
संपादक ; यद्द पत्र सबसे 
पहले मासिक रूप में इन्होंने 
ही निकाला था ; कई स्फुट 
रचनाएँ ; प०--घोधर-डीहा, 
बिहार । 

विष्णुकांता ऊषा, सा० 
२०--हिंदी - प्रेमिका 'और 
सुल्ेखिका $ शि०--बनारस, 
विशेषतया प्रयाग $ सा[०-- 
४ बष तक भुख्याध्यापिका 
रहकर बालिकाओं को हिंदी 
साहित्य की ओर प्रदत्त किया 
तथा स्नी कवि सम्मेलन की 
योजना द्वारा स्त्रियों में कविता 
की अभिरच उत्पन्न की, 
फतेहपुर में हिंदी पुस्तकालय 
स्थापित किया $ अप्र० 
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रच०--तीन चार राश-पच 
संग्रह ; प०--फरतेहपुर । 
विष्णुकुमारी श्रीवास्तव, 
पमंज्ञ', सा० र०--संपादिका, 
कवयिनत्नी, लेखिका एवं 
अध्यापिका ; ज०--मुरादा- 
बाद; शि०--अ्रयाग; सा०--- 
३ वर्ष तक राजदुलारी सना- 
तन धर्म कन्या वियात्य 
कानपुर में प्रिसिपल, अब 
उक्त विद्यालय की मंत्रिणी, 
भूत० संपा०--स््रीवषण! ; 
रख०--मीरापदावली, स्व- 
रचित कविता की किंकिणी, 
गयय काज्य की फुलमरी, 
इुखिया छुलहिन ; प०-- 
'मंजु निल्य”', नवाब्गज, 
कानपुर । 

विष्णुद्त्त विष्णु, पम्ा- 
कर---सुप्रसिद कहानीकार ; 
ज०--२१ जून १8१२ ; 
आयंसमाज के उत्साही कारय- 
कर्ता ; अनेक खेख, एकांकी, 
रेखाचित्र और कहानियाँ पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित ; 
प्रि० घवि०---इतिहास, मनौ- 


विज्ञान ; प०--वारा मोहद्वा, 
हिसार ( पंजाब )। 

विष्युनयनाराम शर्मौ-- 
अहिंदी प्रांत में हिंदी प्रचार- 
प्रसार में संज्ग्न, उसके 
अधिकार दिलाने के लिए 
प्रयत्शील पुराने राष्ट्रसेवक 
आऔर सार्वजनिक कार्यकर्ता ; 
स्थानीय. राष्ट्रभापा - अ्रचार 
समिति के सहायक, हिंदी के 
अच्छे लेखक भी हैं ; प०-- 
हैदराबाद, सिंध । 

वी० पी० बर्मो, 'भर- 
सकी'--उदीयमान लेखक 
आर साहित्य-प्रेमी प्रचारक ; 
ज०--१६१६९ ; जा०---उद्‌*, 
बेंगला, मराठी ; अप्र० 
रख०--अनेक मासिक पत्र- 
पत्रिकाओं मे बिखरी कहा- 
नियों के दो-तीन संग्रह ; 
प०--भरसर, बल्षिया । 

चीर घिनायक दामोद्र 
सावरकर, बार० एट० ला $ 
हिंदू महासभा के माननीय 
अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध हिंदू 
नेता $ जझ०-व८८३ 
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बंबहार! का संचालन-संपा- 
दन, 'आभिनव भारत' संस्था 
स्थापित की , इंग्लेंड में 
स्वाधीव भारतससाज स्था- 
पित किया ; १६१० सें ४० 
वर्ष की सख्त केद ; १६२४ में 
रिहा किए गए पर १६२४ से 
१8६६ तक रतगिरि भें 
नजरबंद रहे ; १४३७ से 
निरंतर हिंदू महासभा के 
अध्यक्त हैं; रच०--मेजिनी 
की जीवनी--जछ ; सन्‌ अठा- 
रह सौ सत्तावन का भारतीय 
स्वातंज्य-युद्ध ; सिक्‍खों का 
इतिहास ; भराठी में अनेक 
नाटक तथा उपन्यास लिखे; 
प०--बंबई । 

वीरडरि चिचेदी, सा० 
२०--हिंढी के उत्साही प्रचा- 
रक झौर सुज्लेखक ; जु०-- 
१६०७ ; जा०--बेगला, 
डद्‌' ; रच०--झाँंसी की 
रादी-नाटक, 'चाणक्यनीति 
का अनुवाद, स्व॒रोदयज्ञान ; 
पत्र-पन्रिकाओं में प्रकाशित 
अनेक लेख ; घि०--सम्मेलन 


के परीक्षार्थियों को निःशुल्क 
शिक्षा देकर हिंदी का प्रचार 


“ करने की चेष्टा करते हैं ; 


प०--कलक, कान ट्रेडिय 
कंपनी, कानपुर । 

बीरेंद्रकुमार, बी० ए०-- 
प्रसिद्ध कहानी लेखक; र्ध०--- 
आत्मपरिणय-कहानी-संग्रह ; 
प०--इंदौर । 

चीरद्र विद्यार्थी, बी० ए०॥ 
एल० टी०--प्रसिद्ध लेखक 
तथा उत्साही कार्यकर्ता ; 


हझु०--१८३६४ $ अप्र० 
रजक्ा०---अवेक साहित्यिक 
केख तथा काव्य संग्रह ; 
प०---अध्यापक, एथ्वीनाथ 


हाई स्कूल, कानपुर । 

चीरेशद्त्त [सिंद, एम० 
ए०, बी० एल०, एम० एुल० 
ए०, स्रा० चि०, सा० आ०; 
कल्नकत्ता के कई दैनिक पत्रों के 
संपादकीय विभागों में काम 
किया है ; स्फुट ज्ेख अनेक; 
पं०--संयुक्क मंत्री, राज 
कालेज, छुपरा ॥ 

वीरेश्वर सि्द, एस० 
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ए०, एल-एल० बी०--रूपस- 
पुर-निवासी उच्चकोटि के यश- 
सवी कहानी लेखक; रख्‌०-- 
उँगली का घाबच ; अप्र० 
रच०--मौलिक कह्दानियों 
के दो-तीन सुंदर संग्रह; प०-- 
ऐेडवोकेट, मुजफ्फरनगर । 
चेणीअसाद शप्नो--कथा- 
वाचक और रवि $ ज०--- 
१६०८ ; रच०--पावनग्गिरि 
भजनावली,. सत्युनारायण 
कथा ; प०--शांति-झुदीर 
खाचरोट, ग्वालियर । 
चेनीमाधव तिवारी-- 
खड़ी बोली और बजभाषा के 
सुकवि ; ज्ञ०--४८६६० ; 
अप्र० रच०--कई काब्य- 
संग्रह ; प०--आहठा, उरई। 
विश्वेश्वर चारायण 
नैचिज्ू्‌र-साहित्य के अध्य- 
यनशीत्र विद्यार्थी और केखक; 
ज०---१६१४ ; शि०--बंबई 
और मदास यूुनीवर्सिदी ; 
ज्ञा०--कन्नढ, कॉकड़ी,मराठी, 
गुजराती, हिंदी, प्रेग्रेजी, 
अरध॑मागधी, तैलंगी तथा 


संस्कृत ; प्रि० घि०--अच्षर 
कला, चित्रलिपि, वीजभाषा 
अर्थात्‌ भारती; प०---अ्रध्या- 
पक, गयपति हाई. स्कूल, 
मंगतौर । 

विश्वंभरनाथ वाजपेयी 
अजेश' --सध्य भारत के 
अतिभाशाली कि $ ज०-- 
१४१२उन्नाव; रच०--उठढ्का, 
रेखा ; पृ०--फिजीशियन 
पुँड सज्जन, बढ़वाहा, मध्य- 
भारत । 

चिश्वंभग्नाथ. शर्मा 
'फौशिक--सर्वश्रेष्ठ कहानी- 
कारो में, उपन्यास खेखक ; 
ज्ञ०--१८६१ $. शि०-- 
मैट्रिक ] ज्ञा०--फॉॉरसी, 
डदू', बैंगला, अंग्रेजी, हिंदी; 
रच०-मौ लिक--धरपमंदिर, 
करलोल, . चित्रशाल्ा--दो 
भाग, सणिसाला, माँ, भिख्ा- 
रिणी, दुबेजी की चिह्ियाँ; 
झआन्लु०--मिलनमंदिर, अत्या- 
चार का परिणाम--नाथ्क 4 
जारीना, रूस का राहु, संसार 
की असम्प जातियों की 
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लियाँ; वि०--पहल्ेे आप 
'शगिब के नाम से उदू में 
लिखा करते थे, पर १६०४ से 
हिंदी में ही लिखने लगे; 
प०--कानपूर । 
चिश्वंभरप्रसादू, एस० 
एस-सीं० ; स्वामी विद्यानंद 
के उपनाम से अनेक सार- 
ग्ित लेख ; किसान समा- 
चार के संस्थापक एवं संपादक; 
प०--मुजफ्फरपुर । 
विश्व॑ंभरप्साद गोतम, 
एस० ए्‌०, एल-एजड ० बी०, 
सा० २०, चकील--साहित्य 
भेंमी विद्वान और कुशल 
लेखक ; ज०--$मश्८ 
कटनी, जबलपुर ; शि०-- 
प्रयाग, नागपुर ; सा[०--- 
स्यूनीसिपिल॒ कमेटी कटनी 
के अेसीडेंट, उत्तरी विभाग के 
सहकारी संघ के समायति, 
हिस्ट्रिक्ट कॉसिल जबलपुर 
के सदस्य, और सद्दाकौशल 
कांग्रेख कमेटी के सदस्य; 
रच०-शिशुवोध ( पद्म ) 
हिंदुस्थान का इतिहास; पृ०--- 


चकील, जबलपुर । 
विश्वंभरवत्त चंदोला--- 
हिंदी के वयोदद्ध साहित्य- 
सेवी और सुल्ेखक $ ज०-- 
१४७६ ;  सा[०---गववाल 
यूनियन के अमुख व्यक्ति, 
वाद्वाली” पत्रिका और गढ़- 
वाली प्रेस के सहयोगी भूत० 
कार्यकर्ता, वर्तमान संपा० 
“गढ़वाली” ; पन्नों और 
लेखों द्वारा समाज सेवा, 
समाज की अनेक कुरीतियों 
का निषेध करना मुख्य कार्य ; 
स्वच०--गढ़वाली. कविता- 
वली, गढ़वाल संबंधी लगभग 
अन्य दो दर्जन पुस्तकें $ 
पझप्न०--गढवाली इतिहास 
तथा अन्य अग्र० काव्य और 
जलेख-संग्रह ; प०--गढ़वाल्ल । 
शकवला देवी खरे-- 
मखिद्ध कहानी सेखिका ; 
ज्ञ०--१६१७ ई० ; शि०--- 
जवलपुर $ रक्त ०--कवन, 
आरती, सती सीता, आश्रस- 
ज्योति, उन्मुक्ति ; झप्र० 
रच०--दो तीन कहानी 


( २३६ ) 


संग्रह ; प्रि० वि०-हपा 
साहिद ; ए०--हि० श्री- 
नमंदरागरसाद सरे, घूटा ताल, 
चबलपुर । 

शश्तला प्रभाकर-- 

०3० 
हिंदीओसी दिदुपी महिला; 
ज०--१६२२ ; अश्रम्नीतरी 
लेवक मंदत की महिला 
मंत्रिरी ; कई सुंदर कविताएँ 
तथा कहानियाँ लिखी हैं; 
प्र०-आअधानाध्यापिका श्रार्य- 
पृत्री प्राव्याल्ा, ताँदलिया: 
वाला, लायतपुर, पंजाब । 

शमशेर पिह-अजमापा 
के पसिद्ध कवि भर साहिल- 
म्ेम्ी लेखक ; सा०-स्था- 
दी संस्थाओं के सहयोगी 
क्वायकर्ता ; चि०--आपके 
पास वाला, पटियाला आदि 
रियासतों के राज्याश्रित कवियों 
की आचीव रचदाएँ सुर- 
कित हैं ; ए०--पव्चाला 
र्यास्त | 

शयामज्ञा शर्मो-अखिद 
विद्ारी कवि; ज्ञ०--$६७४; 
लैख०--१६६६ ; रचु०-- 


स्वामविनोद रामायण, श्याम- 
बिनोद-दोहावली (५०५दरोहे), 
रामचरितारइत. महाक्ाच्य, 
इ दविलास ( हद के दोहों 
पर कूंडलियाँ ), भझदतलारइक, 
खड्ठी दोली-पद्ादर्श, खाधीन 
विचार, विधवा-विहार; ए०-- 
भद्वर, विहार | 

इयामताराबय कपूर 
वौ०.. एस-सी०-ैज्ञातिद 
और बालसाहित्य के प्रतिद्ध 
देसक ; जै०--ह्श्य ; 
कानपुर की साहित्य-निदेतन 
नामक प्रकाशन - संख्या के 
संस्थापक्र ; रख०--वीवद 
की कहातियाँ, विज्ञान को 
कहानियाँ, भारतीय पै्ना- 
लिक--अपने हंग की प्रथम 
पुस्तक, पहाज की कहानियां, 
विजल्ली की कहानियों, दूरवीव 
की कहानियाँ ; अग्र०- 
हिमालय - झ्रारोहण, सादुन- 
विज्ञान, पुस्तकालय-विज्ञा, 
परत रासायनिक धंधे; प०--८ 
साहित्य-निकेतव, अद्वातंद 
पाके, कानपुर! 


( रईे७ ) 


श्यामनारायण पाण्डेय, 
सा० र०--चीर-रस के अखिदध 
लेखक तथा सफल कवि; 
जु०---३६६० ६ सा०-- 
रिसर्च स्कालरा के रूप में 
ददनमेंद संस्कृत कालेज में 
भूत० साहित्यिक अन्वेषक ; 
रच०--हल्‍्दी घाटी ( जिस 
पर दिव-पुरस्कार' आप्त किया 
है?). कुमारसंभव का हिंदी 


पद्यानुवाद, रिसम्पम, आँसू 


के कर, त्रेंता के दो वीर और 
भाघव ; प०---अधघानाध्यापक, 
साधघव संस्कृत विद्यालय, 
सारंग, काशी | 
श्यामनारायण चैजल, 
एम० ए०, एल-एल० बी० 
एड० दी० ६ झु०--४६३२ ; 
शि०--कानपुर, बरेली, इला- 
हावादु ; रच०--हुलाहिन 
की यात, साहित्यिक वात्तें, 
ललित कक्षाचिज्ञान ; अनेक 
आक्ोचनात्मक छेख  चथा 
कहानियाँ $ प०--मदारी 
दरवाजा, बरेली | 
इशयामनंदन सहाय, वी० 


छ०, एस० एल०, रायवहादुर-- 
सुप्रतिष्ठित हिंदी-मेंमी और 
रईस ;४ञआञ० भा० हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, मुजफ्फर- 
पुर अधिवेशन के स्वागता- 
ब्यक्ष ; हिंदी के परम हिलैपी 
और हिंदी की संस्थाओं के 
सहायक $ वि०--आपके 
सुपुन्न श्रीकृष्णानंद्सहाय भी 
यशस्त्री साहित्यकार हैं; प०--- 
झुजफ्फरपुर । 

श्यामविद्दारी मिश्र, 
रावराज्ा, रायबद्यादुर, 
डाक्टर, एम० ए०, डी० 
लिदू--मिश्रबंघु” के नाम से 
विज्यात, यशस्वी समालोचक 
आर साहित्यकार ; ज०--- 
१२ अगस्त १८७३ इटठोंजा:; 
शि०--बस्ती, लखनऊ ; 
स्ता०--क्ौंसिल आफ स्टेट के 
आनरेघुल मेंबर १६२४-२८, 
रायबदादुर की उपाधि १६२८६ 
रच०--लवकुशच रित्र, मदन- 
दहन, विक्दोरिया अष्टादुशी, 
ब्यय, भूषण अंथावली-टीका, 
रूस का संक्तिप्त इतिहास, 


( शइ८ ) 


जापान का संक्तित इत्तिहास, 
हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की 
खोज की रिपोर्ट, मिश्रव॑घु- 
विनोद--9 भाग, हिंदी नव- 
रत, भारतविनय, पुष्पांजलि, 
वीरमणि, बुद्धपूर्व भारत का 
इतिहास, मुस्लिम आक्रमण 
के पूर्व भारत का इतिद्दास, 
आत्म-शिक्षण, बूँदी बारीश, 
सूरसुधा, गद्यपुष्पांजलि, सुम- 
नांजलि, उत्तरसारत नाव्क, 
नेन्नोन्मीलन, पूर्वभारत नाटक, 
शिवाजी, धर्मंतत्व, हशान- 
चमेन, हिंदी साहित्य का 
इतिहास, हिंदी - अपील, 
संक्षिप्त हिंदी नवरत्, हर काशी 
अकाश, देवसुधा, विद्दारीसुधा- 
(हैदी साहित्य का संक्तिप्त 
इतिहास, रामराज्य-नाटक ; 
प०--मिश्रभवन, गोलागंज, 
लखनऊ । 


शयामवदन पाठक श्याम, 
हिंदी के होनहार सुल्लेखक ; , 


जझ०--१३६०६ ; कई मनोहर 
भावपूर्ण कटानियाँ लिखी 
हैं जो यत्न-तत्र अ्रकाशित हैं; 


> 


रेडियो पर कविता पाठ करते 
हैं। वालोपयोगी साहित्य का 
सूजन भी किया है ; प०-- 
मूकबधिर विद्यालय, पटना। 
श्यामसुंद्र दास, डाक्टर 
रा० ब०, बी० एु०, ढी० 
लिटू--स्वनाम धन्य यशस्वी 
समालोचक और आधुनिक 
हिंदी-निर्माताओं में सर्वश्रेष्ठ 
ज०---१४ जुलाई १८६९; 
शि०--काशी ; सा०-- 
नागरी अचारिणी सभा काशी 
की स्थापना १८58३ ; 'सर- 
स्वती), “नागरी अचारिणी 
पतन्निका! का अकाशन-संपादन; 
अनुसंघानकर्ता कमेटी के 
अध्यक्ष १६००-३१ ६०४८; मनो- 
रंजन पुस्तकमाला ( ९० 
पुस्तक निकली ) का संपा०; 
(हिंदी शब्द सागर' के संपाद- 
कीय विभाग के अध्यक्ष 
रच०-साहित्यात्नोचन, भाषा- 
विज्ञान, हिंदी भापा और , 
साहित्य, हिंदी के निर्माता 
२ भाग ; मेरी आत्मकथा ; 
संप[०--एथध्वीराज_रासो, 


( २३१३ ) 


रामचरित मानस, वेहानिक 
शब्दावली, कबीर अंथावली, 
प्रमालरासो ; अनेक पाव्य- 
पुस्तकें ; घि०--हिंदी साहि- 
स्य सस्मेलन के प्रयाग, अधि- 
चेशन के आप ससापति थे; 
सम्मेलन ने विद्यायाचर्स्पाति 
की पद॒वी देकर और काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय ने डाक्टर 
आफ लिटरेचर” की उपाधि से 
सम्सानित किया $ पृ०-- 
काशी | 

शयामसंदर॒ पाल्ावाद् 
भमधुर---जढ़ी बोली के 
डदीयसान कवि ; हु०--- 
१8६१ ; श्ग्र० रख्०--दो 
काव्य-संग्रह ; ए०--नारहट, 
काँसी । 

श्यामसंद्रलाल दीक्षित, 
कविरत्न, सा० र२०--डउद्गीय 
सान कवि और साहित्य 
आलोचक; ज०---१६ अगस्त 
३६१४ ; भ्ूत० संपा०-- 
मासिक 'सराला, आगरा 
और अंगरेंजी मासिक “ग्लोव; 


१&२८ से +कॉग्रेसी स्वयं- 


सेवक ; राचतपाढ़ा वालसभा 
के संस्थापक और डिक्टेटर ; 
रच०-महाराजा भत्‌ हरि-- 
ना०, श्रीजवाहर दोहावली, 
भारती - मंदिर ; अग्र०-- 
कौमुदी, रामरद्दीम, गाँधी 
गीतावली, उर्मिला, झुगांक, 
कारागार; पृ०--चागरी- 
निकेदन, बाग मुजफ्फरखाँ, 
आगरा। 

श्यामाकांद पाठक, सा० 
शा०, वौ० लिटू--ज्योतिष 
के अकांड पंडित और हिंदी- 
प्रेमी चिद्दान्‌ ; ज़ू०--$८घ६७; 
रच०-श्यास सुधा, बुंदेल 
केसरी, ऊपा, दर्पदमन, भार- 
तीय ज्योक्तिष शास्र ; घि०--- 
बुंदेल केसरी पर आपको 
म्देंत्र महाराज पन्ना ने १०००) 
का पुरस्कार दिया $ प०--- 
जबलपुर । 

श्यासू संनन्‍्यासौ-- 
गुजराती साहित्य के घुप्रसिद्ध 
हिंदी लेखक ; ज०--हिंदी, 
अयरेजी, सरादी, गुजराती, 
उद्‌ ; रखु०--मजदूर, इँट 


( २४० 


और रोडे, कोयले, चित्रल्लेखा 
का अध्ययन, केंटीले तार-- 
अनुवाद, स्नेहयज्ञ, फांटामारा, 
अप्र ०--लेनिन; भि० चि०--- 
राजनीति, घिज्ञान $ प०-- 
संचालक सहयोगी ग्रकाशन, 
हीराबाग यंवई ४। | 
शरदचंद्र भटोरे, सिद्धांत- 
रल--हिंदी प्रेमी सहदय- 
विद्दानू $ ज०--१६१४ ; 
शि०--हंदौर $ रच०--नव- 
राष्ट्रनिर्माता, ऋषि दयानंद 
चार्ट ; भि० घि०--साहित्य, 
घर्मशासत्र ; प०---१ ० बनिया- 
बाड़ी, घार, मध्यमारत । 
शशिनाथ चौधरी, बी० 

ए०, बी० एड०---सुप्रसिद्ध 
गद्यकार $ रच०--मिथिला- 
दुपंण, भगवान बुद्ध, सॉंदर्य- 
विज्ञान, अमचिज्ञान,' चरित्र- 


गठन ; प०--मिश्रटोल्ा, 
दरभंगा । 
शशिनाथ लिवारी' शशि! 


घी० ए० ( आनसे )॥ उदी- 
यमान कवि और कहानी 
लेखक ६ ज०--१ जनचरी, 


है 
१8१६8 ; अप्र० रच०--दो 
तीन कविता-कहानी-संग्रह ; 
प०--परटना । 

शंकरद्याल 'सूर॑-- 
जन्मांध होते हुए भी बज- 
भापा में वरावर काव्य-रचना 
करते हद 3 जु०--१&8१७; 
अप्र० रच०--दो कवित्त- 
संग्रह ; पृ०--बार, भकांसी । 

शंकरनाथ सुकुल, एम० 
ए० ( त्रय ), बी० दी०, सा० 
आ०---मुयोग्य विद्वान, आलो- 
पक और कवि ; ज॑ं०-- 
4६०७ ; हिंदुस्तान टाइम्स के 
संपादक रहे ; रच०--मति- 
राम अंथावली, केशव प्रंथा- 
वली : चघि०--इस समय 
भारतेंदुजी पर एक खोजपूर्ण 
पुस्तक लिख रहे हैं; प्‌०-- 
सहायक अध्यापक, मधुसूदन 
विद्यालय हाई स्कूल, सुद्तान- 
पुर, अचध । 

शंकरलालज मगनलाल 
काि राम), एस० डी० 
बी०--बुजराती साहित्य के 
सुम्नसिद्ध हिंदी लेखक अरौ 


( २४१ ) 


विद्ानू $ ज०--१८४६ ; 
सा०--राष्ट्रभाषा. प्रचार- 
समिति वर्धा के भ्रसाणित 
प्रचारक और परीक्षक ; भू० 
सं० 'चिनया हस्तलिखित, 
ध्यवस्थापक “समाज - सेवा 
संडल', नांदोल, भू० हिंदी 
अध्यापक ज्ली-शिक्षणपर्धति 
पाठशात्षा ; अनेक हिंदी- 
वकक्‍तृत्व वर्ग के प्रचारक ; 
रच०-मेर उतारवाना, तात्का- 
लिक उपाय, सदुगुण साला, 
काव्य चंद्रोदुय, दिव्य किशोरी, 
गुरु कीतेन, गुजराती हिंदी 
टीचर ; ४० वि०--समाज 
सेवा और अवास $ पु०-- 
ऐंग्लो गुजराती स्कूल, कैनाल 
रोड, कानपुर । 

शंकरलाल चव्मो--डदी- 
यसान चनवयुवक लेखक ; 
ह्ञु०--१६०८ ; स्ा०--तेदू- 
खेड़ा में सम्मेलन की परीक्षा 
का कुँद्र खोला ; स्वयं उसके 
व्यवस्थापक हैं; रच०--जिले 
का भूगोक्त, ज़िमूर्ति, जगन्नाथ 
की यात्रा ; कई पाख्य पुस्तकें ; 


प०--तेंदूखेढ़ा, करेली, होशं- 
गाबाद, सध्यप्रांत । 
शंकरराव लॉढे, एम० 
ए०, सा० २०--असखिद्ध विह्ान्‌ 
सुलेखक एवं हिंदी-प्रचारक ; 
शि०--इंदौर, नागपुर ; 
आजकल वासुदेव आदूस 
कालेज, वर्धा मे प्रोफेसर हैं ; 
रुखं०--अ्रात्म संयम; उप- 
रोक पुस्तक ग्वाद्धियर शिक्षा 
विसाग द्वारा पुरस्कृत है; 
कालेज की हिंदी साहित्य 
समित्ति के सभापति ; हिदी- 
मंदिर पुस्तकालय, वाचना- 
“ज्ञय तथा हिंदी अध्यापक 
कंत्र के मंत्री ; पृ०--चर्घा, 
सध्य-प्रांठ । 
शुकरसहाय सकसेना, 
एस० ए०, एस० कास--- 
अर्थशासत्र के सिद्धइस्त लेखक, 
विह्ानू और हिंदी-प्रेमी ; 
जञ०--१६०४ $. शि०--- 
घुटा, कानपुर, आगरा, कत्न- 
कत्ता ॥$ सा०--मेवाद 
/ उदयपुर ) में अताप जयंती, * 
इल्दीघादी का मेला, पजा- 
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' 


मंदल तथा अन्य संस्थाश्रों 
की स्थापना और संगठन ; 
बरेली कालेज-हिंदी-प्रचारिणी 
सभा तथा नगर हिंदी समा 
के प्रधान कार्य-कर्ता ; रे ०-- 
आ्रौद्योगिक तथा व्यापारिक 
भूगोल, भच्य - विसृतियाँ, 
उज्ज्वलरक्त, भारतीय सह- 
कारिता आंदोलन, आर्थिक 
भूगोल, ग्रास्य भ्र्थ - शार्र, 
भारत का आर्थिक भूगोल, 
पूर्व की राष्ट्रीय जागृति, गाँवों 
की समस्याएँ, पार भिक अर्थ- 
शासत्र; इसके अतिरिक्त चीन 
की राष्ट्रीय जागृति और 
कांज-साक्स के आर्थिक सिद्धांत 
आदि अनेक अप्र० ग्रथ $५ 
थि० घि०--राजनीतिशास्र, 
अर्थ-शास्त्र,माम समस्याएँ तथा 
साहित्य ; प०--प्रोफेसर, 
थरेली कालेज, वरेली । 
शंघुनाथ. सफलेना-- 
डउदीयसान  सुलेखक और 
हिंदी मचारक $ ज०--१४ 
जतवरी १६२० ;$ सा०-- 
संपादन - विचार, इंडियन- 


नेशद; शझानंद! का इस ससय 
संपादन कर रहें हैं ; च्च०-- 
जीवन के प्रश्न, हाथ से 
कागज बनाता, मधुमक्डी 
पालन, चमढ़ा पकाना, प्राम- 
सुधार योजना, अवर फोक 
साँग्त ; प्रि?० घि०--आम- 
सुधार, सनोविक्वान ; प०-- 
मदने की गोट, लश्कर, 
ग्वालियर । 

शंभूदयाल सक्सेना, सा० 
र०--बालसाहित्य के सुप्रसिद्ध 
लेखक और समालोचक ; 
जञ०---१६०१, फरु खाबाद ; 
स॑० ब्रेमासिक “राजस्थानी”, 
शोध पत्रिका ; संस्था०-- 
नवयुग-प्रंथ-कुटीर,. फर खा- 
बाद १६३१; चीकानेर शाखा- 
स्थापित १६३६; बाल मंदिर, 
यीकानेर १६६३७ ; रचं०-- 
उत्सग, अमरलता, भिखा- 
रिन, नीहारिका, रेन बसेरा' 
आर चंचिता ; उ०--भीटी 
घुटफ़ी,  चहुरानी, ,भाभी ; 
शा०--साधनापथ, गंगाजली, 
बल्‍्कल और पंचवदी ; खिन्र- 
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पट, चंदनवार, धूपदाँह और 
पाप की कहावी, कहानी- 
संग्रह ; प्रवध भ्रकाश और 
काव्यालोचन निवंध ; संक्तिप्त 
जायसी, संक्षित भूषण और 
केशव-काव्य आदि का संपा- 
उन किया ; इनके अतिरिक्त 
लगभग बीस सुंदर घालो- 
पयोगी पुस्तक लिखी है जिनमें 
कई के अनेक संस्करण हो 
चुके हैं; अनेक पाठ-पुस्तकों 
का संपादन भी किया है; 
धर की रानी, आधी”, 
“यत्थर', सगाई”, 'तथागत', 
“क्ाघ्य समीक्षा', पंचासत' 
आदि रचनाएँ अप्र० हैं ; 
पप्रिीण. धि०--इतिहास ; 
प०--अध्यापक सेटिया कालेज, 
चीकानेर | 

शंम्रल मिश्र 'मुकुल्त-- 
क्लायावादी कवि और कहा 
नीकार ; ज०--१६१७ ; 
शि०--लखनऊ ; सा[ू५-- 
भूत० संपा० शांति”, ज्ञाहौर; 
प्रि० ब्रि०---कचिता तथा 
ऋद्दानी ; प०--स्टीनोग्राफर, 


प्रतापपूर शुगर फैक्टरी, 
बिहार । 
शंभूलाल शर्मों, कृपिविद्या& 


लंकार--बालमनोविज्ञान के 
सुप्रसिद्ध ज्ञाता और लेखक ; 
ज०--१६०६ ;$  शि०-- 
कांकरोली, उद्यपूर और 
सेवाद $ सा०--उंस्या० 
व्याख्यान सभा तथा भृतत० 
संपा० विद्याचिनोद ; स्काउट- 
मास्टर ; संचा० नवप्रभात- 
मंडल ; भूत० अध्यापक राज- 
नगर स्कूल तथा एस० एस० 
स्कूल; भारत भारती! के 
बाल विभाग के भूत० सह- 
योगदाता ; घि०--आ्राप 
मेवाड़ के अच्छे शिक्षा-शास्त्री, 
वात सनोविज्ञान-ज्ाता तथा 
हिंदी के सुयोग्य प्रचारक और 
अच्छे कवि तथा सुल्लेखक हैं ; 
आजकल आप मेवाड़ के शिक्षा 
विभाग में शिक्षक हैं; रच०--- 
अनेक अप्र० काजब्य तथा 
साहित्यिक ज्षेख - संग्रह ; 
प०--अ्रध्यापक, ल्षस्वर॒दार 
स्कूल, उदयप्र । 
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शांति देवी--विदुपी 
महिला-लेसिका ; ज०-- 
सं० १४१८४ ; शि०-हाई 
स्कूल इंवप्रस्थ यर्ल स्कूल, 
लाहौर ; सा०--सपादिका- 
शांति! २ वर्ष, ,चीररस पूर्ण 
और भक्तिरस पूर्ण कविता 
और कह्दानी-लेखिका ; प०-- 
मोहनलाल रोड, लाहौर । 
शांतिदेवी, बी ० ए०, प्रभा- 
कर ; साहित्यिक, सामाजिक 
और आलोचनात्मक लेखों 
की सुलेखिका और कहानीकार 
आझ० भा० श्रमजीबी लेखक 
मंडल की महिला अंत्रिणी; 
प०--पी ३७६, सदन एवेन्यू, 
कलकत्ता । 

शांतिप्रिय. छविवेदी-- 
लव्धअतिष्ठ कवि और यशस्वी 
समालोचक; भू० प्‌० सं०-- 
भारत, कमला १8३६-४२ ; 
रच०--जीवनयान्ना, हमारे 
साहित्यूनिर्माता, साहित्यि की, 
संचारिणी, कवि और काव्य, 
युग और साहित्य ; प०-- 
लोलाकंकुंड, काशी । 


शा० नवरंगी, सा० २०--- 
हिंदी के ईसाई लेखक; शि०--- 
पटना, महुरा और पयाग; 
जा०--हिदी, लैटिन और 
श्रेंगेजी ; रख०--ईश्वर का 
आवाहन, दादा, संत इस्ताना 
शियुस का जीवन चरित्र, 
पओस लहरी और जुबली ; 
कई सासाजिक और भजन 
संग्रद संबंधी अग्रकाशित अंथ; 
वि० ईंसाइयों में हिंदी प्रचार; 
प०--अध्यापक, सेंट जोन्स 
एच० ई० स्कूल, रॉची | 

शारदा कुमारी देवी, एस० 
एल०  ए०--'महिल्लादपंण' 
छुपरा की यशस्विनी संपा- 
दिका ; पत्नो में नारी-स्वत्व- 
संबंधी अनेक सुंदर लेख 
प्रकाशित; पए०--मुजफ्फरपुर । 

शारदा देवी, सा० २०-८ 
प्रसिद्ध महिला सुल्ेखिका ; 
जा०--हिंदी, मराठी, तेलगू, 
संस्कृत तेसिल और ऑग्रेजी ; 
भू० पू० अधान अध्यापिका, 
कन्या पाठशाला; सावे०-- 
मव्रास के वीमेन एसोसिएशन 
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के मुखपत्र 'खीधर्म' का सह० 
संपादन; ख्री-शित्तार्थ दक्तिण 
भारत में कक्षा - स्थापन; 
पि०--बंबई में पेरिन बेन के 
साथ अन्य भापा भापी स्तियों 
में हिंदी प्रचार ; राष्ट्रीय और 
साहित्यिक लेख रचना ॥$ 
प०---अध्यापिका,. महिला 
आश्रम, वर्धा । 

शारंगधर शामजी पद्दि- 
सवान--हिदी-प्रेसी और 
प्रचारक $ ज०--२ मार्च, 
१६०२; ज[०--मराठी, गुज- 
राती ; सा०-हिंदी वर्ग के 
संस्थापक १६३६ ; स्थानीय 
हिंदू. एसोसिएशन के हिंदी 
प्रचार-चिभग के मंचत्नी, 
लेख०--१६३० ; अप्र० 
रच०--स्फुट लेख - संघह ; 
प०--ण्वेल, नासिक, 
महाराष्ट्र ! हे 
शारंधर सिह, एस० ए०-- 
प्रसिद्ध निबंध - लेखक और 
आलोचक ; कांग्रेसी विहार- 
सरकार के भूतपुर्द पर्लिया- 
मैंदरी सेक्रेटरी ; खद्गविल्ास 


ओेस, पटना के स्वामी ; 
रच०--अनेक स्फुट लेख ; 
प्‌०--पटना | 

शालग्राम द्विवेदी, एस० 
ए०, विशारद, साहित्य सेवी, 
सफल शिक्षक, कुशल लेखक 
एवं घआोजस्वी चक्का--झ०--- 
१८३४३ ; शि०--जबलपुर $ 
सा०--माडल हाई स्कूल, 
जबलपुर के भूतपूर्व शिक्षक, 
विद्यार्थियों को हिंदी-साहित्य- 
सस्मेलन की अथमा और 
भध्यसा परीक्षा के लिए तैयारी 
कराना, साहित्य रत्ष के 
परीक्षक भी हैं, राष्ट्रीय-हिंदी- 
मंदिर के भारंसिक काज्ष सें 
अरीशारदाः के उपसंपादक 
तथा शारदा-पुस्तक सात्ा के 
सस्पादक ; जबलपुर के स्पेंसर 
टू 'निग कालेज मे अध्यापक 
हैं; रवच०--साहित्य-सरोज, 
समर-सखा, नवीन पत्न-प्रकाश 
वचना-शिक्षक ; छात्रोपयोगी 
अनेक पुस्तक ; बचि०-- 
सासिक पतन्नचिकाओं में अनेक 
सामयिक लेख लिखे हैं ; भ्रि० 
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वि०--गन्भीर अध्ययन और 
साहित्यिक खोज के कार्य; 
प०--र्पंसर ट्रेनिंग काज्तेज, 
जयलपुर | 

शिखरचंद्‌ जैन, . सा० 
२०---सुप्नसद्ध समालोचक 
ओर कहानीकार ; ज०-- 
१8६०७ ; -खंढेलवाल जैन 
हितेच्छु के संपादक रह चुके 
हैं, धीर वाचनालय का संस्था- 
पन ; इस समय नवनिर्माण 
के प्रकाशक-संपादक हैं ; 
र्०-सूर एक अध्ययन, 
कविवर भूधरदास और जैन- 
शत्तक, हिंदी नाव्यचिंतन; 
प्रसाद का नाव्यचितन, जीवन 
की जद, बासंती, नारीहदय 
की अभिव्यक्ति, नाव्यकला 
एवं साहित्य की रूपरेखाएँ ; 
घवि०--आपने नरेद्व साहित्य 
कुटीर के नाम से एक अकाशन 
संस्था भी स्थापित की है; 
' प०--दीतवारिया, इंदौर । 


शिवोलारानी* कुखुम-- 


नवोदिता अतिभाशात्तिनी 
महिला कहानी लेखिका और 


गद्यगीत-लेखिका ; ज०--४ 
अग्नेल १६१८; शि०--दिल्ली; 
श्च०--प्रथम पहर ; लगभग 
४० कहानियाँ और १०० गद्य- 
काव्य ; प०--दिल्ली । 
शिवचरणलाल माल- 
धवीध 'शिव'--हिंदी प्रेमी 
सुलेखक और विद्वान; ज०--- 
६ जून १६०६ ; संपादक--- 
ताप्ती - विजय---4६२६-३०, 
कर्मयुग १६३०, स्व॒राज्य 
१8६३१ से अब तक्त ; १६१३६ 
में विक्रम-साध्ताहिक का भी 
संपादन किया था $ रचं०--- 
पत्र-पन्निकाओं में शिव! के 
नाम से अकाशित अनेक सुंदर 
लेख और भावपूण कहा- 
नियॉ ; प०--शिवनिवास, 
हरोगंज, खंडवा, मध्य-प्रांत। 
शिवदानसिद् चौद्ान--: 
साक्संवादी अग्रतिशील कवि 
ओर सुलेखक ; सा“-प्रभा 
और नया हिंदुस्तान के सपा- 
दक रह चुके है ; इस समय 
हंस का संपादन कर रहे हैं; 
रच०--स्पेन का गृहयुद्ध ; 
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प्‌ृ०--सरस्वती-प्रेस बनारस )। 
शिवनार्था लद 'शांडिल्य, 
घौधरी--बालसाहित्य के 
सुप्रसद लेखक ; ज०-- 
१८६६७ माछरा; सा०-- हिंदी 
उदू' मिडिल् स्कूल, भारत-प्रेम 
और जवाहर पुस्तकाक्षय के 
संस्थापक; श्रीपृथ्वीसिहरधर्माय 
ओआषधालय, ज्ञानप्रकाशमंदिर 
के जन्मदाता ; रईस जमींदार 
व मैंबर मेरठ ढिस्ट्रिक्ट बोर्ड ; 
सू० पू० संपा०--त्यागी ; 
रच०--शिकारियो की सच्ची 
कहानियाँ, बालगुलिरस्तां, 
वालवोस्ताँ, फूलदान, सच्ची 
रोमांचक कद्दानियाँ, सती 
योलती तसचीरं, सनोर॑जक 
कहा निया, चटपटी कटद्दानियाँ, 
«ध्यकल्षमंदी की कहानियाँ, उदूँ 
कवियों की नीति कविताएँ, 
रूपी की कहानियाँ, चीरवछ 
की कहानियाँ, नसीहत की 
कद्ानियाँ $; प०--माहछुरा. 
मेरठ । 
शिवनारायण, सा० 
लि०--प्रसिद हिंदी - प्रेमी- 


सुद्ेखक ; ज०--१६०४ $ 
सार्वजनिक कारय--स्थानीय 
सावजनिक पुस्तकात्यों के 
सहयोगी कार्य-कर्ता ; रच०--- 
अमकाशित सखेख और कविता 
संग्रह ; सदस्य “नागरी 
प्रचारिणी समा? ;  प्रि० 
वि०--- हिंदी साहित्य (विशेष- 
तया कविता ); प०-- 
बैजनाथाश्वस, बद्रावों, 
रायबरेली । वि 
शिवनंद्न कपूर सा० 
वि०--बालसाहित्य के प्रसिद्ध 
लेखक और कवि ; रच०-- 
धार्मिक कहानियाँ, लक्लू- 
करू, अमर कहानियाँ, 
प्राचीन कहानियाँ, वीर-गान; 
धि०--- बाल - साहित्यम॑दिर” 
के नाम से एक भअकाशन 
संस्था खोली है ; प०-- 
सशकर्गंज, लखनऊ। 
शिवनंद्दप्रसाद, बथीं० 
एु०, हास्यरस के सुप्रसिद्ध 
छेखक ३ रचनाएं “अछबर्ट 
कृष्णअती' के नाम से प्रका- 
जित्त $ रच०--तानाशाही 


( २४८ ) 


चंगुल, जुल्म का नंगा नाच, 
युद्ध में चर्चित, फोलादीरुस, 
हमारे सिपाही, जापानी 
सिपाही, पैंसिफिक की लड़ाई, 
बिहार में युद्धोद्योय, हिटलर 
के कारनामे, जापान का 
रहस्यभेद, हमारा मिन्न चीन, 
हम जीतेंगे, हिटलर का पंजा, 
पॉँचवॉ दुस्ता आदि बुद्ध 
संबंधी ३१ पुस्तकों की रचना; 
प०--भद्दाचार्जी लेन, अपर 
बाजार, चौक, राँची ! 
शिवपूजनसहाय--बिहार 
के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक विद्वानों 
में एक, अध्ययनशील लेखक, 
विचारशील आलोचक और 
लिवंधकार ; हज०--१८६३, 
उनवॉस गाँव, शाहाबाद ; 
शि०--१ १०३ क्ायस्थ जुबिली 
एकेडेमी हाई स्कूल और 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ; 
ज्ञा०--उद्‌ फारती; सा०-- 
१६१४ में, बनारस - दीवानी 
झदालत में नकलनचीस ; 
' १६३५ में कायरथ शुबिली 
एक्ेडेमी में ; १६१७ में आरा 


जाज टाउन हाई स्कूल में, 
राष्ट्रीय विद्यालय में हिंदी 
शिक्षक ; भूत० संपा०-- 
मासिक मारवाड़ी - सुधार! 
आरा १8२०, मितवाला- 
मंदसा कल्षकत्ता १8२३, 
माधुरी! लखनऊ १६२९, 
सासिक गंगा! सुलतानपुर 
१६३१०, पाप्तिक जागरण 
काशी १8३२, मासिक 
ववालक! लहरियासद्याय की 
ओर से काशी में १8३४ से; 
समय समय पर मासिक 
आदर्श” कलकत्ता, मासिक 
“पमनन्वया, सासिक डप- 
ल्यास-तरंग_, साप्ता० मौजी 
कलकत्ता और 'योजमाल' 
पदना ; काशी-नागरी प्रचा- 
रिणी सभा की ओर से 
पद्ववेदी अभिनंदुन-अंथ! के 
8६३२ में, तथा पुस्तकर्ंदार, 
ल्हरियासहाय की शोर से 
नजयंती-स्मारक-अ थका १६४३८ 
से ४३ तक संपादव किया; 
झब आरानागरी प्रचारिणी 
सभा की ओर से देशपुण्य 


( २४६ ) 


डा० राजेंद्रमसादजी को इसी 
वर्ष उनकी स्वर्यजयंती के शुभ 
अवसर पर दिए जानेवाले 
अभिनंदन गअंथ का संपादन 
कर रहे हैं ; स्वर्गीय पित्ताजी 
की पुण्य स्थ॒ति में उन्हीं के 
- नास पर अपने जन्मस्थान 
( उनवॉस,इटाढ़ी, शाहावाद) 
श्रीचागीश्वी पुस्तकारूय 
स्थापित किया ; इसमें बढे 
परिश्रम से आवश्यक सामग्री 
का संग्रह किया ; १६७१ से 
विहार प्रादेशिक हिं० सा० 


सम्मे० के सन्नहदे समहाधिवेशन 


( पटना ) के ससार्पति 
लेख०---१६१० ६ रच०--- 


मौलिक--देद्दाती-दुनिया-- « 


उप०, विभूति-कद्ा०, संसार 
के पहलवान, भीष्स, अजुन, 
विदार झा विहार, हिंदी अनु- 
घाद ; संपां०--हिचेदी- 
अभिनंदन-अंधथ, जयती-स्सा- 
रक-अंथ, प्रेमकली, प्रेमपुष्पां- 
जि, सेवाघर्म, ज़िवेणी ; 
घि०--विश्व-विद्यालय की 
डिगरी न होने पर भी ३६३६ 


में बिहार के इन विद्वान को 
छुपरा के राजेंत्र ( ढिगरी ) 
कालेज ने हिंदी-चिसाग में 
अध्यापक नियुक्त करके अपना 
गौरव बढाया है; प०--अध्या- 
पक, राजेंत कालेज, छुपरा। 
शिवप्रताप पांडेय--- 
उदीयमान कहानी. एवं 
नाटककार, कवच और समा- 
ज्ोचक ; जञ०--१६१६ ; 
चंखें के विशेषज्ञ भवयुवकर्संघ 
सुणायरक संघ, हिंदी सा हित्य- 
मंडल, श्रीभमगवान . धर्मार्थ 
आपषधालय, साहित्य सदन 
आदि की स्थापदा की; 
रच०--प्रताप कहानी कुंज, 
युक्तिछाधन, मधु का भारतीय 
आंदोलन, फॉसीवाली रानी, 
विद्युक्वता, हिंदी चुंद शास्त्र; 
प०--साहित्यसदन, खोल, 
जिला शुरूमावों, पंजाब । 
शिवशप्रसाद शुप्त, बी० 
ए०--भ्रसिद्ध दानवीर, देशसक्क 
तथा विद्दान्‌ हिंदी लेखक ; 
काशी विद्यापीद के सुख्य 
संस्थापक ज्ञानमंदल 


( २१० ) 


संचालक-संस्थापक ; भारत- 
साता-मंदिर वी नींव रखी 
रख०--एथ्वी. प्रदष्िणा 
वि०--शापकी रचना अपने 
विषय की हिंदी में सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तक है ; इस समय उसका 
मूल्य बीस रुपए हैं ; स्व० 
द्विवेदीजी ने इस ग्रंथ फी 
मुक्ककंठ से प्रशंसा की थी ; 
प०--वनारस । 
शिवप्रसाद व्यास 
उन्मत्तां $ ज़०--१६१४ ॥; 
रख्०--इधर-साधन उधर- 
सिद्धि', मंत्र-शास्त, सोती- 
माकद्ा ; अप्र०--मानसिक 
योग-कविताएँ ; प०--शान्ति 
कुटी ( विक्रमगंज ), फूलबाग 
नरसिहराद राज्य (सालवा) । 
शिवशंकर पंडेय-- 
मध्यप्रांतीय प्रसिद्ध लेखक 
और साहित्य-प्रेमी ; ज्ञ०-- 
१8६०७ ; लेख०--१ 8३३ ; 
घचि०-भो-पसाहित्य. और 


0 पआ0 


 कृषि-संबंधी विपयों पर बहुत ' 


लिखा है ; प०--पांडेयबंधु- 
आश्रम, इटारसी । 


शिवसद्दाय चतुर्वेदी-- 
सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक ; ज़ञ०-- 
१८८८; शि०--नासंत्न पास, 
जा०--बेंगला, ._ गुजराती, 
सराठी ; रच०-मेरे गुरुदेव, 
आदशचरितावली, मनोरंजक 
कहातियाँ, सोने का चाँद, 

अन्योक्ति कुसुमांजलि, राजा 
और रानी,भारतीय नीति कथा, 
झार्थिक सफलता, कर्मेन्न, 
बेलून-विहार, भआयंजाति का 
इतिहास, स्धिर्यों का कार्यक्षेत्र, 
छाया दुश्शन, रामकृष्ण के 
सदुपदेश, यूरोप में बुद्धि" 
स्वातंत्य, बच्चों के सुधार के 
उपाय, जननी जीवन, शारदा 
या आद्श बहू, स्वास्थ्य संदेश, 
सतीदाह, चारिज्य या ध्यव- 
साय अवेशिका, सृहिणी-भूषण, 
बुदेलखंडी कहानियाँ; पता-- 
देवरी, सागर । 

शिवस्वरूप वर्मो, एमं० 
ए०, बी०, एल० ; प्रसिद्ध 
विद्वानू और प्रतिसाशाती 
ज्ेखक ; द्वितीय आरा जिक्षा 
हिं० सा० सम्मे० के अध्यक्ष ; 


( १५१ ) 


अप्र० रच०--सामयिक 
विषयों पर लिखे अनेक 
साहित्यिक और आलोचना- 
त्मक निर्वंधसंग्रह $ प०-- 
आरा । 

शुकदेव डुबे, विशारद-- 
बलिया निवासी अध्ययन- 
शील तरुण कहानी ब्लेखक 
और कवि ; ज०--१६१६ ; 
रच०--साहित्यिक पत्रों में 
हुपे लेखों और कविताओं के 
दो संग्रह ; प्रि० बि०-- 
साहित्य, विज्ञान, अर्थ और 
समाज शासत्र ; प०--चगवा, 
बलिया । 

शुकदेव पांडे, एस० एस०--- 
सी०, हिन्दी के सच पुजारी 
रणितक्ष और प्रकांड विह्वान्‌ 
ज्ञ०--१४६३ ; शि०--मभ्योर 
कालेज इलाहाबाद ; रख०-- 
वैज्ञानिक शब्दावली ( ज्यो- 
छिप और गणित ), गणित, 
घीजगणित, त्रिकोनामिति ; 
प०--प्रिंसपछ, विठला 
कालेज पिलानी | 

शुकदेवप्रसाद तिवारी 


“निर्वेक', थि० भू०--सह- 
द्य सुकषि और राष्ट्रीय काय- 
कर्ता; ज०--१८४६१; सा[०--- 
सत्याग्रह आन्दोलन में जेल 
जा चुके है ; स्थानीय कांग्रेस 
( तइसौल ) के उपसभाषति, 
स्थानीय स्यु० कमेटी के मंत्री: 
संपा०--'हिंदू'! ; रच्‌०-- 
प्राम-गीत और होली की 
राख ; प्रिय घि०-- इतिहास * 
प०--निबंल - निरकेतन, 
सोहागपूर, सी० पी० । 

शुकदेचलिदजी 'सौरम! 
उदीयमान हिन्दी सेवक और 
हिन्दी की सेवा में तब- 
सन से संत्ग्ग ; ज०-- 
१६०१ ; रच०--शरशय्या 
( कविता ), साकेत सताप 
(कविता), अमरत्व (कविता), 
सिलन ( उपन्यास ), आदशे- 
जीवन ( उपन्यास ), इस 
क्या चाहते है | (डप०),जीवद 
सम्राभ ( उपन्यास ) आदि, 
ए०--टीकमगढ़ । 

शेपमणि. चत्रिपाठी-- 
एम० ए० $ सा० २०, यी० 


( २३२ ) 


दी०--सुप्रसद्ध विद्वान 
हिंदी साहित्य सेवी, संपादक 
और लेखक ;  ज०-- 
4८४८ कोटिया, बस्ती;शि०--- 
प्रयाग, आगरा,काशी; जा०-- 
संस्कृत ; शिक्षाविभाग में 
आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, 
देवरिया और सुरुतानपुर 
आदि स्थादों के इंस्पेक्टर 
तथा इंचाज डिपुटी इंसपेक्टर, 
रख०--अकबर की राज्य- 
व्यवस्था, वेशी विसर्श, शिक्षा 
का ब्यंग, स्काउट, रोवर 
इकाउटों की दीक्षा संस्कार, 
ओर माता का हंदय, भाघ 
विमश, दंडीविमश , आलमगीर 
के पत्र, निवंध-निचय और 
सैराकी; आपके लेख काद्म्वरी, 
मर्यादा, बस्ती गजठ, सम्मेलन 
पत्रिका विज्ञान और यू० पी० 
एजुकेशन में छुपे ;| प०--ढि० 
नागरी  अचारिणी सभा, 
गोरखपुर । 

श्रीकांत ठाकुर, वि०ल॑ ०-- 
यशास्त्री पत्रकार ; संपादक-- 
विश्वमिन्न दैनिक ; रख०-- 


नवीनशासनपद्धति ; प०-- 
विश्वसिन्र कार्यालय, बंबई । 

श्रीकृष्णुराय हृदयेश-- 
गाजीपुर निवासी सुग्रसिद्ध 
कवि, यशस्वी लेखक तथा 
सहयोगी कार्यकर्ता ; ज०-- 
१६१३ ;  सा०--नागरी 
अचारिणी सभा?, गाजीपुर, 
के व्यवस्थापक और अधान 
मंत्री ; रच०--युवक से” 
और हिमांशु ; प०--अध्या- 
पक, एस० ए० बी० हाई 
स्कूल, गाजीपुर । 

भरीधर पंत, एम ए० 
( संस्कृत, हिंदी.), बी०्टी०- 
साहित्यकेग्रध्ययनशील विद्वान 
परंतु, क्लेखन-कार्य की भोर से 
उदासीन ; रच०--8लसी- 
मंजरी ( छुजसी-काव्य-संक- 
लग ) ; भ्रि० वि०--संगीत 
और साहित्य ; प०--अध्या- 
पक, हिंदी विभाग, कालेज, 
बरेली । 

श्रीनाथपाज्ित, घिशा- 
रशद्‌-असिद्ध लेखक 
बिद्वानू ; ज०--१६०३ ; 


( रहेरे ) 


शि०--विशारद्‌ ५ सा०--- 
श्रीकेसतरचानी हिन्दी पुस्त- 
कालय का निर्माण, स्य॒ुनिस्पत 
कमिश्नर, जातीय सभाओं 
के मंत्री ; कांग्रेस के 
सदस्य, गोरचरुण संस्था के 
सदस्य और उसके प्रचारक; 
सा०--केशरी के वर्तमान 
संपादक $ रच०-६न्‍्द्बा- 
ध्यक्त सौँतिक अथवा समाज- 
वादी की फिल्लासफी; शि० 


खि०---साहित्य और अर्थशास्त; 
प०--३६, कचहरी रोड, 
गया । 


श्रीनाथ मिश्र, सा० 
रख--साहित्य-अमी. छाया- 
वादी कवि और लेखक; 
ज्ञु०--१७ जूलाई, १६०३; 
अप्र०_ रख०--कलकंठी, 
कलंकिनी, सधुत्रन $ पृ०--- 
अध्यापक स्यूविसिपल स्कूल, 
गाजीपुर । 

ओऔनाथ . मोदौं--अंसिद 
दिंदी-प्रचारक्क और साहिस्य- 
प्रेमी लेखक ; ज़ु०--२० जून, 
१६०४, जोधपुर ; सा[०-« 


हिंदी श्रचारिणी सभा जोध- 
पर के संस्थापकों में हिंदी- 
परीक्षार्थी सहायक पुस्तकालय 
की स्थापना ; जादू की ल्ञाल- 
टेन द्वारा चार वर्ष दकक आमसों 
में अचार-कार्य , तेईेस वर्ष की 
सरकारी नौकरी ( निरीक्षक 
गवर्नसेंट टीचस ट्रेनिंग स्कूल, 
जोधपुर ) छोडकर हिंदी- 
प्रचार कार्य स्वीकारा ; ज्ञान 
भांढडार नामक अकाशन संस्था 
जोधपुर मे स्थापित की ; 
रच०--अर्छकू भारत की 
समस्या, उगता राष्ट्र, पंचों 
की बढ़ी पूजा, पंचों की कुकड़- 
कू, मुनिज्ञान सुदर, चियों 
मियां, तीन भालू, स्त्रियों के 
शुभगीत--२० भाग, खुधार- 
संगीत--४ भाग, ज्ञान- 
साला--२६ हैकट, आस- 
सुधार-नाटक, धनवान बनने 
का सरल उपाय, जिनगुण- 
साला, हंसमाला--१७ ट्रेक्‍्ट ; 
प॒०--राजकंपनी , चौक, कान- 
पुर ५ 

श्रीनार्थासह, ठाकुर-- 


( २५४ ) 


यशस्वी पत्रकार, सुलेखक और 
सहृब्य चिद्दान $ ज०-- 
१६०१ $ सा०--संपादक-- 
शृहलचमी १६२४७, रिश्लु 
१६२७, देशवंधु ११६२६, 
चालसखा १६२६ से अवतक, 
साप्ताहिक व दैनिक अभ्यु- 
दूय १६४६१ ; सरस्वती १६३४० 
श८, देशदूत १६३६ से अब 
त्क, हिंदू-उदू' हल” १६३६ 
से अब तक ; १६४० में 
पिजी पत्र “दीदी” निकाला; 
'दीदी प्रेस” स्थापित किया 
१६४३ ; रच०--भ्रजामंडल, 
जागरण, उलमान, एकाकिनी ; 
अनेक सुद्र॒ वालोपयोगी 
पुस्तक ; प०-- दीदी! कार्था- 
लय, प्रयाग । 

श्रीनारायण चतुर्वेदी 
ड्रीधपर,, एम० ए० एल० 
टी०-- हिंदी मापा के अखिदछ 
ल्ैखक तथा विद्वान; ज०-- 
जनवरी पैम&४ ; शि०-- 
प्रयाग $ लीग आफ नेशन्स 
जैनेवा की शिक्षा विशेषज्ञ 
समित्ति के सदस्य १६२६-- 


३०; बह फेडरेशन आफ 
एजुकेशनल ” पुसोसिएशंस, 
टोरंटों के भारतीय सदस्य; 
व्यवस्थापक शिक्षाविभाग एवं 
कृषि ऑऔँद्योगिक प्रदर्शनी 
लखनऊ; रच ०--कई कविता- 
संग्रह, भनेक साहित्यिक लेख- 
संग्रह ; घि०--दस समय 
एजुकेशन एक्सपेंशन आफिसर 
हैं; प०--प्रयाग । 
श्रीमन्नारायणु अग्नवात्र, 
एम० ए० ;-६िंदी के सुर्पारि- 
चित केखक और विद्वान ; 
ज०--जुल्नाई १६१२; कई 
साल तक 'सबकी वोली 
और' राष्ट्रभापा समाचार के 
संपादक रहे ; १६३१६ से 
१६४२ तक समिति के प्रधान 
मंत्री रहे रख०-सेगॉव का 
संत--नि०, रोटी का राग 
और मानव नामक कंविता- 
संग्रह ; घि०--१8११ में 
आईं० सी० एस० के लिए 
ईंगलैंड यात्रा; प०-:परिंस- 
पल, गाँविदराम सेकसरिया 
कालेज अ्रव कामस॑, वर्धा । 


( २६६ ) 


अं राम मितल एस० ए०; 
थी० एस० सी० “विशारद' 
आपकी घिशेष रच हिन्दी 
साहित्य के उ््लति में है, हिन्दी 
के एक उदीयमान कवि तथा 
लेखक ;$ जें०--१६६० 5; 
द्लौा०--आंगरा कालेज ; 
रचख०--गणित भ्राग रे और 
न्यू स्कूल रेखागशित ( प्रधम 
च ह्वि० भार है; प्रि० बि०-- 
विज्ञान और गणित ; प०-- 
जिढला कालेज, पिलानी । 

श्रीराम मिश्र, बी० ए०, 
पुक्न-पुल० बी०, एडवोकेद--- 
साहित्य-प्रेमी विह्दान्‌ और 
कुशल लेखक, आनरेरी असि- 
स्टेंट कलक्दर, प्रेसिडेंट घार 
एशोसियेशन, फैजाबाद; न०--- 
बद्च८६; सं० -“साकेत साहित्य 
समिति-फेजावाद; संस्था०--- 
आदर्श ए० ची० स्कूल फैला- 
बाद; शि०--दैदली, शाह- 
जहाँपुर, घनारस., इल्ाद्ावाद; 
सभा०--दिन्दुत्तावन स्का- 
उठ एसोसियेशन की डिविज- 
भक्त कमेटी $ २०--सर्पिणी, 


इरिविज्ञास रामायण ; प०-- 

श्रीनिकेतन, फैजाबाद । 

श्रीराम शर्मों, वी ० ए०-- 
सुप्रसिद्ध शिकार - साहित्य- 
कार, यशस्वी कहानी-लेखक, 
स्वतंत्निवचारक और सफले- 
पत्रकार $ ज०--१८६२ ॥ 
सा०--मासिक. विशाल- 
भारत कलकत्ता के संपादक ; 
रच०-- शिकार, बोलती 
अतिमा, प्रा्यों का सौदा, 
हमारी गाएँ, राँसी की रानी; 
प०---विशाल भारत' कार्या- 
लय कलकत्ता | 

श्रीराम शर्मो--सा० 
र०--ससालोचक. निवंध- 
ज्षेखक, तथा विचारक ; ज०-- 
६६१० ; रच०--विचार- 
धारा--अथम भाग ; अप्र०-- 
पत्र-पन्निकाओं में विखरे आ- 
लोचनात्मक लेखों के दो 
संग्रह; धि०--विद॒र्भ प्रांतीय 
हिंदी साहित्य नामक रूंत्था 
गत चर्ष आपने स्थापित की 
है और वढे उत्साह से उसके 
साहित्य विभाग का सन्नित्व 


€ २४६ ) 


कर रहे हैं । प०--नामंल 
एुूल के सामने, अकोला, 
बरार । 

आराम शुक्ल, सा० 
» वि०--सुप्रसद्ध चित्रकार 
तथा साहित्य-प्रेमी चिह्दान; 
ज्ञू०--१६०४ $  सा[०--- 
काव्य सुमनमाल्ा! के संचा- 
लक--इसमें लगभग ४ काव्य- 
प्रथ प्रकाशित हुए हैं; भार- 
तेहु अ्रभिनयमंदल के ढाइ- 
रेक्टर ; रच०--रव्नम्ाला, 


काश्मीरकेसरी, . शुक्लसुमन, 
भाग्यवजब ;  प॒ं०-प्रेन 
कंदोल आफिस, वइ़वाहा, 
इंदौर । 


खसकलनारायण शर्मो, 
म० म० ; आरा - निवासी 
सुप्रसिद्ध विद्वान, विचारशील 
साहित्यिक ओजस्वी सुच्क्ता ; 
ज्ञ०--१८७१, आरा; ना० 
प्रचा० स० आरा के अधान 
संस्थापक ; लगभग २४ दर्ष 
तक शिक्षा' के संपादक ; 
विहार हआँ० हिं० सा० सम्मे० 
के चतुर्थ अधिवेशन (छपरा) 


के सभापति ; रचख्०-हिंदी- 
सिद्धांत प्रकाश, सुध्टितत्त्व, प्रेम 
तत्व, आरापुरातत्त्त, व्याकरण- 
तत्त, गीरवाला-निबंध-माला, 
राजारानी ( उप+ ), अ्रपरा- 
जिता ( उप० ), जैनेंद्रकिशोर 
( जी० ) ; प०--यारा, 
बिद्वार । 
खगुणाजैनावादकर, एम० 
ए०, सा० _ २०--साहित्य 
प्रेमिका, कहानी और निन्ंध- 
लेखिका ; जा०--अंग्रेजी,' 
मराठी ; सा०--अहिंदी प्रांत 
में वालिकाओं में हिंदी - प्रेम 
जागरित करती देँ ; अपग्र० 
रच०--कई मराठी अंशथों के 
अनुवाद ; प०--प्रवान 
अध्यापिका, सागर महिला 
विद्यालय, सागर, सीं० पी०। 
सबच्चिदानंद॒ द्ीरानंद 
चात्स्थायन--यशस्वी कवि, 
कहानीकार और सुलेखक 5 
ज्ञ०--७ भार्च १६१३ कसिया 
गोरखपुर ; लेख०--१६३४, 
ववशालसारत” के भू०, पृ९ 
संपा० ; रख०--विपथगा ] 
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शेखर-एक जीवनी, सग्नदूत, 
विश्वधिया, एकायन, ओ- 
पल्लावस, आफ्टर डाबन, कैंप्टिव 
डीम्स, भ्रिजिन ढेज़ एड अदर 
पोयम्स; अप्र०--पतन, बंदी, 
स्वप्न, त्रिशंकु, वेश, कम्यु- 
निजु्म क्‍या है, एगिल्स; 
पृ०--दिदली । 

सत्यजी +न वर्मा श्री- 
भारतीय, एम० एु०--हिंदी 
साहित्य के सुप्रसिद्ध मद्दारथी 
ओर समालोचक ; जु०-- 
$८श्म ; शि०--अ्रयाग, 
बनारस, लखनऊ $ सा[०ए-- 
५हदी लेखक सघ! की स्था- 
पना १६३४ ; 'ल्लेखक' का 
संपादून - प्रकाशन ; हिदु- 
सस्‍्तानी एकेडेसी के सुपरिटेडेट; 
“दुनिया के संपादक-प्रकाशक; 
अशारदा श्रेस! के संस्थापक ; 
रच ०--वीसलदेव-रासो, सू- 
शासरायण, चित्रावली, नयन, 
मुरली-माधुरी, भुचमुन, मिस 
पेंतीस का पतिनिर्वाचन, 
एलबम, विचित्र अनुभव, 
लेखनी उठाने से पूर्व, आकाश 


पर अधिकार, प्रसिद्ध उड़ाके ; 
अज्चु०-- प्रेस की पराकाह्ठा, 
स्वपश्षवासवदत्ता, आयश्चित्त ; 
प०--शारदा प्रेस, नया कटरा, 
प्रयाग । 

सत्यदेव.. परिव्राज्क, 
स्थामी--असिद्ध पर्यटन-प्रेसी, 
कुशल गद्य लेखक और च्यंग्य- 
पूर्ण कविताओं के रचयिता; 
प०--लाहौर । 

सत्यनारायणु--सुप्रसिद्ध 
राष्ट्रभाषा अेसी और प्रचारक; 
दो वर्ष १३६३७-श८ तक राष्ट्र- 
भाषा प्रचार-सर्मिति, वर्धा के 
अधान मंत्री रहे ; इस समय 
हिंदी प्रचार सभा भद्गास के 
अधान मंत्री हर; प०--मरद्रास | 

खत्यनारायशु--ढाक्टर, 
पी-एचू०. ढी०--मलखाचक 
निवासी सुंदर प्रतिभाशात्षी 
साहित्यिक ; रच०--आवारे 
की योरप यात्रा, रोमांचक 
रूस में, अपराजित अवबी- 
सीनिया, युद्धयात्रा, हवाई- 
युद्ध, लड़ाई के मोर्चे पर, 
उन्नीस सौ चालीस ढ पि०--- 


( ररं८घ ) 


अल्पायु में ही सारे योरप का 
भ्रमण करके आपने जमनी से 
पी-एच० टी० की डिग्री 
प्राप्त की ; अपनी समस्त 
पुस्तकों का आप स्वयं ही 
बेंगेला में अनुवाद कर रहे 
हैं; प०--सारन, छुपरा । 
सत्यनारायण शर्मा-- 
प्रसिद्ध हिंदी विद्वान; ज०-- 
१६२ ; सा०--संपरादन- 
कार्य--नवजाग्ृतिका'--हिंदी 
साप्ताहिक पत्रिका, आसांम; 
रत ०--इंकलाव जिंदाबाद, 
“आत्महंता? दि | 'तृफ़ान”, 
“'ूटती हुई जंजीर”; अप्र०-- 
दाशंनिक,पुस्तक; प०--रॉची, 
(सी० पी० /। दे 
सत्यनारायण शर्मा, व्या० 
आझ्ा०, सा० वि०--अहिंदी 
प्रांत में हिंदी का प्रचार करने 
वाले हिंदी प्रेमी विद्वान ; 
ज्षंका में ढाई वर्ष तक हिंदी 
प्रचार ; लंका नांगरी्रचारिणी 
सभा का संस्थापन ; रच०--- 
प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए 
सिंहली भापा की पॉँच 


पुरतक लिखीं ; अश्रप्र०-- 
हिंदी-सिंहली कोप ; प०-- 
प्रधानाचार्य राष्ट्रीय विद्यालय, 
खढ़गप्साद_ कटक, स्टेशन 
भीरासंडी, बी० एन० आर० | 

सत्यपाज्न--श्रत्य॑ंत सफल 
गीतों के रचयिता और 
साहित्य-प्रेमी विद्वान्‌; सा०-- 
स्थानीय हिंदी - अचारिणी 
सभाओं के सहायक ; प०-- 
भ्िंसिपल, गोपाल आादस 
कालेज, लाहौर । 

सत्यप्रकाश॒ डाक्टर, 
ढी० एस-सी*, एफ० ए०, 
एस - सी०--अ्रध्ययनशील 
विद्ठानू, साहित्य-प्रेमी लेखक 

भाषा - वैज्ञानिक ; 

संपा०--समाचार पत्र शब्द- 
कोप ; रच०--सृष्टि की 
कथा ; अप्र०---अनेक साम- 
यिक निवंध-संग्रह ; प०-- 
प्रयाग । 

सत्यप्रकाश “मिलिंद्‌', 
सा० २०, यी० एू०--उदीय- 
सान लेखक और साहित्य- 
सेवी ; ज्ञ०--१8२१ नर 
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शि०--प्रयाग विश्वविद्या सब; 
खा०--साम्यवाद का सम- 
थंन ; अप्र० रचख०--भ्रयोग 
कालीन बचन, आधुनिक 
साहित्य और कवि, यासा में 
नई सूर, सिगरेदशाल्वा ; 
घ्रि० वि०--साहित्य में वादों 
की अतिक्रियां $ पृ०--अनूप 
शहर । 

खसत्यन्नत शमों “छुजन, 
एम० ए०, सा० आा० ; मुस्त- 
फापुर-निवासी प्रसिद्ध कवि 
और पिद्वान्‌ ; मघुवनी-कालेज 
में हिंदी के अध्यापक ; प्रका० 
रप्तु०--लतिका ; अप्र० 
रखु०--अनेक जिबंध और 
कविता संग्रह पृ०--मधुवनी । 

सत्याचनरणु, एम० ए०, 
थी० टी०--अयाग निवासी 
प्रभुख हिंदी ज्लेकक, आलोचक 
तथा सफल संपादक; स्ता०---- 
थोद आफ हाई स्कूल और 
इंटर मोडिएट कमेटी के सृ० 
प्रधान तथा प्रांतीय प्रघाना- 
ध्यापकों के वर्तमान अ्रति- 
निधि ; रख०--काव्य कत्प- 


तरु, टाचे बियरर आदि संपा- 
दित पाव्यपुस्तक तथा अनेक 
अकाशित और अप्रकाशित 


* छेख संग्रह ; प०--प्रधाना- 


ध्यापक, डी० ए० वी० हाई 
स्कूल, इलाहाबाद | , 
सत्येद्र, एम० ए०--असिदू 
विद्ान, समालोचक तथा 
पत्रकार $ ज्ञ०---१६०७ 
शि०--आगरा ; खा०--., 
घमंवीरदद्व,  मिन्रसभा के 
संस्थापक, नागरी प्रचारिणी 
सभा आगरा के कई सम्रा-, 
रोहों में सक्रिय भाग लिया ;. 
साहित्य सम्ेलन की स्थायी 
सम्रिति के सदस्य, (हिंदी, 
साहित्य परिषद्‌ भथुरा, 
सुहृद्य साहित्य गोष्ठी, अज- 
साहित्य मंडल के संस्थापक ; 
संपा०--उद्धारक, ज्योति, 
साधना, धजमारती, आरय॑- 
मित्र ; रच०--साहित्य की 
फॉकी, गुप्तजी की कला, - 
नागरिक कहानियाँ कुनाल, 
मुक्कियज्ष, वसंत-स्वागत, ब्षि- « 
दान, विज्ञान की करामात, 


है. 
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भारतवर्ष का इत्तिहास ; 
झ्रप्र०--प्रेमचंद्‌ व्यक्ति और 
कला, रचना कौशल और 
कला, मानव - बसंत, हिंदी 
पुकांकी, इतिहास और विवे- 
धन, विक्रम का आत्मा-मेध ; 
प०--पोद्ार कालेज, नवल- 
गए, ( जयपुर )॥ 
सद्गुरुशरण अवस्थी, 
एस० ए०--यशस्त्री समा- 
लोचक और कहानीकार ; 
ज्ञ०--१६०३$ ;$ शि०-- 
कानपूर, आगरा; का०-- 


अध्यक्ष, क्राइस्टचर्च काज्लेज, 


कानपूर ; रच०--अमित 
पथिक, गौतम बुद्ध, त्रिमू्ति, 
फूटा शीशा, * एकादशी, 
विचार - विमरश, गद्यगाथा, 
तुलसी के चार दल, मुब्रिका, 
दो नाटक, शकुंतला परिणय, 
विभीषण अम, महासि- 
निष्कमण, सुदामाचरित,' सती 
का अपराध, कैकेयी, बलि- 
चामन, पहाद, शंबूक, त्रिशंकु 
आदि ; घि०--प्रसिद्ध उप- 


स्यास, नाटककार तथा पाव्य- 


पुस्तक रचयिता ; प०--बी० 
एन० एस० डी ० कालेज होस्टल, 
कानपुर । 

समाजीत पांडेय 'अश्व', 
बी० एस-सी०--भावुक कवि; 
जझ०--१६१४ ;$ शि०-- 
कानपुर ; भि० वि०--साहि- 
तय $ रख०--सारिका? ; 
अप्र० रख०--उपवन, कलश- 
कण, आदि ; प०--गाजीपुर। 

समभामोहन अवधिया 
“रचयणु सहोद्‌र', सा० 
वि०--बाल - साहित्य के सुप्र- 
सिद्ध 'लेखक और अध्ययन- 
शील्न साहिंत्य-सैवी ; ज०-- 
१६०२ ; सा० --संस्था०-- 
आंस-सेवादल” और “भयो- 
ध्यावासी स्वर्णशेंकार सभा ; 
रंच०---मंडेला-जल - प्रलय, 
वच्चों के गीत', आम-सुधार 
के गॉडी-गीत', “हकीकतराय', 
वीर बालक बादल”, लिल- 
कार, वीर शतमन्यु', बाल- 
खिलौना” आदि कई बालो- 
पयोगी पुस्तक ; तथा अन्य 
अग्रकाशित साहित्यिक रच० ; 
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प०--ेडमास्टर, हिदी 
सिंडिल स्कूल,  अजयगवोँ 
निवास, संडला । 

सरदारासदह चोदान, 
कूँचर, सा० वि०--गद्य के 
उदीयमान लेखक ; ज०-- 
१६१३ ; अप्र० रच०-- 
अंतिबिब ( निबंध-संग्रह ») 
पृु०--म्थाना,_ ग्वालियर 
राज्य 

सरयूपंडा गौड़--जग- 
दीशपुर-निवासी हास्यरस के 
असिद्ध खेखक और कुशल 
कहानीकार; भूत० संपा्‌०--- 
मासिक आर्य - महिला --- 
काशी ; रच्छ०--लेखक की 
बीबी, मिस्टर तिवारी का 
देल्लीफोन - कॉल, कोर्टशिप, 
अश्रुग्ंगा, भूली हुई कहानियाँ, 
चेदुना ; अप्र०---अनेक सुंदर 
हास्यरस की कहानियों के 
संग्रह ; प०--जगदीशपुर । 

सर्यूप्रसाद पांडेय-- 
वाल-साहित्य के कुशल लेखक 
और अध्ययनशील विद्वान ; 
जञ०-- १४६६ ; रच०--बच्चों 


हि 


की मिठाई! और “राजर्षि? ; 
प०--शाहगंज, जौनपूर । 

स्वेदानंद्वमों--भू० पू० 
शिक्धा मंत्री श्रीमान््‌ संपूर्णो- 
नंदजी के सुपुत्र, यशस्वी 
डउपस्यासकार तथा प्रतिभा- 
शाल्वी कवि; रच ०--संस्मरण, 
नरमेध, नरक, रानी की डायरी, 
लिकट की दूरी ; प०--- 
बनारस। 

स्वराज्यप्रसाद्‌ तचिवेदी, 
जी० ए०--उदीयमान कहानी 
लेखक और कवि ; ज्ञ०--- 
१8६९० ; सा०--भ्‌० सहा० 
मं० तथा चत्तमान अर्थ सं०, 
आंतीय सम्मेलन); सेप[्‌०-- 
“आलौक”, सह० खे० “झग्र- 
दूत” ; अप्र० २०--“गौतसम 
बुहझः (ना० ) तथा अन्य 
कहानी और कविता-संग्रह ; 
वि०--मच-निषेध”' कविता 
पर साहित्य सम्मेलन द्वारा 


पुरस्कृत $ प०--रायपुर, 
सी० पी०॥ 
सहजानंद सरस्वती, सं- 


न्यासी--प्रसिद्ध विद्वानू और 
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हुवक़ा ; किसान आंदोलन के 
भमुख कार्यकर्ता ; संचा० 
और संपा० “ल्ोकमत' । 
रच०--अ्रह्मर्पि-वंश - विस्तार, 
फर्मकल्षाप आदि ; प० बिहटा- 
बिहार | 

संकटाप्रसाद बाजपेया, 
धर्सभूपषण, रायवहादुर, वी०- 
ए०, एल-एल० बी०--हिंदी 
के प्रकांड पंडित, सफल प्रचा- 
रक और पिद्वान्‌ लेखक ; ज० 
प्रशम६ ; शि०--लखनऊ 
तथा प्रयाग ; सा० का०-- 
सन्‌ १३१७ में बनारस हिंदू- 
थुनीवर्सिदी कोर्ट के सदस्य 
निर्वाचित हुए, १६१८ से 
जिला बोढे का अधवैतनिक 
कार्य, तदुपरांत अवैतनिक 
भजैजिस्ट्रेट, भरू० प्रतिनिधि कंद्रीय 


व्यचस्थापिका सभा, १६१ ६ में 


सगर बोर्ड के चेयरमैन नियुक्ष " 


हुए, सह० संस्था० सहकारी 
बैंक, खीरी, सहकारी विभाग 
की आंतीय समिति के सदस्य, 
१६२६ भें म्रांदीय व्यवस्थापिका 


सभा के सदस्य, सीरी भांत के . 


शिक्षा विभाग के भृ०चेश्रमैन, 
जिला बोर्ड के कर्मचारियों की 
प्रांतीय सभाओं के भू० सभा- 
पति, हिंदुस्थान स्काउट एसो- 
सिएुशन के सभापति तथा 
सेवा सर्मित के आजीवन 
सभापति, मं० स्थानीय 
अनाथातबय तथा पुस्तकालय, 
गोशाल्ा समिति के सभापति, 
सदस्य प्रांतीय सहकारी बैंक 
आर गन्ना एडवाइजरी कमेटी, 
लखनऊ बोर्ड, उपसभा० खीरी 
प्रांतीय संकीतेन और रामायण 
मंढल, भू० उप सभा० “श्री 
सनातन धर्म सभा हाई स्कूल! 
भू०सैनेजर घसंसमा हाईस्वूड' 
तथा “ संस्कृत पाठशाला 5 
ज्ञा०--हिंदी, ऑँग्रेजी तथा 
संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि 
के विद्वान्‌ और समाक्षोचक; 
खलि०--साव॑जनिक कारों में 
संलग्न होते हुए भी साहित्य 
तथा समाजसेघा, स्थानीय पत्र 
पत्रिकाओं में वार्षिक विवरण 
तथा रिपोर्ट भेजना, संपादक 
काब्यकुंजँ पतच्चिका ; सभा० 
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स्थानीय कविमंडल ; सदस्य 
नागरी प्रचारिणी सभा और 
हिंदी साहित्य सस्मेलन अयाग; 
प०--लखीसपुर, खीरी । 
संतराम, वी० एु०-- 
महिला-साहित्य के लेखक, 
उनकी. समस्याओं पर 
घिचार करनेवाज्े यशस्वी 


घिद्दान्‌ पत्रकार $; ज०-- 
५८८६ होशियारपुर; सा०-- 


ऊपा का संपादन - प्रकाशन 
१६१४-१७; भारती", युगांतर 
के संपादक रद चुके हैं; 
रच०--एकाभ्रता और हिव्य- 
शक्ति, मानसिक आकर्षण द्वारा 
ज्यापारिक सफलता, अल- 
चबरूनी का भारत--३६ भाग, 
मानवजीवन का विधान, 
भारत में बाइबिल--२ भाग, 
कौतृूहल भांडार, आदु्शपत्री, 
आदुशपत्ति, दंपति मिन्र, 
विवाद्दित प्रेम, बालक, शिशु: 
पाक्षन, रतिविज्ञान, रति- 
विल्ास, इत्सिंग की भारत- 
यात्रा, पंजाबी गीत, अतीत 
कथा, वीर गाया, कामकुंज, 


दयानंद, स्वर्गीय संदेश, अंत- 
जातीय विवाद, नीरोग कन्या, 
सुशील कन्या, रसीली कहा- 
निया, सुंदरी सुबोध, सदगुणी 
बालक, वाल सदूवोध, बच्चों 
की बातें. आदर्शयात्रा, सद- 
गुणी पुत्री, विश्व की विभृ- 
पिया, स्वदेश-चिंदेश यात्रा, 
जानजोखिम की कफह्दानियाँ, 
रणजीत चरित, महिलामाण- 
माला, वीर पेशवा, गुरुदत्त 
लेखावली, लोकव्यवद्ार, कर्म- 
योग ; धि० घवि०--सामा> 
जिक ; प०--साहित्यसदन, 
कृष्णनगर, त्ाहौर । 
संतोकलाल  माशणिक- 
लाल भटद्ट--अदिदी प्रांतों में 
हिंदी का अचार करनेवाले 
सुप्रसिद विद्यानू $ ज०--२५ 
जनवरी १८६४ $ शि०-- 
चंवई, वर्धा ; सा०--राष्ट्र - 
भाषाप्रचार समिति वर्धा की 
ओर से प्रामाणिक प्रचा- 
शक! की हेसियत से हिंदी का 
विशेष प्रचार किया $ रच०--- 
गजल में गीता, हिंदुस्तानी 
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आरंभ; घ्रि० वि०--साहित्य; 
प०--गबरनमैंद ट्रेनिंग फालेज, 
सूरत । 

संपतकुमार मिश्र--संस्कृत 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और हिंदी 
के अचारक ; भृ० पृ० संप्रादक 

माहेश्वरीधंध ”-..- कलकत्ता 
(१६२६-३९ ); 'भारवाड़ी 
आहायण सभा? और मारवाड़ी 
मित्र मंदल के प्रधान मंत्री ; 
सनातन” और भारतीय घर्मः 
के प्रधान संपादक और राज- 
स्थान क्षत्रिय भहासभा के 
सहायक मंत्री ; प०--अजमैर। 
संपूर्णान॑द, बी० एस-सी ० 

एल० टो--भृ० पृ० शिक्षामंत्री 
विज्यात राजनीतिक नेता, 
आर सुलेखक ; जु०--१४६४; 
शि०--अयाग ; सौ०-- 
संपा०--मर्यादा १६२१, दुंढें 
4६३० ; प्रधान मंत्री य० पी० 
क्रश्यस कृग्रे्श १६२६-शध 
एम०एल०ए०; १६२७-१ ६२८ 
कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के बंबई 


अधिवेशन के अध्यक्ष: रच०-- 


साम्यवाद, अंतर्राष्ट्रीयविधान, 
र 


सन्नाट हर्षवर्धन, चेतिह और 
काशा का चिटोह महादानी 
सिंधिया, चीन की राज्यऋति 
सिश्र की राज्यक्राति, भारत 
क्के देशी श्टू, देशदंधु चितर॑जव- 
दास, महात्मा गांधी, घि०--- 
साम्यवाद' पर आपको पुर 
स्कार मित्रा ; ए०-- काशी | 
साधुराम शुक्ल्--हो नहार 
हिंदी लेखक ; जु०--१६१६ ; 
शि०--विशेषत्या लखीमपुर; 
सा०--भू० मं० “स्थानीय 
द्वान्न संघ! तथा श्री सनातन- 
धर्म-सभा-कुमार-समोलन तथा 
“हरिजन-सेवक-सम्थ ; कौ०-- 
हिंदी भाषा और नाग्ररीलिपि 
का अचार तथा हास्यरसपूर्ण 
लेख, कहानी और कविताओं 
की रचना ; अप्र० रच०-- 
अज्लेगबवाद! तथा अन्य लेख 
और काब्य-संग्रह ; प०-- 
“रिजिन सेवक संघ, 
लखीमपुर, खीरी । 
साँचलिया विडारोलाल 
चर्मा, एस० ए०, बी० एल-< 
देशाटन शमी, अथशास््री और 
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सुलेखक ५ ज्ु०--4४८६६ ; 
रच०--यूरोपीय भद्मारत, 
गद्य चंद्रोदुय, गयर्ब्रिका, 
लोकसेवक मद्देंव्रप्रसाद; पटना 
कालेज के भूतपूर्च भोफेसर ; 
वि०--आजकल नैपाल पर 
एक बढ़ी सुंदर पुस्तक लिख 
रहे हैं ; प०--मथुरामवन 
छुपरा । 

साचिनों डुलारेलाल, 
एस० ए०--सर्वप्रथम देव- 
पुरस्कार बिजेता श्रीदुज्ञारेलाल 
भार्गव की धघर्मपत्नी ; शि०-- 
लखनऊ और आगरा विश्व- 
विद्यालय ; भूत० संपा०-- 
मासिक सुधा? और “बाल- 
विनोद! ; अप्र० रच्‌०-- 
अनेक सुंदर गीत-संग्रह ; 
पि०--अनेंक बार आल 
इंडिया रेंडियो पर कविता- 
पाठ ; कई कवि सस्सेंलनों में 
सभानेत्री ; प०--कविकुटीर, 
लाटूश रोड, लखनऊ। 

' खाद. मद्नमोहन--- 
सिंधिया राज्य के जागीरदार 
और साहित्य-प्रेमी 5 जे०-- 


बम६४ ; पिशारद ( सं० 
१३७४ ) ; संयोज्ञक--सा० 
सम्मे० परीक्षा-कंत्र, लखनऊ 
( १६७६-७८ ); लक्ष्मण 
साहित्य भंडार तथा लच्मण 
पतन्निका के संचालक (१६७४- 
८१ ); रच०--रघुनाथराव 
नाटक, राघव-गीत ; प०-- 


सिर्जा मंदी, लखनऊ । 
सिद्धिनाथ. दीक्धित 
संत', जु०--१८८५ 


जञा०--हिंदी, डदू , मराठी, 
चेंगला ; भू० पू० संपादक 
हिंदी केसरी ( १६०७-६ ), 
सुधानिधि ( १६१०-२२ ), 
साहित्य कार्यालय” के सचा- 
लक; रखं०--आदश विद्यार्थी 
सिथिला विनोद, सम्मेलन के 
रत्त, अनुभूत सुधासार ; प०- 
दारागंज, अयाग । 
खिद्धिनाथ माधव 
आगग्कर, बी० ए०--हिंदी 
के प्रसिद्ध विद्दानू और 
गरभीर लेखक ; जु०--२६ 
जून १६११; सा०--संपादन- 
कर्मवीर, भध्यभारत, प्रणवीर,, 
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पुनः कर्मवीर, प्रणवीर ; अ्रव 
“स्वराज्या के प्रधान संपादक 
हैं; रच०--हआंग्रेस का संक्तिप्त 
इतिहास, विद्यार्थियों का 
स्वास्थ्य; अन्लु०--लोकमान्य 
तिलक का जीवन - चरित, 
मानसोपचार पद्धति, वीर 
सावरकर का जीवन घरित्र, 
अहंभाव की गूंज ; घि०-- 
(निरंजन! के नाम से हास्य 
रस की कई कहानियाँ तथा 
व्यंग्य-परिहास लिखे; पृ०--- 
खंडवा, भध्यप्रांत । 
सिद्धिनाथ मिश्र, राय 
साहव, बी० ए०, बी० 
टी०--एयातिप्राध्त अनुभवी 
शिक्षण-शासत्री ; हाई स्कूल 
के पुराने हेडमास्टर; रख०-- 
हैददी अंग्रेजी अनुचाद, रचना 
झऔर इतिहास की पाव्य 
पुस्तक ; प०---पटना । 
लखिद्धनाथ शर्मा--साहि- 
स्य-प्रेमी विद्वान और कवि; 
ज०--१८४६१ ; रच०-- 
'सिद्धारत सत्य-कथा, बाल- 
संध्या, सत्यदेवपृजनविधि ; 


ए०--राजपुरोहित, पिपलौदा 
स्टेट, मालवा | 

लियाराम, वी० एस- 
सी०; एल-एल० बी०, वकील- 
साहित्य-प्रेमी हिंदी - प्रचारक 
और लेलक ; ज०--१६१० ; 
सा०--स्यानीय आयेकुमार- 
सभा, हिंदू सभा, और हिंदी 
प्रचार मंडल के उत्साही कार्य- 
कर्ता ; हिंदी “विद्यापीठ के 
अवैतनिक अध्यापक ; प्रि० 
घि० -राजनीति, गणित, 
विज्ञान ; प०--अ्रध्यापक, 
हिंदी विद्यापीठ, बदायूं । 

सियाराभशरण गुप्त-- 
सुप्रसिद्ध कवि, सुलेखक और 
उपन्यासकार ; ज॑०--१5६९; 
जञा०--अंग्रेजी,वेगला,संस्कृत, 
गुजराती, मराठी $ रच०-- 
लप०--गोद,नारी; कदा०-- 
अंतिम-आकांक्षा, मानुपी 5 
ना० पुण्यपव॑ $ काव्य: 
सौय॑विजय, दूर्वादल, आत्मो- 
त्सग, अनाथ, विषाद, भ्रार्जों, 
पाथेय, सण्मयी, वापू , उन्मुक्क/ 
लिष्किय अतिशोघ, हृष्णा- 
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कुमारी ; मूठ्सच-निबंध ; 

प०--चिरगाँव, मांसी । 
सिंहासन तिचारी 

*"कांत--सा० २० ; ज०-- 


१६१४ ; ज्ञा०--अंग्रेजी, - 


संस्कृत, हिंदी, बंगला, प्रधा- 
नाध्यापक राष्ट्रभाषा विद्या- 
लग; रच०--शांति; अप्र०-- 
युगांतर, बलिदान, मानस- 
ऊर्मि $ प्र०--राष्ट्रभाषा- 
विद्यालय, परमहंसाश्रम, वर- 
हज, गोरखपुर । 

सीतारास पांडेय, एम० 
ए०, सा० २०--प्सिद्ध हिंदी 
विद्वान भ्ौर सुद्ेजक ; 
शि०--अध्यप्रदेश, जबलपुर ; 
सा०--कांग्रेस के उत्साही 
कार्यकर्ता, भृत्र० प्रधान 
अध्यापक, श्रीतितक राष्ट्रीय 
विद्याज्य | भूत७ अध्यापक 
राबस्‌ टन कालेज, * 
अंसथा-मितर मंद; यू, 
सदस्य हिंदी सा० सम्मे० तथा 
अ*स्वागताध्यक्ष, कविसम्मेलन 
अध्यप्रांत + . बि०--- 
कविता चवधी,वजमाणा हे 


खदीबोली तीनों में करते हैं ; 
रच०--काव्योद्यान. तथा 
अन्य साहित्यिक, राष्ट्रीय और 
सामाजिक काध्य तथा लेख 
संग्रह ; प०--शिक्षक, साधू- 
राम हाई स्कूल, जबलपुर। 

झुकुमार पगारे--लव्घ- 
प्रतिष्ठ कद्दानी लेखक; तथा 
पत्रकार $ ज०--१६१४ 
खंदवा; सा०--सह० संपत ०--- 
कर वीर १६३४-३९; भसंत्री-- 
हरिजन सेवक संछ १६३६-३८; 
किसान केंपत्रिपुरी कांग्रेस; 
राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेस के संस्था- 
पक; रच०--लगभय २० 
कहानियाँ अतिद्ठित पत्नों सें 
प्रकाशित; अप्र०---आश्रम-- 
उप०; पं०--खंडबा, सध्य- 
प्रांत । 

खुखदेवदिद्दार। * भश्न, 
रा० ब०, बीौ० ए०.-- 
साहित्य संसार में सुविस्यात 
सिश्र बंधुओं मैं से एक; ज०-- 
अप्रेल $८४७०८ इठौंजा ; 
शि०--लखनऊ ४ सा9-- 
सीतापुर कान्यकुब्ज कांफ़ स के 
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सभापत्ति १६१३; छतरपुर 
राज्य के दीवान १६१६-२२ ; 
लखनऊ और प्रयाग विश्व- 
विद्यालय की कोर्ट के सम्मा- 
नित सदस्य ; रच०-- 
भारतीय इतिहास पर (हिंदी 
साहित्य का प्रभाव ; अपने 
बढे भाई ढा० श्यासविहारी 
मिश्र के साथ मिलकर अनेक 
साहित्यिक प्रथों की रचना 
की जिनका हिंदी संसार में 
काफी सम्मान है ; प०-- 
गोल्ागंज, लखनऊ। 

खुखसंपतिराय भंडारी-- 
लब्धप्रतिष्ठ पत्रकार; इतिहासज्ञ 
तथा राजनैतिक नेता ; ज्ञ०-- 
१८६९ ; सा[०--संपादक--- 
बेकटेशवर समाचार १६१३; 
खद्॒म॑ पभ्रचारक--१६१४, 
पाटलिपुत्र-१६१९, _ मद्लारि 
मार्तड-१६१६, नवीन भारत 
१६२३, किसान १६२६-३०; 
झ० भा० कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य, हिंदी इंग्लिश-डिक्श- 
नरी! के थशस्वी संपादक; 
रचु०-भारतदशन, तिलक- 


दर्शन, भारत के देशी राध्य, 
राजनीति विज्ञान ; घि०-- 
इसके अ्रतिरिक्त लगभग 
अठारह पुस्तकें लिखी हैं 
, जिनका हिंदी संसार में काफी 
भान है; भारत के देशी राज्य 
पर इंदौर दरवार से 4०००) 
का पुरस्कार ग्रिल्ा ; इनकी 
हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी 
(तीन भाग ) की अनेक 
विद्वानों, और , वाइसराय 
महोदय ने भी भूरि भूरे 
सराहना की है ; प०--डिक्श- 
नरी पब्लिशिंग हाउस, म्रह्न- 
पुरी, अजमेर । 

खुगणचंद्र शर्मा शाखी, 
सा०२०--असिद्ध हिंदी लेखक; 
शि०--अयाग और पंजाब; 
भू० पू० प्रधान पदाधिकारी 
पटियाला संस्कृत विद्यालय ; 
सू०.. पू० संस्कृत-प्रधाना“ 
ध्यापक हाईस्कूल में; हिंदू 
सहासभा के “हिन्दू: झाउढ 
लुक में भू० सहकारी 
संपा० ;. सा्व०--लग- 


भंग १० आदमियों को हिंदी 
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लिपि से साक्षर कराया; 
जिनमें कई मुसलमान हैं 
कई पंजाब के परीक्षार्थियों की 
सहायता ; तथा साहित्य और 
समाज संबंधी अनेक लेखों की 
रचना प०--लाहौर [| 
खुजानसिंद  राबत-- 
विचारवान्‌, बहुशुत, साहित्य- 
रसिक और कवि; ज०--- 
भधश्ण ; जा०--संस्कृत, 
फारसी ; रख०--गजेत्र-मोक्ष.; 
अप्र०--अनेक फुटकर कवि- 
सताओं के तीन-चार संग्रह; 
प्रि० घि०--इतिहास और 
काव्य ; वि० लगभग पचास 
वर्ष के दीघ काल से हिंदी- 
सेचा में संत्तग्न मेवाड़ के 
“च्तीस” सरदार हैं $ प७--- 
स्वासी भगवानपुरा, मेवाड़ | 
झुतीदण मुनिजो उदा- 
सीन--सनाधन धघर्मोंपदे- 
शक--हिंदी के विशेष प्रेमी 
और सुल्लेखक $ जु०---$८६६०॥ 
जा०--हिंदी, संस्कृत, गुरु 
सुखी, अंगरेजी, डदू) सा०-- 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री, गुरू 


श्रीचन्द्र उदासीन, उपदेशक 
सभा तथा स्वतंत्र प्रचार कार्य; 
रच०--“गुरू मत का सच्चा 
अचार”, जगत गुरूकी जीवनी, 
“सच्चा इतिहास समाचार”, 
“मुनि परशुराम सूत्र की 
टीका”, “जयगद्‌ गुरू का 
संतोपदेश ”, “हिन्दू घमरक्षा 
भजनावली”, जीवनी बाबा 
हरीदासजी उदासीन, “ सच्चे 
का बोलबाला, आदि ; प्रि० 
वि०-हिदू, हिंदी, हिन्दुस्तान 
की उन्नति ; प०--भरीसाधु 
बेला तीर्थ, सकक्‍खर, सिंधु । 
खुद्शेन--यशस्वी कद्दानी 
लेखक, औपन्यासिक तथा 
नाटक एवं गीतिकार:रच्‌०-- 
सुदर्शन-सुमन, सुदर्शन सुधा, 
तीथ यात्रा, सुप्रभात, पुष्प- 
लता, गल्पमंजरी, चार 
कहानियाँ, भाग्यचक्र, बच्चों 
का हितोपदेश, राजकुमार 
सागर, मंकार $ बि०--इस 
समय सिनेमा-चषेत्र में गीत 
लिख रहे हैं ; इस चेत्र में भी 
आपने काफी यश पाया है; 
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प०--बंबई । 
खुदर्शनाचाय--साहित्य- 
प्रेमी लेखक और नाटककार ; 
रख०--अनधनल - चरित्र 
नाटक ; अ्रप्र०--दो लेख- 
संग्रह ; ५०--लुधियाना । 
सुंदरलाल गर्ग--असिद्ध 
लेखक, साहित्य-प्रेमी विद्वान 
ओर पत्रकार ; भूतपूर्व संपा- 
दक, साध्षाहिक, “नवज्योंति॥ 
घ०--अमर प्रेस, अजमेर । 
सुंद्रलाल दुबे “नियेल- 
सेवक --साहित्य - श्रेमी 
ल्लेखक और सावंजनिक कार्य- 
कर्ता; जु०---१६००; सा०-- 
प्राथमिक हिंदी शाला में 


प्रधानाध्यापक हैं ; संस्था०--- 


निरयत्र - सेवक -औपधालय ; 
और हिंदी - साहित्य-समिति; 
रामायण मंडले के मंत्री ; 
रामायण - परीक्षा - केंत्र के 
व्यवस्थापक ; अप्र० रच्‌०--- 
गरीब आमीण ; प्रि० धि०-- 
साम्यवाद ; प०--निरबंल- 
सेवक - आश्रम, सोहागपुर । 

सुंदरलाल सक्‍्सेना-- 


खड़ी बोली के उद्ीयमान 
कवि और पअ्ध्ययनशील 
विद्यार्थी ; ज़०--१8१६ ; 
रच०--श्रीकृष्णजन्म (काव्य ) 
ऊाप्र०--संस्कृत के कुन्दमाला 
नाटक का अनु० ; प०-- 
कोटरा, जालोन । 

खुधाकर भा, डाक्टर, 
एसम० एु०, प्री-एच० डी० 
(लंदन)--तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के अ्रतिद्ठित विद्वान, 
साहित्य-प्रेमी त्रेलक और 
कचि; ज़०--फरवरी, १३०६; 
१६३१ में पी-पृच० ढी० की 
ढिम्मी के लिए विलायत गए ; 
विभिन्न सापाओं के अध्यय- 
नाथ योरोपीय देशों की 
राजधानियों में अमरण किया; 
अप०  रच०--विद्वत्तापूर्ण 
आलोचनात्मक लेखों और 
सुंदर श्लोकों के दो-तीन 
संग्रह ; प०--अ्रध्यापक, 
पटना काक्ेज, पटना । 

खुर्धीद, एस० ए०---सा० 
र० $ सुप्रसिद्ध कवि और 
गीतकार ; ज्ञ०--१६१९६ $ 
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भू० पू० संपादक हिंदी 
पत्रिका, जीवन साहित्य ; 
रख०-- शंखनाद, मेरे गीत, 
प्रतयवीणा, जौहर, अख्त- 
लेखा, अमरगान ; अप्र०-- 
सुहागिनी, जनादेन के चरण, 
छायालोक, सीर्थरेखु, झलक, 
चवतारा $5 प०--हिंदी 
प्रोफेसर, वनस्थज्ली विद्यापीठ, 
पो० निवाई, जयपुर राज्य । 

खुबोधचंद्र शर्मो 'नूतन' 
“प्रसाकर!, सा० वि०--असिद 
हिंदी लेखक ; ज०--१६०६, 
जबलपुर ; स्रा०--भध्यापन 
का कार्य कर रहे हैँ $ गुज- 
राती की पुस्तकों का हिंदी में 
अनुवाद, विविध विषयों पर 
अनेक ज्लेख रच० ; अप्रं०--- 
त्योहारों की कहानियों, नूतन 
हिंदी प्रवेश, प्रेमसागर की 
कद्ानियाँ, हमारा उद्धार कैसे 
हो ! ; प्रि० वि०--शिक्षा 
साहित्य, बाल-मनोविज्ञान ; 
प०--अधान संपादक “शिक्षा 
सुधा”, मंडी धनौरा, भुरादा- 
याद ( यू० पी० )। 


झुबोध मिश्र 'खुरेश-- 
उदीयमान कवि, हास्यलेखक 
झर वाटककार ; जं०-- 
488८ ; शि०-रॉची $; 
सा०.. खंचा०--अन्नपूर्या 
मंडल जिसकी दो शाखाएँ 
हुईं (्‌ ॥। ) अन्नपूर्णा पुस्त- 
कालय और ( २ ) अन्नपूर्णा 
दातव्य आओऔषधालय ; सह० 
संपा० “अन्नपूर्णा ”, इस्त- 
लिखित ; पतंमान सिश्रा 
ड[मेटिकल क्लब के जन्मदाता:; 
भूत» प्रधान संपा० “छोटा 
नागपुर संवाद” ; जा०-- 
हिंदी, गुजराती, मराठी और 
बंगला ड वि०- कुशल पन्र- 
कार तथा सफल नाव्यकार 
और चित्रकार $ रच०-- 
आरंभ में स्टेज पर खेले जाने- 
चाद्े नाटक जिनमें समाज 
की बलिवेदी, चोट की चोट 
झऔर कांग्रेसी दौवा असिद्ध 
हैं; इसके अतिरिक्त सुरेश 
शत्रनारायण, लंकेश, लाल- 
भाई और पेरोढी नामक अन्य 
नाव्य, चिन्नपट, साहित्य चथा 
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चबालोपयोगी अनेक अप्र० 
संग्रह ; प०--संपादक, 
“भारती”, हजारीबाग | 
सुभद्राकुमारी चोद्यान, 
एम०.. एल०. एु०--राज- 
नीतिक और साहित्य- 
क्षेत्र में काम करनेवाली प्रथम 
हिंदू. महिला, अत्यंत लोक- 
प्रिय कवयित्री और सुप्रसिद्ध 
कहानी-लेखिका ; रच०--- 
काव्य--मुकुल, सभा के 
खेल ( बालोपयोगी ), फॉसी 
की रानी, त्रिधारा; कद्ानी-- 


बिखरे मोती, उन्मादिनी ; | 


संपा०--कहानी - कल्पत्रुम ; 
घि०--भुकुल' पर प्रथम 
और बिखरे सोती पर द्वितीय 
सेक्सरिया तथा 'तीन-बच्चे' 
नामक कहानी पर काशीरास 
पुस्स्कार आपको मिला प०-- 
जवलपुर । 

झुमति शंकरलाल कवि 
डी० एच० बीं० एम०-- 
विदुपी हिंदी खेखिका और 
सेविका ; जे०--१५६०० ; 
सा०--दीन, निराश्षितों को 


| 


सहायता दिया करती हैं, 
विद्यार्थियों को परीक्षाओं के 
लिए तैयार करने में सहा- 
यता भी देती हैं; आपने अनेक 
पुरस्कार भी पाए हैं ; आप 
साप्ताहिक पत्रों में (हिंदी ही' 
हिन्द की एक भाषा हो 
सकती है! के बारे में लेख 
सेजती हैं, आपने “पियाउ- 
अने बीजी. बातों” 
लिखी हैं ; प्रि०ण बि०-- 
गृहकायं ; प०--चांहोल, 
( अहमदाबाद ), ए० पी० 
रेलवे । 

सुमित्नाकुमारी सिनहा-: 
बुद्धिमती महिला, कंवयित्री 
और सुलेखिका ; ज०-- 
१६१३ ; रच०--अचल- 
सुहाग, वर्षगॉठ, आशापवे, 
विंहाग ; चि०--आप हिंदी 
के सुप्रसिद्ध लेखक श्री महेश- 
धरण सिनहा की सुपुत्री और 
चौधरी राजेंद्रशंकर की धर्म- 
पत्नी हें ड़ प०--पुगमं दिर, 
उन्नाव ! 


छुमित्रानंदन पंत- 
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लए युग के प्रवतंक, यशस्वी 
रहस्थवादी कवि और सुल्ले- 
खक ; ०-१४ मई १६०० 
औसानी-अद्मोडा ; कई वर्ष 
तक 'रूपास सासिक का 
संपादून किया ; रचु०-- 
उच्छास, गुंजन, प्रंथि, 
पर्लच, , चीणा, ज्योत्स्ना, 
यरुगांत, युगवाणी, पल्लचिनी, 
डार-उप० ; प०--अल्मोड़ा। 

सुमेरचंद्र जैन, शास्त्री, 
सा० २०--न्यायतीथ, प्रसिद्ध 
जैनी हिंदी लेखक $ शि०-- 
आगरा, बंगाल और बंबई; 
रच०---शकुन सिद्धांत दप ण' 
4धंशिक्षा' और 'सणासर ; 
ऋई आलोचनात्मक साहि- 
त्पिक क्लेख ; प०--संचालक, 
चीर सरस्वर्ती भवन, सरधना 
मेरठ । 

सुरंद्र झा छुमन!; 
सा० आ०--बिहार के 
चशस्वी पत्रकार, सुकवि और 
सुलेखक ; "मिथिला-मिंहिर 
के संपादक $ अनेक स्फुट 
कहानियाँ और कविताएँ ; 


पृ०--द्रभंगा । 

सुरेशचंद्र जैन--आरा- 
निवासी सुप्रसिद्ध कहानी-लेखक; 
विहारी कहानी-लेखकों की श्रेष्ठ 
कहानियों के संग्रह, अतिर्वियँ 
के सफल संपा०; रच०---जल- 
समाधि; अप्र० रच०--दो- 
तीन कहानी-संग्रह । पृ०--- 
आरा । 

सुरेश्वर पाठक, वि० 
लं०--रतैठानिवासी सुंदर 
लेखक ; ज०--१४०८६ 
दिश' के भू० पू० सहकारी 
संपादक ; इस समय “प्रसा- 
कर का संपादन कर रहे हैं ; 
रख०--बंग विजय, रचना- 
जिजय, शबरी ; कई पाख्य- 
पुस्तकें ; प०--पटना। 

खुरेशलिह कुंचर, ची० 
एस-सी०---डदीयान_ लेखक, 
आझम-सुधारक; ज०--१६१२ 
रुच०--#पि सुधार ; प०--- 
बलवंत राजपूत काक्तेज, 
आगरा 

काँत शास्त्री, दाक्टर, 

आय डी० जलिदृ०--- 
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सुप्रसिद्ध अध्ययनशील विद्वान 
संस्कृतसादित्य. के प्रकांड 
पंढित और कुशल आलोचक; 
शि०--ञ्वालापुर महाविद्या- 
लय ; सा०--पंजाब विश्व- 
विशद्वालय की हिदी-संस्कृत 
परीक्षासमिति के सदस्य ; 
रच०--“हिदीसाहित्य. का 
इतिहास” तथा अनेक पाव्य- 
पुस्तकें; प०--अध्यक्ष, संस्कृत 
विभाग, ओरियंटल कालेज, 
लाहौर । 

सूर्यकांत... त्रिपाठी 
(निराला --साथक उप- 
नामधारी युगांतर कवि और 
गंभीर सुलेखक ; ज०-- 
८६४६ ; ले०--१६१६ ; 
मतवाल्ा का एक वर्ष तक 
संपादन किया ; रचखच०-- 
परिमल, गीतिका, तुलसी- 
दास, अनामिका, कुकुरमुत्ता ; 
उप०--अप्सरा, अलका, 
प्रभावती, निरुपमा ; कहा ०-- 
लिली, सखी, सुकुछ की वीवी 
स्के०--कुललीमाट,  विदले- 
सुर बकरिहा ; आलो०-- 


प्रबंधप्रतिमा, रवींद्र-कविता 
कानन. प्रवंधपरिचय, 
हिंदी बंगला शिक्षा, महा- 
भारत, राणाप्रताप, भीष्म, 
प्रद्मादई, ध्रुव, शकुंतला $; 
अज्ञु ०-श्रीरामकृष्ण चरिता- 
झूत ४ भाग, परिवाजक, 
स्वामी विवेकानंद के भापण, 
देवी चाधरानी, कपालकुंडला, 
आनंदमठ, चंद्रशेखर, कृष्ण- 
कांत का बिल, दुर्ग शनंदिनी, 
रजनी, युगलांगुलीय, राधा- 
रानी, तुलसीकृत रामायण की 
थीका, वात्स्यायन कृत कास- 
सूत्र ; अप्र०--गोविददास 
पदावली, चमेली, रसशभ्रलंकार; 
पघ्‌ृ५--उन्नाव । 

समदेवनारायण भ्रीवा- 
सतधथ--क्रुशल कहानी लेखक 
अभिनेता तथा नाटककार ६; 
रच०--प्रिता, चुंबक, देश- 
भक्त, पराया पाप, समाज की 
खिता, होमशिखा, करुख- 
पुकार, अतीत भारत, ठंडी 
आग ; प०--समस्तीपुर, 
दरभंगा । 
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सूयेनारायण दीक्षित 
पुस० ए०५ एल-एलं० जला०, 
एडवोकेट--सफल अज्चुवादक 
एवं प्रसछ लेखक; जे०- 
$८८म२ ; शि०--लखीसपुर- 
खीरी, बरेली, सेद्रल हिंदू 
कालेज, केनिंग काज्षेज, 
लब्बनऊ ; घि०--राजपूताना 
के एक स्टेट के दीवान, तह 
परांत महाराणा कालेज ञ्जी- 
नगर-काश्मीर में अंभेजी के 
प्रोफेसर रहे; झव वकालत कर 
रहे हैं ; रख०--मनहरण' 
उपन्यास का हिंदी में अनुवाद, 
चंद्रगुत्त नाटक का भी वेंगला 
से हिंदी में अनुवाद तथा 
अनेक रोचात्मक, आलो- 
चनात्मक तथा गंभीर लेख, 
स्री शिक्ता ; प०--वकील, 
लखीमपुर, खीरी । 

सूध्नारायणु व्यास, 
ज्योतिषाचाय--ज्योतिष के 
प्रकांड पंडित आर सुलेखक ; 
ज०--मार्च १६०१ उज्न ; 
ज्ञा०--संस्कृत, गुजराती, 
सराठी,  फारसी, भाकृत, 


पुरातन लिपि; नमंदा वैली 
रसर्च सोसाइटी के सदस्य, 
संस्कृत हिंदी में कई पुस्तकें 
प्रकाशित $ कालिदास की 
अलका” और वाल्मीकि की 


[ 


, क्षंका! नामक दो निवंध 


साहित्य की स्थायी चीज हैं, 
यूरोप यात्रा पर एक पुस्तक 
अकाशित हो रही है; इस 
समय “विक्रम” के संपादक 
हैं ; प०--उन्जेन । 

सूय मात» इस ० ए० 
( लंदन )-साहित्य के 
अध्ययनशील विह्दान्‌ू और 
ख्यातिप्राप्त ेखक $ संई३०--- 
पंजाव विश्वविद्यालय के 
फेलो ; अप्र० रचु०--अनेंक 
साहित्यिक विपयों पर मनन- 
शील लेख-संग्रह ; प०-- 
हडमास्टर, डी० ए० ची० हाई 
स्कूल, लाहौर ] 

सूरजमल  गगे--वी० 
ए०, एल-एल० बी०, सा० २०; 
रख०--वाद्‌ परिचय; प०--- 
वकील, हाई कोर्ट, १९ मेन 
स्ट्रीट, महू, मध्यभारत । 
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सोमदेच शर्मा शास्त्री, 
सा० झआ०--ज ०-१ ६०७ ; 
शि०--अ्र॒ल्नलीगढ़ ; ले०-- 
१८ जनवरी १६२६; रच०-- 
आयुर्वेद... भ्श्नोत्तरावली, 
आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास, 
आयुर्वेद-प्रकाश की संस्कृत 
तथा हिंदी व्याख्या; अप्र०--- 
काव्य सीमांसा का अनुवाद, 
वाग्भट्ट रचित, अष्टांगुरुअद्द की 
दिंदी प्यास्या, सोमसुधा ; 
संपादक--अरिवनीकुमार 
( १६३६-४० ) ;$ भथ्रि० 
वि०--बैंदिक संस्कृति तथा 
आयुर्वेद. साहित्य का 
अन्वेषण ; प०--प्राम सई, 
पो० निसावर, मथुरा । 

सोहनलाल . छिवेदी, 
एस० ए०, एुल-एल ५ बी०, 
7 थ्शस्वी राष्ट्रीय कि एवं 
पन्चकार ; दैनिक अधिकार 
का कई (वर्षों तक सफलता- 
पूवेंक संपादन किया; 
रच०--मैरवी, चित्रा ; 
अप्र०--कई सुंदर कविता- 
संग्रह ; प०--बिंदुकी । 


हजारगीप्रसाद द्विवेदी-- 
शाख्राचार्य, शांतिनिकेतन में 
अध्यापक, समालोचक और 
विद्दानू $  'विश्वभारती 
पतन्निका! और अभिनव भारती 
प्रथ-माला के संपादक ; 
रच० -- मौलिक -- सूर- ' 
साहित्य, हिंदी साहित्य की 
भूमिका, पंडितों की कहानियाँ, 
फवीर ; अल्यु०--विश्व- 
परिचय, मेरा वचपन ; लाल 
कनेर,  अ्रवंध चिंताममाण, 
प्रबंधकोश, पुरातन भ्रवंध 
संग्रह ;$ अप्र०--आचीन 
भारत का कला चिकास ; 
वि०--बंवई हिंदी विद्यापीठ 
के पदवी दान समारोह के 
आप सम्मानित अध्यक्ष चुने 
गए ; प०-हैंदी भवन, 
शांतिनिकेतन, बंगाल | 
हनूमानप्रसाद पोदह्दार-- 
कल्याण के यशस्वी संपादक 
और सुप्रसिद्ध लेखक; ज०-- 
भममण ; अठारह वर्षो से 
धार्मिक कल्याण और कल्याण 
कल्पतरु ( जी संस्करण ) 


( ९०७ ) 


का संपादन कर रहे हैं; 
अनेक ; धार्सिक पुस्तक लिखी 
और संपादित क्री हे $ पृ०--- 
गीताग्रेस, गोरखपुर । 
हरदास शर्मा श्रीश'-- 
प्रसिद्ध कवि; ज्ञ०--१६०४ ; 
जा०--डदू, संस्कृत, अंग्रेज़ी; 
सा०--पसम्सेलन - परीक्षा 
प्रचार ; स०--सम्मेलन- 
विद्दानू परिपद्‌ ; स्था०-- 
सकरार - साहित्य - मंडल ; 
रुच०--अनेक  शअ्रप्रकाशित 
कविता-संग्रह जिनम 'सतसई? 
भी है। प्रि०ण वि०--वचीररस 
की राष्ट्रीय कविताएँ , प्रकृति- 
- औसी हैं; प०--हेडमास्टर, 
सकरार, कॉसी । 
दरदेच शमों त्रिवेदी, ज्यो- 
तिपाचार्य--यशस्त्री पंचांग- 
कार, लव्धप्रतिष्ट ज्यो- 
तिप-विद्वानू तथा सुल्ेखक; 
जु०--१६०४  $ शि०-- 
उज्जैन तथा जयपुर ; सा०-- 
भू० संपा०--श्रीमातंण्ड 
पंचाड़ $ इसके अतिरिक्ल 
अनेक सार्वजनिक सेवाओं 


द्वारा हिंदी प्रचार ; स्थानीय 
रियासतों में राष्ट्रभाषा हिंदी 
आप ही के प्रचार का उद्योग 
है ; रच०--चेतावनी समीत्ता 
जिसकी दो हजार प्रतियाँ 
बिना मूल्य वितरित हुईं 
तथा २५०) का उदयपूर की 
ओर से पारितोषिक मिला ; 
इसके अतिरिक्न भ्रीसप्तपदी 
हृदय और शीपरशुराम- 
रतोत्र का अनुचाद तथा 
गौतम आदि अन्य रचनाएँ 
प्रि०ए. वि०--ज्योतिष $ 
प०--संपादुक 'श्रीस्वाध्याय", 
सोलन, शिमला । 
दरनामसिंह चौदहान-- 
इतिहास - प्रेमी विद्वान और 
सुलेखक ; ज०--भ८ए८६ 
रच०--अआर्यन-विजय, भारत 
राजवंशी इतिहास, चौहान- 
चंबिका, परमार सातंण्ड और 
तकली गान ; प्रि० बि-- 
इतिहास ; प०--माक्तापुरा 
सोहागपुर, सी० पी० | 
हरशरण शो, सा० 
२०--सुप्रसद्ध लेखक और 


( २७८ ) 


हिंदी प्रचारक ; शि०--रीवाँ 
था प्रयाग ; हिंदी साहित्य के 
आर सम्मेलन के विद्यार्थियों में 
अवैतानिक अध्यापन ; रच०-- 
“मानसतर ग', सुपमा', सधुरी , 
अनेक आमसंबंधी सामा- 
जिंक और साद्वित्यिक लेख; 
पृ०--रीवाँ । 

हर्क्तिष्ण 'जौददर'-- 
उद्‌ के हिंदी साहित्यकार, 
सुलेखक , नाटककार शोर 
ऑऔपन्यासिक; जञ०-०-८८०; 
जञा० --उदू संस्कृत, प्रंश्रेजी, 
फारसी, बंगला, मरादी तथा 
गुजराती ; ले०--१८६४३ ; 
सा०---. संपादन - मिन्न, 
उपन्यासतरंग, ह्िंजराज , 
घेंकरेश्वर समाचार, भारत- 
जीवन, वंगवाती ; नागरोी 
अचारिणी सभा, कलकत्ता की 
स्थापना ; सदवथियेदर्स 
लिमिटेड में नाटककार रहे; 
कई कपनियों में स्टेज और 
फिल्म के लिए नाटक लिखने 
का कास किया ; रच०-- 


डउप०--कारनिस्टेवुल. दु्चांत 


साला, भू्तों का मकान, 
नर पिशाच, सयानक अमण, 
सर्यंकमोहिनी,  शीरी फर- 
हाद, जादूगर $ पऐति०-- 
अफगानिस्तान का इतिहास, 
जापानचजत्ञांत, देशी राज्यों 
का इतिहास, रूस-जापान- 
युद्ध, सागर-साज्नाज्य, सिक्‍्ख- 
इतिहास, नेपोलियन ; थि- 
घिध--हाजी बाबा, रुचें 
सेटिल्मट, ट्रांसलेशन ऐंड 
रीट्रोसलेशन, भूगर्भ' की सैर, 
विक्ञाग और  चाजीगर, 
कबीर मंसूर ; अज्भु०--श्री- 
भदभागवत, महाभारत, 
ऋध्यात्सरामायण, . कल्कि- 
पुराण, मारकंडेय पुराण, काशी, 
याजश्षवलकय संहिता, भन्रि- 
संहिता, हारीत संहिता ; 
ना०--साविन्नी - सत्यवान, 
पति-मक्कि, प्रेसयोगी, दीर- 
भारत, कनन्‍्याविक्रय, चंत- 
हास, सदीलीला, भार्यापदन, 
प्रेमललीला, औरत का दिल, 
ऊषाहरण, देश का स्लाल, 
साह्िवाहन $ पृ०--विंकदे- 


( २७६ ) 


श्वर ससाचार' आफिस, 
बंबई । ॥ 
हरिकृष्ण राय, सा० 
२०--सुप्रसिद्ध हिंदी ज्लेखक; 
संस्थापक “हिंदी अचारिणी 
समा", बलिया और--सम्से- 
जन-परीक्ा केन्द्र, बैरिया 
( बलिया ). “क्ली संवनाथ 
पुस्दकाहथ” वाजिदपुर ५ 
२० (राष्ट्र भाषा' और तुलसी 
चुंदोमंजरी तथा अनेक 
साहित्यिक आलोचनात्मक 


सेल ;$ प०--हेड्मास्टर, 
मिदित्ष स्कूछ, वलिया। 


हरिकृष्ण जचिवेदौ-- 


यशस्दी पत्रकार और सुले- _ 


खक ;६ ज्ञ०--१४६६ ; 
शि०--भरद्सोडा $ खा०-- 
“सैनिक” पत्र का संपादन; 
राजनीतिक ८ आश्िक दिपयों 
पर लेख; सुमाषचन्त्रुजी की 
जीवनी, “हंस” कार्यात्षय में 
कार्य ; प्रबोधकुमार कृत 
४ भहाम्रस्थानिरयये”" का 
हंदी अनुबाद, कहानियों; 
इस समय “हिंदुस्तान' दैनिक 


के संपादकीय विभाग में $ 
प०--दिद्ली । 

इरिवत्त ढुबे, एस० 
एु०--सुप्रसिड/ साहित्यप्रेमी 
आओऔर अध्ययनशील सुलेखक ; 
जु० १८६६ ; शि०--सागश 
जबलपुर ; सा०--परीक्षक 
घाहित्यरत्न! परीक्षा; रु०--- 
अनेक पाव्य पुस्तक तथा अग्न- 
काशित लेख और काव्यसगह ; 
ज्ञा०--हिंदी, अंग्रेजी और 
संसक्ृत ; थि०--हिंदी और 
अंग्रेजी के अभावशाली लेखक 
और कार्यकर्ता ; प०--हिंदी 
अध्यापक, राबर्सटन कालेज, 
जबलपुर । 

हरिदत्त शर्मो. शास्त्री, 
चेदांदाचाय --आय समाज के 
सुप्नसिद्ध विद्ान्‌ पं० भीससेन 
शर्मा उशेनाचार्य के सुपुन्र, 
झौर अध्ययनशील लेखक ; 
स्व०--हिं० सा० सस्सें० की 
कार्यकारिणी के उत्साही 
और प्रतिष्ठित सदस्य ॥ 
सा०--दिवाकर,. आहाण 
आदि पन्नों के सम्पादक $ 


( श्म० ) 


वि०--संस्कृत कविता भें 
प्रवीण ; प०--मुख्याधिष्टाता, 
भहाविद्यालय, ज्वालापुर । 
हरिनामदास महंत, परि- 
बराजकाचार्य ; जअु०--१८८० ; 
शि०--सक्‍्खर $ सा०-- 
सनातन धर्म युवक सभा, 
पंचायत्ती गौशाला के सभा- 
पत्ति ; सिंध हिंदी विद्यापीद 
सक्खर लिध के संस्थापक--- 
सभापति ; रच०--विचार- 
भाला, ओरिजिन एंड ओथ 
आफ उदासी, विष्णुसहजनाम, 
कृष्णजी मुरली, धन्य सदूगुरु, 
आचीन मुन्रियों का पुरुपार्थ, 
शुरुवनखंडी जपुजी, जोवन- 
चरित्तास्त, जगदुगुरु श्रीचंद्र- 
जी की माया-सटीक ; पघि० 
वि०--हिंदू - संस्कृति तथा 
हिंदी प्रचार ; प०---श्रीसाधु- 
बेला तीर्थ, सदगुरु वनखंडी 
आश्रम, सक्खर, सिंध । 
हरिनारायण शर्मा, पुरो- 
हित, ची० ए, चिया- 
भूषणु--परसादरणीय वयो- 
वृद्ध विद्वान और सहृदय 


साहित्यिक ; ज० १८६४ ; 
सा०--जयपुर में हिंदी का 
प्रचार करने का चिशेष प्रयल 
किया ; पारीक पाठशाला 
हाई स्कूल को सात हजार 
फा दान दिया; वालाबक्श 
राजपूत. चारणमाला के 
संस्थापक ; रच०--संपा०-- 
विशृचिका निवारण, तारागण 
सूर्य हैं, महामति सि० 
स्लेडस्टन, सतलदी, सुंदर 
सार, महाराजा मिर्जा राजा 
मानसिंह प्रथम, महाराजा 
मिर्जा जयसिंह प्रथम, पर्जानाधि 
ग्रंथावली, सुंदर अंधावल्ी, 
सहाकवि गंग के कवित्त, गुर 
गोविदसिंह के पुत्रों की ध्मे- 
बलि ; प० जयपुर । 
दरिप्रसाद द्विवेदी 
धधियोगी! हरि--्वेतवादी 
सहदय साहित्यिक, भावुक 
गद्यगीतकार, कवि तथा 
लब्धप्रतिष्ट समालोचक; 
ज्ञ०--१म६ ६ ; छत्रपुर राज्य; 
प्रयाग से रहकर सम्मेलन 
पत्रिका और सूरसागर का 


( २८३ ) 


संपादन किया ; १४३२ से 
गांधी सेवा - संघ के सदस्य 
हुए और “हरिजन- सेवक' का 
संपादन किया ; रचु०-- 
प्रेमशतक, भेसपथिक, भेमा- 
जलि, प्रेमपरिचय, संक्तिप 
सूरसागर, तरंगिनी, शुकदेच, 
श्रीक्दूसयोगिनी, . साहित्य- 
विहार, कविकीर्तन, अनुराय 
वाटिका,. ब्जमाधुरीसार, 
चरखा स्वोन्न, महात्मा गांधी 
का आदश, बढते ही चलो, 
चरखे की गूँज,. वकील की 


रामकद्ानी, असहयोग 
चौणा, वीरचाणी, श्रीगुरु- 
पृष्पांजल्ि, वीरसतसई, 


पयली, मंदिरिप्रवेश, विश्व- 
धर्स, प्रबुद्यामुन, विहारी- 
संभह. सूरपठावल्ली, वृत्त- 
चद्गका, भजनमाज्ा, योगी 
अरबि6द की दिव्यवाणी. 
युदवा्णी, संतवाणी, ढंडे 
घीटे, प्रेमयोग, गीता में भक्ति- 
योग, भावना, प्रार्थना, अंत- 
नांद, विनयपत्निका की टीका. 
तुलसी सूक्षिसुधा, हिंदी-गद्य 


रत्नावली, हिंदी पच्चरत्रावली, 
मीराबाई पदावली; पृ०-- 
दिल्ली । 

दरिभाऊ उपाध्याय-- 
राजनीति-विशारद, राष्ट्रीयवा 
के पुजारी, अनुवादक और 
सुबक्ता $ ज०--१ ८४६२ ॥ 
शि०--काशी; ले०---१६१३; 
जा०--ंग्रेजी, गुजराती, 
मराठी और उदू ; भू० 
संप्‌०--नवजीवन”, त्याग- 
भूमि, 'मालव-सयूख, 'राज- 
स्थान” 'जीवनसाहित्य ; मौ० 
रच०--स्वतंत्रता की ओर, 
चुदुबुद और स्वगत, युग्र्म 
( जब्त ) अज्ु ०---एब०-- 
जीवन का सद्च्यय, कांग्रेस 
का इतिहास, मेरी कहानी, 
आत्मकथा, सम्नाडू अशोक 
और रागिनी, काबूर का 
जीवन-चरिन्र ; प्‌ृ०--दि० 
सस्ता साहित्य मंडल, कनाट 
सरकस, नई दिल्ली । 

हरिमोहन कला, एस० 
ए०--कविवर जन-सीदन के 
सुपृत्र और हास्थरस के 


(्‌ श्म १) 


यशस्वी सुलेखक; ज०-- 
३६०८ ६ रच०--भारतीय- 
दर्शन परिचय, तीस दिन में 
संस्कृत, तीस दिन से अंग्रेजी, 
संस्कृत रचना-चंद्रो दय.संस्कृत- 
रचनाचंद्रिका,अनुवाद-चंद्रोदय. 
कान्यादान, उप० ; पृ०--- 
प्ोफेसर आफ फिल्ञासफी 
यवी० एन० कालेज, पटना। 
हरिवंशराय चच्चन-- 
थशस्वी हालावबादी प्रगतिशील 
फीवि $ ज०--२७ नवंदर 
१६०३ ; शि०--प्रयाग ; 
ले०--१६३० $ रचा०-+ 
तेरा हार, खैयाम को मधु- 
शाला, मधुशाला, भधुजाला, 
सधुकलश,  निशानिमंत्रण, 
शकांत संगीत, आकुलअंतर, 
आईमिक रचनाएं ; पए०-- 
अयाग | 
हरिश्चंद्ररेत्॒ वर्मा, कु बर, 
“चातक--सहदच. भावुक 
और यशस्वी कवि ; ज्ञू०-- 
१६०८ ;. रख०--मैवेग्य ; 
अप्र०--वासंती ; पत्न-पत्नि- 
काओ में प्रकाशित अनेक 


॥ 
सुंदर लेख तथा कविता-संग्रह; 
शीघ्र ही कामायनी' के 
ढंग का एक सु दर महाकाध्य 
प्रकाशित करनेचाले हैं ; 
प०--शांतिकुटीर, अतरौक्ती, 
छिवरामऊ (_ फरुखाबाद )। 

हरिशरण शर्मा 'शिव', 
सा० २०--असिदू गय-पथ 
लेखक ; ज० -- १६०२, 
माधवगढ ; रच्च०--पमानस- 
तरंग ( गद्य काच्य ), सुपमा 
और मधुत्री (काव्य ); 
प०--एकांडटेंट, . डाइरेक्टर 
आवब एजुकेशन, रीवॉ राज्य । 

हरिशंकर शर्मो-- 
कविवर 'शंकर' जी के सुपुन्न, 
पत्रकार कला के आचार्य, 
सहृदय विद्वान्‌ और यशस्वी 
सुलेखक ; भू० पू० संपा०-- 
आरयमित्र, प्रभाकर, सेनिक, 
साधना ; रख०--विडिया 
घर, पिंजतगा पोल, गौरव- 


गाथा चार भाग, जीवन- 
ज्योति, स्वर्गीण सुमन, विचित्र 
विज्ञान, मेंवाइमदिमा, 


महकते मोती, मेवाड़ गौरव ; 


( रे८३ ) 


संपा०--हिंदी गद्य घिहार, 
सुदामा चरित; प०--श्आागरा । 

दरिदहर निवास छिवेदी, 
एस० ए०, एल-एल० वी०--- 
साहित्य-प्रेमी प्रसिद्ध विद्वान 
और अध्ययनशील आल्योचक; 
जञ०--म जुलाई, १६१२, 
शिवपुरी ; शि०--ग्वाज्षियर, 
कानपुर, नागपुर; स्ा०-- 
पोहरी और मुरार में सम्मे० 
की परीक्षाओं के केत्र खुलवाए; 
रचख०--महात्मा कबीर, 
महारानी लष्मीयाई, हिंदी 
साहित्य, भ्रीसुमिन्नानंदन पंत 
और गुंजन; शासन - शब्द- 
संग्रह, ग्वालियर राज्य के 
विधानों तथा शासन कार्य में 
अयुक्त होनेवाले शब्दों का 


संभहद, कानून इकशफा- 
टीका, कानून सिचे बुलूग- 
दीका $ अग्र०--राजनीति 


विज्ञान, प्रसाद और कासा- 
यनी, हिंदी साहित्य की एक 
शताव्दी--१ ६०० से २००० ड 
व०--कोडीफिकेशन आफी- 
सर, ग्वालियर रज््य । 


हरिहर शर्मो--कर्मनिष्ठ 
राष्ट्रभापा-सेवी ; १४शे८-४० 
तक राष्ट्रभापा प्रचार समिति 
चर्धा के परीक्षामंत्री रहे; 
इस समय स्वतंत्ररूप से 
हिंदी अचार कर रहे हैं ; 
पृ०--चर्धा । 

दरिकृष्ण ओ्रेमी--सुप्र- 
सिद्ध कवि, साहित्य-प्रेमी, 
सुल्लेखक और विचारशील 
पत्रकार ; ज०--गुना, ग्वा- 
लियर ; लेख०--१8२७ ; 
भ्रूतव० सहायक, संप्‌ू०-- 
ध्यागभृसि', कर्मवीर' और 
सासिक 'सारती” लाहौर ; 
एक वर्ष बंबई मे रहकर फिल्मों 
के कथानक, संवाद और 
गीत लिखे ; छाहौर में भारती 
प्रेस की स्थापना की ; अपनी 
पुस्तक प्रकाशित कीं ; मासिक 
सेवा भी निकाली ; साम- 
यिक साहित्य-सदन लाहौर 
के संस्थापकों से एक, मासिक 
वशक्षा! के चर्तेमान संपादक ; 
रच०--आखों में, जादूगरनी 
अनंत के पथ पर, अग्निगान, 


( १४४ ) 


अतिभा ३ नाटकऋ--पाताल- 
विजय, रक्ताबंधन, शिवा- 
साधना, प्रतिशोध, अआहुवि, 
विपपान, मित्र - विपपान, 
छाया, बंधन ; एकांकी-- 
मंदिर ; प०--लाहौर । 

हरीराम त्रिवेदी 'हॉरि-- 
सा० आा० ; ज्ञ०--$5७३ ; 
जञा०--संस्कृत, हिंदी, उदृ ; 
घजभापा के सर्मझ ; घि०-- 
स्याल, लावनियाँ बहुत वनाईं, 
प्रसिद्ध समस्या - पूरक हैं; 
रच०--फैकेयी, . हरदौला, 
कंससभा, प०--रतेह, दमोह, 
सी० पी०। 

हरेकृष्ण धवन, वी० 
एु०, एल-एल, बी०. ऐटव्रो- 
कैट--स्वतंत्र घिचारक, गंभीर 
विद्ानू और मननशील 
लेखक ; ज०---१४ जनवरी, 
८८० ; शि०--लखनऊ ; 
जा०--उदू, फारसी, संस्कृत, 
अंग्रेजी ; खा०--म्युनिसिपल 
और डिस्ट्रिक्ट बोड़ों के समय 
समय पर सदस्य ; १८६४६ से 
१६१६ तक कांग्रेस के प्रत्येक 


अधिवेशन में प्रतिनिधि ; 
हिंदू यूनियन क्लब और 
प्रेम-सभा के संस्थापकों में ; 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के लखनऊ अधिवै- 
शन में अमुख सहसयोंग; 
जातीय मासिक चखत्री 
हिलेपी” के प्रधान संपादक--- 
१2३१६ से ४१ तक काली- 
चरण हाई स्कूल के मनेंजर 
और हितेषी; अप्र० --रच०-- 
सिद्धांत-निर्शयय ( नाटक-- 
यह एक वार खेला भी जा 
चुका है ), शंकराचार्य की 
शतश्लोकी, ऋणग्वेद्र के कुछ 
अश और इईशोपनिपद्‌ का 
पथानुवाद $ ध्ि० घि०-- 
दर्शन और कविता ; प०-- 
चौक, लखनऊ । 

दर्पुल मिश्र, कविराज-- 
बी०  ए०, प्रभाकर--असिद्ध 
सार्वजनिक कार्यकर्ता, साहित्य 
प्रेमी और अध्ययनशील 
कषि ; शि०--पंजाबव विश्व- 
विद्यालय ; सा०--छत्तीस- 
गढ़ श्रमजीवी संघ के १६दे८ 


( श्र ) 


से अध्यक्ष ; स्थानीय कांग्रेस 
कमेटी के भूच० सभापति ; 


घुईंखदान स्टेट कांग्रेस के” 


प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष ; 
जया गांधीजी से मिलने के 
लिए. स्थानीय प्रतिनिधि ; 
सत्याअहद आंदोलन में दो 
बार जेल -यात्रा ; रायपुर 
ईहिंदू सभा के भूतत० मंत्री ; 
लेख०--१६३० ; रुच०-- 
हपु लधर्-विवेचन; अप्र०-- 
आयुर्वेद * साहित्य - संबंधी 
विभिन्न ल्ेख-संग्रहड;। प०-- 
चालाधाठ, सीं० पी०। 
हषीकेश चतुर्वेदी-- 
सहदय कलाप्रेमी, विद्वान; 
हिंदी क्षेखक और माठ्भापा 
के अनन्यसेवक $  ज०-- 
१६०८४ ; ले०--१६२२; 
रच०--विजया - वाटिका, 
गीतांजलि, रसरं ग, संयुक्त व 
विक्ञान, सेघदूत, इद्ध चाचिक; 
अप्र०--गीता, भंग का लोठा, 
गागर में सागर ; बि०-- 
हाल ही में आपने ललित 
कल्ा-प्रदुशनी का उद्घाटन 


किया था जिसमे अनेक 
विचिन्न वस्तुओं और हस्त- 
लिखित दुष्प्राप्य अंथों का 
प्रदर्शन किया गया था 
प०--आगरा । 

हषीकेश शमो--अध्या- 
पन द्वारा अहिदी प्रांतों में 
पचार-प्रसार करनेवाज्षे विद्वान्‌ 
साहित्य सेवी ; सबकी “बोली 
के प्रबंध संपादक रहे $ इस 
समय “ राष्ट्रसापा भ्रचार ! 
के प्रबंध संपादक हैं ; प०--- 
नागपुर । 

इदवलदार हजिपाठी 

खहंदयो, सा० प्रा०--- 
परसिया-निवासी असिद्ध कवि 
और पत्रकार ; “वालक', 
“कर्मयोगी?, “आरती” आदि के 
यशस्वी लेखक ; 'बालक' के 
संपादकीय विभाग मे वर्तमान; 
अ्रप्र० रचख०--अनेक गद्य- 
पद्य-संग्रह; प०---पुस्तकमंडार 
लहरिया सराय, बिहार । 

हवलधघारीराम गुप्त हल- 
धर--प्रसिद्ध अंथकार; 
रच०--कंगराल की बेटी, 


६ २८९ ) 


त्यागी भारत, छोटा नागपुर 
का. इतिहास, वालक- 
दिनोद, बालिका-चिनांद ; 
धु०--हिंदी शिरंक, रॉची | 
हंसराज़ भाटया--५ 
एस० ए०--हिंदी साहित्य के 
डदीयमसान लेखक $ अ०१--- 
१६०५ ; सा०--अध्यापक का 
फार्य, हिंदी की सेवा में 
साहित्यिक विषयों पर मनन ; 
रच०-शिक्षा - मनोविज्ञान 
तथा अनेक अप्रकाशित लेखों 
का संग्रह ; घि०--आपको 
इन पुस्तकों पर पुरस्कार भी 
मिला है ; प्रिण घि०--वाल 
शिक्षा, भनोविश्ञान, हास्या- 
त्मक निबंध ; प०--विदला 
कालेज, पिलावी । 
इंसकुमार  तिवारोौ-- 
पंपानगर निवासी, प्रसिद्ध 
कवि, कहानी लेखक, निवंध- 


कार, समाल्लोचक और पत्र-' 


कार ; किशोर, विजली, 
छाया के भूतपूर्व संपादक ; 
इस समय “ऊपा-साप्ता० का 
संपादन कर रहे हैं ; रच०-- 


कला, स्फुट कविताएँ और 
आलोचनात्यक निबंध ; 
प्‌+*--ऊपा! कार्याल्षय, गया। 
हिरणमय, स्वा० २०-- 
हिंदी के यशस्वी प्रचारक और 
विद्वान लेखक ; सार्व०-- हाई 
स्कूल टेक्स्ट घुक कमेटी, मैसूर 
की हिंदी सबकमेदी के भू० पू० 
सदस्य ; साहकार धर्मप्रकाश 
डी० यनुभर्य्या हाईस्कूल मैसूर 
के भू> अध्यापक ; कर्नाटक 
आंतीय हिंदी प्रचार सभा 
की कार्यकारिणी समिति 
वेगलोर के भू० सदस्य ; 
रच०--ज्योतिपाचाय! की 
चार पुस्तक ;( कन्नड भापा 
से हिंदी में अनुवादित ) 
तथा अनेक साहित्यिक लेख 
विशेषतः हिंदी प्रचाराथ ; 
प०--कोची न, मैसूर । 
हीरादेवी चतुर्वेदी-- 
असिद्ध महिला लेखिका ; 
जञ०--१६१४ ; शि०--हिदी 
सिंडिल तथा अंगरेजी की 
आरंसिको शिक्षा ; रख्‌०-- 
मंजरी, नीलम, मधुवन ; इस 


( र८घ७ ) 


पर २०) पुरस्कार भी सिला 
है ; प्रि० घि०--कविता, 
प०--माफ॑त पं० देवीदयाल 
“चतुर्वेदी, सुद्ठीगंज, इलाहा- 
बाद । 

होरालाज्ष डाक्टर, एम० 
ए०, एल-एल० डी०--सुप्र- 
सिद्ध हिंदी लेखक; ज०--- 
प८६६ ; रच०--जैन-शिला 
लेख संग्रह ; अनेक खोजपूर्ण 
अंथ ; अपअश साहित्य में 
अभूतपूर्व खोज करने पर 
डाक्टर आफ लाज'की उपर्धि 
सिल्ली; इस समय जैन सिद्धांत 
भास्कर के संपादक हैं; प०--- 
अयाग | 

हीरालाल--अलिछ जैनी 
लेखक; जअ०---११ सई १६१४; 
जैन प्रचारक! का कह्द वर्षों से 
सफल संपादन किया है ; 
कई जैन-अंथथों का हिंदी में 
अनुवाद किया है ; प०-- 
घर्माध्यापक, हीराज्ञाल जैच 
द्वाई स्कूल, दिल्‍ली । 

हेमंतकुमार  चर्पो-- 
डदीयमान कवि; ज़०-१ ६११; 


लेख०---१६४० ; अपग्र०--- 
रच०--क्षवकुश, वीरनारा- 
यण, नीराजना, कीर्ति, हिम- 
कण, धृमित्न चित्र ; प्रि० 
वि०--चित्रकला ; पृ०-- 
६४७ सालदारपुरा, जबलपुर | 
होमवर्तीदेवी--प्रसिदद 
कवयित्री और महिला सुल्ले- 
खिका; ज़०--१६०६ भेरठ ; 
रुच०--ठदुगार, श्रप्य॑, प्रति- 
च्छाया, भ्रंजलि के फूल; प०- 
स्वम्नलोक, नेहरूरोड, मेरठ । 
क्षेमरचंद्र 'खुमना--डदी- 
यमान लेखक और अध्ययन- 
शील साहित्य-प्रेमी ; शि०-- 
महाविद्या्रय ज्वालापुर के 
स्नातक ; रक्०--हिंदी की 
कई पुस्तक लिख चुके है; 
घि०--अआर्यमिनत्र” के सह- 
कारी सम्पादक, साधना” 
आदि पत्रिकाशो में भी कार्य 
कर चुके हैं; प०--ज्वालापुर | 
निवेदीभपभसाद, बी० ए०-- 
ज०--१६०७ हं० $ स॑०-- 
बालकेसरी ; र्चु०--विस- 
जैन $ जैया की कहानी, 
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मिठाई का दोना, बालमोद, 
रचना-तत््व, सरल ध्याकरण : 
पृ०--मीरगंज आरा, विहार। 
प्िलोचन शाखी--उदो- 
थमान कवि और साहित्य- 
प्रेमी; ज़०--१६१६; जा०--- 
उद्‌, अगरेजी, वेंगला, अस- 
सिया, उडिया, गुजराती, 
मराठी, तामिल और वर्सी ; 
सा०--कई पन्नों के भृत० 
सहकारी संपादक ; रच०-- 
चरती, गीत गंगा ( काव्य ), 
प्रवाह, खेंडहर, दुंड--उप०, 
जीवित सपनें--रेखाचितन्न, 
मगधघ-पतन--ना०,. और 
काव्यभूमि---आलो०; प०-- 
4्रद्दीप'-प्रेस, मुरादाबाद । 
न्रिवेदीप्रसाद वाजपेयी 
एुस० एु०, एल० टी०, सार० 
२०--सफल सम्पादक तथा 
हिंदी प्रचारक $ ज०--स० 
१६०४ सगवंत्नगर हरदोई ; 
शि०--प्रयाग काशी; कानपुर, 


( रेफर ) 


उज्लेन; अप्र० रख०--विविध 
पत्रपश्रिकाओों में बिखरे अनेक 
सामायिक निवंधों के संग्रह ; 
प०--विक्टोरिया.. कालेज, 
ग्वालियर । 

शानचंद जैन, एम० ए०, 
पएूल-पुल० वी ०-असिद्ध कहानी- 
कार और सुलेखक ; पत्र-पत्रि- 
काओं में अनेक सुंदर कहा- 
नियाँ प्रकाशित होती रहती 


है; श्रीविनोदशंकर ब्यास के 


साथ कहानी--एक कला 
नामक पुस्तक लिखी है 
प०--प्रयाग । 

शानवती वर्मा, सा० र०- 
सुप्रसिद महिला कवयित्री ; 
शि०--लखनऊ, पंजाब ; 
रच०--मिरर ; कई कवि- 
ताएँ; घि०--कविता द्वारा 


. हिंदी सेवा के अतिरिक्ष विद्या 


थिंयों को हिंदी-साहित्य का 
निःशुल्क शिक्षादाव ; प०-- 
लखनऊ । 


प्रथम खंड समाप्त 


डर ोः .# 


हिंदी-मेतरी-संमा[र 


 खर) खेर 
सरकारी आर गर सर कारी 
धंम्भध ही वा 


परिचय 


( २६० ) 
सरकारी संस्थाएँ 


दिल्ली विश्वविद्यालय 
में संसक्रत और हिंदी दोनों 
एक ही विभाग के भ्रधीन हैं 
जिसका संचालन बोर्ड झत्व 
स्टडीज इन संस्कृत एंड हिंदी, 
द्वारा होता है; इसके सात 
सदस्य ये हैं... म० मण० पंँ० 
. लच्षमीधर शास्त्री, एम० ए०, 
एम० क्ौ० एल्त० ; पँ० नरेंद्र 
नाथ चौधरी, एम० एु०, 
काव्यतीर्थ ; प॑ं० कैलाशनाथ 
चौधरी, एम० ए०, एम० 
झो० एलं० $ प्रौ० रामदेव, 
एम० ए० ; श्रीहरिचंश 
कोचर, एम० ए० ; मिस 
प्रभासेन, एम० एु०; श्री० 
एन० के० सेन, रजिस्ट्रार ; 
ये सभी संस्कृत-साहित्य के 
प्रेमी और उसके अध्यापक है: 
यूनीवर्सिटी ने हिंदी आनर्स 
का कोर्स बना लिया है 
जिसके लिए सा० झा० पं० 
रामधन शर्मा शास्त्री, एम्र० 
ए०, एम० ओ० एल० कई 


चर्षों से प्रभक्ष कर रहेयथे; 
परंतु श्रमी तक आनसे को 
पढ़ाई का किसी कालेज में 
प्रबंध नहीं है ; उक्त बोर्ड 
कोर्स भी बनाता है। 

विश्वविद्यालय के अंतर्गत 
हिंदी की दुशा--( के ) प्रिपे- 
रेंट्री क्लास में हिंदी का सी 
अंक का एक प्रश्नपत्र अनि- 
वार्य है ; ( यह कष्ाा अब 
११ वीं के नाम से बोर्ड के 
अंतर्गत स्कूलों म॑ चली गई 
है और इस वर्ष से विश्व- 
घिध्यालय का इससे कोई 
संबंध नहीं रह जायगा ) ; 
(खत )बी० ए० में ( त्रिव- 
पीय योजना के अनुसार ) 
सौ अंकों के दो प्रश्नपतन्न 
अनिवार्य हैं ; (ग ) बी० 
ए० ( आनसं० ) बारह 
अश्नपत्नों मे से छः हिंदी के 
होते हैं । 

विज्ञी, बोड आवच दायर 
सेकेंडरी पएल्लकैशन के 


* (२६१ ) 


«» अधीन नवीं, दसवीं और 
ग्यारहवीं कक्ाओं की पढ़ाई 
होती है ; इसका फोर्स धनाने- 
चाली समिति के पॉचों सदस्य 
ये हैं---म० म० पं० लघ्मीघर 
शास्त्री $ श्रीरामदेव, एस० 
ए० ; श्रीकिरणचंद्र, एम० 
ए०; मिस प्रभासेन, एस० 
ए० ; और श्रीकैलाशनाथ 
कौल, एम० ए० ; बोर्ड के 
अधीन स्कूलों में हिंदी की 
पढ़ाई के दो रूप हैं--नवीं से 
ग्यारहवी कक्ता तक तीन 
प्षों में भापा का ७५ अंक 
का एक पर्चा अनिवाय है; 
हिंदी एक वैकल्पिक विषय के 
रूप में भी रखी गईंहै ; 
किंतु साइंस के विद्यार्थी यह 
वैकल्पिक हिंदी नहीं ले सकते। 

पहली से आठवीं कक्षाओं 
तक के लिए एक अलग बोर्ड 
है जो समयानुसार कुछ 
व्यक्तियों की एक समिति 
बनाकर विभिन्न धिषयों का 
पाउ-क्रम निर्धारित कर 
लेता है। 


पटना विश्यवियालय 
की हिंदी कमेटी के सदस्यों के 
नाम-डा० श्री आई० दत्त 
पटना कालेज, अश्रीजनादन- 
प्रसाद का द्विजा राजद 
काल्लेज छुपरा, राय श्रौश्नज- 
राज कृष्ण आनंदवबाग पटना, 
डा० जनाद॑न सिश्र बी० एन० 
कालेज पटना, राजा श्री- 
राधिकारमणप्रसादसिह सू्य- 
पुरा शाहाबाद, श्रीकृपानाथ 
मिश्र साइंस काल्लेज पटना, 
श्रीमुहस्मद अब्दुल मनन 
पटना काल्लेज, श्रीविश्वनाथ- 
प्रसाद पटना कालेज, श्रीरुव- 
राज पांडेय ्सिपल ब्रिचँंद 
काज्षेज काठसाँडू नैपाल, श्री- 
धर्मेंद्र पह्ाचारी पटना काल्लेज, 
श्रीशिवपूजनसहाथ. राजेंद 
फालेज छुपरा, श्रीशिवस्वरूप 
चर्मा पटना सिटी स्कूल, श्री- 
देवनारायणसह नवाब स्कूल 
शिवहर मुजफ्फरपुर । 

पंजाब विश्वचियालय 
में हिंदी को १८६४ में स्व७ 
बाबू नवीन चंव्रराय के उद्योग 


( १६२ ) 


से स्थान मिला ; कुछ समय 
परचात्‌ से ही यहा “हिंदी 
प्रोफीशंसी” और हाई प्रोफी- 
शंसी! नामक परीक्षाएँ 
प्रचलित हैं ; अब हिंदी रत', 
'प्रभाकरं और भूषण” नाम 
की परीक्षाएं औरभी चलती हैं। 

इसके अंतर्गत (हिंदी संस्कृत 
बोर्ड आव स्टढीज” है जिसके 
सदस्य ये हें--ढा० लच्मण- 
स्वरूप अध्यक्त संस्कृत विभाग 
पंजाब विश्वचिय्ालय, लाहौर 
( संयोजक ), श्रीकैलाशनाथ 
भटतायर एस० एं० सनातन- 
धर्म कालेज लाहौर, श्रीईंस- 
राज अग्रवाल एसम० ए० 
गवर्नमेंट कालेज ज्ञाहौर, 
ला० सूरजमानु एम० ए० 
हेडमास्टर ढी० ए० बी० हाई 
स्कूल लाइौर, प्रो४ गौरी- 
शंकर एम०  ए० गवर्नमेंट 
कालेज लाहौर, प्रो० गुलवहार- 
सिंह १२ टैप रोड लाहौर, 
श्रीभीशरणदास मनौत एस० 
ए० फार्मेन क्रिरिचयन कारकेज 
लाहौर । 


बंबई विश्वधियालय-- 
मैट्रिक भर इंटरमीजिएट की 
हिंदी कमेटी के चार सदस्य 
हैं-भ्रीदीवानवहादुर के० एम० 
एम० मेरी, एम० (४०, 
एल-एल० थी० ( चेयरमेन ); 
श्री प्रोण बी० ढी० वर्मा, 
एम० ए० ; ढा० भोतीचंत्र, 
एम० ए०, प्री-एच० डी०; 
और श्रीरणछोड़लाल शानी 
एम० ए०, एस० आर० (६० 
एस०; क्ानीजी प्रिंस आच पेल्स 
म्यूजियम के क्युरेटर और 
बंबई हिंदी - विद्यापीः के 
परीक्षासंत्री हैं । 

मद्रास चिश्ववियालंय 
में हिंदी, सराठी, उड़िया, 
बंगाली, भासामी, बर्सी और 
सिदली आदि भाषाओं के 
लिए एक संयुक्त बोर्ड है; 
हिंदी प्रधान है बाकी भाषाएँ 
साथ कर दी गई हैं ; 
यही बोई विश्वविद्यालय को 
परीक्षा, पाउ-क्रम, पाठ-पुस्तक, 
परीक्षक - नियुक्ति आदि के 
लिए सिफारिश करता है ; 


( २६३ ) 


इनका अंतिम निए य सिनेट 
करती है ; हिंदी बोर्ड से 
सदस्य हू सर्वश्री छ्छ चैव्र- 
हासन एस७० ए०, एस० आर० 
शास्त्री बी० ओ० एल०, पी० 
के० नारायण नायर बी० 
आओो० एल०, मंदाकिनी बाईं 
प्रभाकर, रघुबरदयात्रु सिश्र 
सा० घि० 5 इस संयुक्क बोर्ड 
के सभापति रा० ब० श्री- 
आर० कृष्णराव भोंसदहे हैं; 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय के 
लिए “विद्दान्‌ू सम्रिति” में 
हिंदी के सदस्य श्री ए० चंब्- 
हासनजी हैं ; विश्वविद्यालय 
की ओर से ये परीक्षाएं हिंदी 
में चलाईं जाती हैं-मभैदरी- 
कुलेशन--हिंदी दूसरी भाषा 
है ; इंटरमीडिएट--दूसरे 
वर्ग में हिंदी दूसरी भाषा 
और तीसरे धर्म में तीसरी 
भाषा है ; थी० एु०--दूसरे 
वर्ग में हिंदी दूसरी भाषा 


है और तीसरे में पेच्छिक 


विषय ; थीो० एस-सौ०--- 
प्रथम वर्ग में हिंदी ऐच्चिक 


विषय है ; एम० एु०-- 
(ब्रांच अत ) सें हिंदी साषा 
और साहित्य ; धिंद्वान' 
उपाधि परीक्षा (पार्ट ७ म) 
हिंदी प्रधान भाषा है “विद्वान” 
परीक्ता 'साहित्यरल” के सम- 
कष्ठ है ; मवरास आंत से लग- 
भग दो सौ सज्जन 'विद्यन! 
हो चुके हैं और पॉच जिनमें 
दो देवियाँ सी हैं, एम० ए० । 
स्‍कूलों में पाठ - पुस्तक 
निर्धारित करने के लिए 
चालीस सदस्यों की मवप्रास 
टेक्स्ट बुकक्‍्स कमेटी नामक 
एक घड़ी समिति है जिनमें 
दो सदस्य--श्री जे० जे० 
रुता और भ्री ए० चंप्रह्यसन--- 
मुख्यतः हिंदी के लिए हैं; 
इस समिति की कारंचाई 
गोपनीय समझी जाती है । 
सद्रास विश्वविद्यालय के 
अधीन जिन कालेजों में 
इंटरमीडिएट और ची० ए० 
में हिंदी पढ़ाई जाती है उनके 
नाम ये हैं--महाराजा कालेज 
इरणाकुलमस्‌ ( अध्यापक श्र 


( १६४ , 


ए० चंद्रह्यासन एसम० ए० ); 
वीमेंस क्रिश्चिचन कालेज 
मव्रास ( अध्यापक श्री एस० 
आर० शासत्री, बी० ओझो० 
एल०) ; संत शामस कालेज 
त्रिचूर ( अध्यापक श्रीं पी० 
के० नारायण नैन, बी० शरो० 
एल० ) ६; संत एलोसियस 
कालेज मेंगलोर ( अ्रध्यापक 
श्री दी० श्रीनिवास पाई, 
बी० ए०, विद्वान ) ; क्ीस 
भारिस काक्ेज मद्रास 
( अध्यापिका श्रीमती मंदा- 
किनी बाई, प्रभाकर ) संत 
तेरिसस कालेज, इरणाकुलम 
( अध्यापक मिस ए० पश्चिनी, 
एस० ए० ) | 

त्रावनकोर के स्कूलों में 
पुस्तकों पर विचार करने के 
लिए “त्रावनकोर हिंदी सि्ते- 
बस कमेटी” है जिसके सदस्य 
थे हैं--श्रीयेशदास, एस० 
ए० ; ढा० के० एल्न० मुदंगिल 
डी० एस-सी० और श्री ए० 
चंत्रहासन, एम० ए०। 

मध्यप्रांत की हिंदी 


कमेटी के सदस्य--शभ्री आर० 
ढी० पाठक राबर्टसन काल्लेज 
जबलपुर, ढा० बी० पी० 
मिश्र बैजनाथ पारा रायपुर, 
श्री एच० एल० जैन किंग 
एडवर्ड कालेज अमरावती, 
श्री बी० पी० घाजपेयी हित- 
कारिणी सिटी कालेज जबल- 
पुर, श्री एच० ढी० दुबे 
रावटंसन कालेज जबलपुर, 
श्री एल० पी० तिवारी सिटी 
कालेज नागपुर, श्री घी० 
एन० शक्ल राजकुमार कालेज 
रायपुर, श्री आर० एन० 
पांढेय छुत्तीसगढठ. काल्लेज, 
रायपुर । 

युक्रपांत बोड आवब 
दाई स्कूल ऐंड इंटर- 
मीजिएट परल्चछकेशन को 
हिंदी कमेटी के सदस्य--डा० 
रासप्रसाद त्रिपाठी, प्रयाग 
विश्वविद्यालय ( संयोजक ); 
डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' 
प्रयाग विश्वधिद्यालय ; ओ० 
श्रीधरसिंद गवर्नमेंट इंढर- 
काज्नेज, फैजाबाद ; प्रो० सदू- 
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गुरुशरण अवस्थी, बी० एन० 
एस० ढी० कालेज, कानपुर; 
पं० श्रीशंकर याशिक, देढ- 
सास्टर ढी० ए० बी० हाई 
स्कूल, अलीगढ़ ; पं० राम- 
बहोरी शुक्ल, क्रींस कालेज, 
बनारस ; श्रीगोविंद्बिहारी 
शारावल, सनातन धर्म इंटर 
कालेज, मुजफ्फरनगर | 
राजपूताना ( अजमेर- 
मारवाड सहित ) मध्य 
भारत और ग्वालियर के 
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 
बोर्ड की हिंदी कमेटी के 
सदस्य--श्रीरामकृष्ण शुक्ल 
एस० ए० महाराजा कालेज 
जयपुर, श्रीनरोत्तमदास स्वांसी 
एम० ए० डेगर कालेज, 
बीकानेर और श्रीसोमनाथ 
गुप्त एम० ए० जसवत कालेज 
जोधपुर (: संयोजक ) । 
हिंदुस्तानी एक्ुकेशन 
प्रॉविशियल बोर्ड, क्लोक- 
कल्याण, ७७ शनवर पेढ, 
पूना--बंबई प्रांतीय स्कूलों 
के लिए अनिवार्य हिंदुस्तानी 


का कोर्स बनाता है ; इसके 
पंव्रहठ सदस्य ये हैं---श्रीकाका 
साहब कालछेलकर, समसापति, 
हि० भारतीय भाषासंघ, वर्धा; 
प्रो० डी० घी० पोतदार बी० 
ए०, स्थानापन्न सभार्पति,लोक- 
कल्याण, ७७ शनवर, प्‌ना 
२; ओ० थी० दी० घर्मों, 
एम० ए०, फर्गुसन कालेज, 
आनंदसवन, पूना ४; श्री 
सैयद्‌ नूरुक्का, एम० एुड०, 
चार-एट-ला, सिंसिपल सेकेडो 
ट्रेनिंग काज्षेज, बंबई; प्रो० 
एन० आर० पाठक, ११ ए, 
न्यू सारचाद़ी लेन, बंबई ४; 
कभी आर० आर० दिवाकर, 
एम० ए०, एल-एल० बी०, 
हुबली ; अज्रीनरहरिदास 
पारीख, हरिजन - आश्रम, 
सावरमतो ; श्री बीं० जे० 
अक्ाड, बी० ए०, एस० टी० 
सी०, २४ लाजपतराय रोड, 
विले पारत्षे वेस्ट, बंबई; 
खान साहब एन० के० मिरजा 
बी० ऐरग०, एस० ही० सी० 
डी० हेडदमास्टर ऐंलो उदृ' 


( १६६ ) 


हाई स्कूल, पुना ; जनाव 
सैयद अब्दुल्ला मेलवी, बाँबे 
क्रॉनिकिल' - संपादक, रेट 
हाउस, बंबई ४ ; श्रीमती 
पेरिन कैप्टेन, मंत्री हिंदी 
'प्रचार-सभा, अदेनवाल मेन- 
सन, 'चौपटी-सी-फेस, बंबई ; 
श्रीसिदनाथ पंत, ठि० कर्ना- 
टक प्रॉविंशियल हिंदी प्रचार- 


साइल यूसुफ कालेज, अंधेरी, 
थंबई ; श्री ची० ची० अतीत- 
कार, बी० ए०, मंत्री तिलक 
महाराष्ट्र चिद्यापीठ, पूना ; 
श्री एच० जे० चारिया बी० 
ए०, एल-एल० बी०, नॉन 
सेंबर ज्वाइंट सेक्रेटरी, हिंदु- 
स्‍तानी यो और पर्सनल 
असिस्टेंट दु एजुकेशनल इंस्पे- 


सभा, घारवाद ; प्रो० एन० . फ्टर, सेंट्रल दिवीजन, 
ए० नादवी, एम० ए०. इस- पूना। 
गेर सरकारी संस्थाएँ 


अखसमौया हिंदी लाहित्य 
परिषद्‌, गुवाहाटी; साहित्य- 
समन्वय और सांस्कृतिक 
पुनरुण्जीवचन के हेतु फरचरी 
१६४२ में स्थापित ; डा० 
घणीकांत कर्कोतति, एस० एु० 
पी०-एच० डी० ; अध्यक्ष 
और श्रीविरिब्वकुसार यहुषा, 
सत्यकाम! एम० ए०, बी० 
एल० मंत्री हैं; अस- 
भीया और हिंदी में ऊँची से 
ऊँची संयुक्त परीक्षाओं का 
पाव्यक्रम पाव्य पुस्तकों का 


अध्ययन तथा असम-दशेन' 
नामक अंथ का संपादन हो 
रहा है ; “काब्य और 
अभिव्यंजना! प्रकाशित हो 
चुकी है । 
डप - हिंदी कंद्र सभा, 
वंबई--जनवरी १३४१, में 
राष्ट्रभाषा और उसके उच्च 
साहित्य-प्रचार के लिए स्था- 
पित ; सभा के अंतर्गत हिंदी 
घिद्यापीठ चलता है ; सम्से- 
लगन से यद संबदू है; श्री 
मोहनलाल शाज्ञी मंत्री हैं। 
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कवि-मंडल, लखीमपुर ; 
हिंदी में नवीन कवियों को 
काच्य लिखने का प्रोस्साइन 
देने तथा जनता में काव्य की 
ओर अभिरुच उत्पन्न करने 
के उद्दश्य से स्थापित ; 
मासिक बैठकों द्वारा जनता 
में काव्याभिर्रचि उत्पन्न करता 
है; कई “काध्यकुंज” नामक 
पुष्प प्रकाशित हुए ; रामनाथ 
जश्न मंत्री तथा रायबहादुर 
पं० संकटाप्रसाद वाजपेयी 
सभापति हैं । | 
कवि-वासर, सागर पोखरा, 
बेतिया, 2 चंपारन--स्थानीय 
एकमात्र हिंदी संस्था; हिंदी- 
साहित्य भ्रचार के उद्देश्य से 
६६४१ में स्थापित ; चंपारन 
में काफी प्रचार कार्य कर रही 
है ; कविता! नामक मासिक 
पत्रिका निकालने की योजना 
है; श्री बंबहादुर सिंह नैपाली 
प्रधान मंत्री हैं । 
कंद्रीय सहकारी शिक्षा- 
प्रखार मंडल, इटावा बा० 
धर्जव मित्र तथा सुधेशकुमार 


खत 


जी प्रशांत! द्वारा २६-६-३£ 
में स्थापित ; संस्था के अधीन 
एक केंद्रीय पुस्तकालय दे 
जिसकी पुस्तक ६० प्रार्मों में 
भेजी जाती हैं ; बा० सूय 
नारायण अ्रग्रवाल प्रधान हैं 
और बा० शऋजब मित्र मंत्री । 

कोचिन हिंदी प्रचार 
समिति, इरनाकुलसू-- 
कोचिन स्टेट से राष्ट्रभाषा 
प्रचाराथ स्थापित ; दक्तिण 
भारत हिंदी - अचार - सभा 
मत्रास की अमुख शाखा ; 
श्रीयुत वी० कृष्ण मेनोन, 
बार-एट-ला इसके प्रधान 
और श्रीयुत पु० चंत्रह्यासन 
मंत्री हैं; कार्यकारिणी समिति 
में दो स्त्रियाँ सी हैं ; कोचिन 
स्टेट में तीन काल्षेज और 
डनचास हाई स्कूल हैं; 
समिति के उद्योग से तीनों 
काल्लेजों और इकतीस स्कूलों 
में हिंदी पढ़ाई जा रही है; 
पाठक्म और पायपुस्तकों ; 
लिए कालेज मद्रास विश्व- 
विद्यालय के अधीन हैं $ परंतु 


! ( रेह्८ ) 


दाईं स्कूल में 'हिंद्री अध्यापक 
संघ” जिसके सभापति श्रीयुत 
ए० चंद्रहासनजी हैं, द्वारा 
निर्धारित पुस्तक रखते हैं । 

आम्य छुधार नाट्य 
परिषद्‌, गोरखपुर--याँवों 
में सुंदर-सूंदर हिंदी नाटकों 
का अभिनय करके राष्ट्रभाषा 
का प्रचार करता प्रधान 
उहदं श्य है; कहें नाटक प्रति- 
चर्ष परिपद्र के सदस्यों द्वारा 
खेले गए हैं । 

ग्राम सेचा मंडल हिसार, 
पंजाव--स्थानीय विद्याप्रचा- 
रिणी सभा से संबंधित ; 
गाँवों में हिंद्री - प्रचार के 
डह श्य से १६३३ में स्थापित ; 
मण्दल द्वारा आम सेवक 
नामक मासिक पत्र भई 
4१६३६ से निकल रहा है जो 
चिज्ञापन नहीं लेता ; हिंदी 
सरल द्ोती है, श्रीकन्दैयालाल 
संपादक और श्रीठाकुरदास मंत्री 
हैं; लगभग पचीस हजार 
रुपए हिंदी प्रचार के लिए 
खर्च किए हैं । 


जनता शिक्षण मंडल, 
लिरोदा, पूर्व खानदेश-- 
११३० में श्रीधनाजी नाना 
चौधरी हारा स्थापित “सेवा- 
श्रम” का पुनरुढद्ारित रूप ; 
१६३८ में डक 'मंदल' के 
नाम से स्थानीय गाँवों भें 
राष्ट्रभाषा, शिक्षा और खादी 
प्रचार इत्यादि के उद्देश्य से 
स्थापित ; रा० श्र० समिति 
वर्धा और हिं० सा० सम्मेलन 
की कुछ परीक्षाओं की शिक्षा- 
व्यवस्था भी है ; अनेक 
प्रचारक अवैतानिक काम करते 
है; संचालक श्री पं० म० 
बोढेजी हैं । 

टी० ग्राम वाचनालय 
प्रचाग फेड,  बदवाहा, 
इंदौर--गॉंवों में हिंदी प्रचार 
प्रसार के उद्देश्यों से स्थापित; 
इंडियन लाइब्रेरी एसोसिए- 
शन कलकत्ता, मध्य भारत 
डिंदी साहित्य साम्तति इंदौर 
से संबंधित ; लैखकों के लिए 
इस संस्था की ओर से प्राम 
पुस्तकालय - योजना” शीर्षक 
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विषय पर नियंध लिखनेयाले 
को पुरस्कार की घोषणा की 
गई है। 

तुलसी साहित्य प्रया- 
रिणा समिति, हनुमान 
फाटक, काशी;पं ० गयादत्त मिश्र 
सभापति और श्री मागवत- 
मिश्र मंत्री हैं; तुलसी साहित्य 
का प्रचार, उद्धार और भका- 
शन उद्देश्य है। 

दक्षिण भारत हिंदी 
अचार सभा, मद्रास--सभा 
के जन्मदाता तथा आजीवन 
अध्यक्ष महात्मा गाँधी हैं; 
सभा के सभी कार्यात्रय 
संद्रास के व्यागराय नगर में 
भपने ही एक विस्तृत अहाते 
में हें; करीब एक सौ से 
अधिक कार्यकर्ता मिन्न-मिक्त 
विमाणों में का करते हैं; 
सभा का कार्य इस समय 
लगभसंग ६०० क्द्रों मेँ हट 
जिनको प्रांतीय सरकार, 
तिसुवांकूर और कोचीन देशी 
राज्यों का सहयोग प्राप्त है ; 
हिंदी परीक्षाओं में स्कूल, 


काक्षेजों के छ्ान्नों के अतिरिक्त 
लगमय १००० सहिलाएँ भी 
अतिवर्ष सम्मिलित होती हैं ; 
सभा का सारा कार्य व्यवस्था- 
पिका समिति के अधीन है; 
इस समिति के अंत्तगंत कार्य 
कारिएणी समिति सभा की 
योजनाओं को कार्यान्वित करने 
के लिए, निधिपालक मंडल 
संपत्ति का प्रबंध करने के 
लिए, शिक्ा-परिषद्‌ हिंदी 
प्रचार-शिक्षण परीक्षा-साहित्य 
जिर्माण का फाये करने के 
लिए है ; सारे भांतों का 
प्रचार कार्य प्रांताय सभाएँ 
करती हैं ; प्रचार प्रणाली में 
प्रचारक सम्सेज्ञन, प्रमाण पत्र 
विवरणोत्सव, यात्री दुज्ञों का 
अमयण-शिविर संचालन, वाद- 
विवाद समाएँ, नाटक-प्रदशेन, 
घाचनालयों और पुस्तकालयों 
की स्थापना (एवं संचात्मन, 
हिंदी विद्यालय-प्रेंमी मंडल- 
प्रचार संघ, प्रचार - सघाद 
आदि साधन काम सें लाए 
जाते हैं ; योग्य प्रचारकों का 
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संगठन करने के लिए समा ने 
भ्रामाणशिक्त अचारक योजना 
बनाई हैं जिसमें ६०० प्रचा- 
रके अपनी योग्यता, चरित्र- 
चल, लगन और राष्ट्रीय 
भावनाओं के कारण जनता 
में विशिष्ट स्थान आध्त किए 
हुए हैं; परीक्षा विभाग में 
लगभग २२६ परीक्षक काम 
करते हैं ; श्रकाशन विभाग़ से 
$२९ पुस्तक अकाशित हो 
चुकी हैं, जिनमें अक्षर योघ 
से लेकर कोष तक शामिल 
हैं; समाका पृस्तकालय और 
चाचनालय भी अ्रति लोकऋ- 
प्रिय हैं; सभा की एक अन्यन्त 
डपयोगी तथा परिणाम्रकारक 
प्रदत्ति उसका घियालय 
विभाग है; इस समय भवास, 
कोर्यंक्ट्र और धारवाड़ में 
विद्यालय हैं ; इन विद्या- 
लगों के डपाधिधारियों को 
सरकार और राज्यों ने 
मान्यता दी है ; दक्षिण के 
विश्वचिद्यालयों में हिंदी को 
इसी सभा के अयद से स्थान 


मिला हैं; समा दक्षिण मारत 
की सर्वत्रिय संस्था है और 
अब इस वात को योजना 
कर रही हैं कि कुछ पेसी 
प्रदृत्तियों आरस्स की जाये 
बिनके द्वारा अन्य आँतीय 
संस्कृति तथा साहित्य कीं 
चर्चा हों और राष्ट्रीय साहित्य 
के संचर्दन में चह सहायक 
दो सके । 

देवनागरी. परिषद्‌, 
धामपुर--हिंद्री साहित्य की 
अभिवृद्धि के लिए १६४० में 
स्थापित ; हदिंदी - प्रसार- 
अ्रचार के लिए विशेष प्रयत 
करती हैं । 

नागरी प्रचारियी सभा, 
आगरा---१ ६१० के आसपास 
स्थापित ; सभा के पास 
अपनी पर्याप्त भूमि हैं और 
निजी भवन मी ; इसके 
पुस्तकालय में लगभग १०००० 
पुस्तक हैं? चालपुस्तकालय, 
सार्वजनिक वाचनालय, चलता 
पुस्तकालय इसके मुख्य 
विभाय हैं; सम्मेलन परीक्षाओं 
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के लिए तीन प्रवैतानिक 
अध्यापक हैं; लगभय २०० 
विद्यार्थियों को निःशुर्क 
शित्ता दी जाती है ; 'सत्य- 
नारायण-स्मारक भंथमाला* 
के अंतर्गत तीन पुस्तक प्रका- 
शित की गई हैं ; फरवरी 
१६४२ में प्रांतीय हिं० सा० 
सम्मेलन बादू पुरुषोत्तमदास 
टंडन के समापतित्व से बड़ी 
धूमधाम से सनाया गया; 
सदस्य २९ हैं । 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
आजमगढ़--हिंदी भाषा और 
साहित्य की उम्रति तथा 
देवनागरी लिपि के पचारार्थ 
स्पापित; साहित्यिक गोह्टियाँ, 
कवि-सस्सेलन आदि समय- 
समय पर होते हैं । 

नागरो प्रचारिणी सभा, 
काशी-- हिंदी की सबसे 
पुरानी और सबसे अधिक 
सेवा करनेदाली इस स्चभार- 
ठीय संस्था की स्थापना हिंदी- 
भाषा प्रचार, प्राचीन साहित्य 
के उद्धार और नवीन अमि- 


बुद्धि के उद्दे श्य से १६जूज्ाई, 
१ैम्8३ में रा० ब० डा०, 
श्यामससुंद्रदास, पंडित राम- 
नारायण सिश्र और रा० 
सा० ठाकुर, शिवकुमार्रासिद 
द्वारा हुईं; इसके कायकत्ताओं 
के उद्योग से सरध्य में सर- 
कारी कचहरियों में नागरी का 
प्रवेश हुआ और अदालती 
आवेदन पत्र तथा सम्मन आदि 
नागरी में लिखे जाने छ्गे; 
इस समय इसके समासदों 
की संख्या लगभग १२०० है। 
इसके अंतर्गत “झायभाषा पुस्त- 
काजय' में २०० से ऊपर पत्र. 
पत्निकाएँ आती दें ; इसमे 
छगमग १८००० मुद्धगित तथा 
जगभर्े १००० इस्तलिखित 
महस्वपूण पुस्तक हैं ; अन्य 
देशी - विदेशी भाषाओं के 
अंथों की संख्या लगभग 
४००० है ; इस विशाल 
संग्रहालय से, खोज का काम 
करने में सहायता देनेवाल्े 
रिसर्च स्काक्षरों की संख्या 
बढ़ती जाती है । 
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4८६६ से संयुक्तप्रांतीय 
सरकार ने सभा को प्राचीन 
हिंदी अंथों की खोज के लिए 
४००) वार्षिक सहायता देना 
स्वीकार किया ; तत्संबंधी 
कार्य की सफलता देखकर सर- 
कार यह धन समय-समय पर 
बढ़ाती गई और १६२१ से 
इसके लिए २०००) की सहा- 
यता प्रतिवर्ष मिलती है; इस 
धन से अनेकानेक आचीन 
हर्स्तालखित अंथथों का पता 
लगाया गया है । 

भारतीय साहित्य और 
संस्कृति से संबंध रखनेवाली 
अमूल्य वस्तुओं के, जो समय 
समय पर विभिन्न स्थानों में 
पाई जाती हैं, संग्रह के लिए 
भारत कलाभमवन” की स्था- 
पना की ; १६४० से इसमें 
राजघाट की वस्तुओं का 
अद्वितीय संग्रह हो रहा है ; 
भारतीय पुरातत्व विभाग के 
डाइरेक्टरर जनरल ने कला- 
भवन की उत्तरोत्त समृद्धि 
एवं उन्नति से संतुष्ट होकर 


अब यह नींति निर्धारित कर 
दी है कि सारनाथ के अ्रति- 
रिक्न काशी तथा आसपास के 
अन्य स्थानों से पुरातत््व-संबंधी 
जो यसतुएँ प्राप्त हुई हैं अथवा 
भविष्य में होंगी वे सभा के 
कलामवन में ही रहेंगी; भवन 
के दशकों फी संख्या प्रतिवर्ष 
लगभग २५०० रहती है। 
सभा ने १४४७ से श्रेमासिक 
“नागरी प्रचारिणी पत्निका' का 
प्रकाशन आरंभ किया जिसका 
संपादन एक भंडल द्वारा होता 
है। विविध विषयों के खोज- 
पूर्ण निबंध इसमें प्रतिवर्ष 
प्रकाशित होते हैं| 
सभा की ओर से नागरी 
प्रचारिणी अंधमाला, मनो- 
रंजन पुसरतकमाला, प्रकीण क 
पुस्तकमाल्ा,.. सूर्यकुमारी 
पुस्तकमाला, देवीप्रसाद ऐतति- 
हासिक थुस्तकमाला, बाला- 
बख्श राजपूत चारणमाला, 
देवपुरस्कार अंथाचली, श्री- 
महेंदुलाल गे विज्ञानप्रंथा- 
चली, श्रीमती रुक्मिणी 
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तिवारी पुस्तकमाला आदि 
माज्ाएँ प्रकाशित होती हैं। 

स्व० बाबू जयशंकरप्रसाद 
की साहित्य-परिषद्‌ के लिए 
प्रदत्त नेधि से 7४३० में एक 
साहित्य-गोष्ठी स्थापित की 
गई थी । इसके अंतर्गत अनेक 
साहित्यिक उत्सव और व्या- 
ख्यानादि होते हैं । 

सभा की ओर से राजा- 
बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार, 
बदुकप्रसाद-पुरस्कार, रलाकर- 
पुरस्कार, डाक्टर छुन्नूलाल 
पुरस्कार, जोधासिद पुरस्कार 
और ढा० हीरालाल स्वण- 
पदक, द्विवेदी स्वण पदक. 
सुधाकर पदक, (प्रथम, द्वितीय) 
ओऔज्जपदक,  राधाकृष्णदास 
पदक, वल्देवदास पदक, गुल्तेरी 
पदक और रेंडिचे पदक आदि 
प्रदान किए जा रहे हैं । 

समझा फी ओर हिंदी-संकेत- 
लिपि विद्यालय का संचात्धन 
होता है; लगभग ४० विद्यार्थी 
अब तक शिक्षा पा चुके हैं । 

विभिन्न नगरों और श्रांतों 


की लगसग पीस संस्थाएं. 
सभा से संबद्ध हैं; कुछ को 
सभा की ओर से सहायता 
भी दी जाती है । 

सभा के पदाधिकारियों 
में पं० रामनारायण मिश्र 
अध्यक्ष और श्रीरामचंत्र चर्मा 
मंत्री हैं । 

सभा ने २६, ३०, ३१ 
जनवरी को अपनी स्वण'- 
जयंती बड़ी घूमघाम से मनाई 
है। समा को आअ० भा० हिं० 
सा० सम्में़न की जन्‍्मदात्री 
होने का भौरच भी भ्राप्त है। 

सागरी प्रचारिणी सभा, 
गाजीपुर-- ड द्वे० --नागरी 
लिपि और साहित्य-अचार ; 
सद॒० सं ०--- १२९; खा०--- 
गत १० वर्षो से कचइरियों 
और जनता में लिपि अचार- 
कार्य ; अनेक कवि-सम्मेलनों, 
साहित्य-गोष्टियों, प्तियोगि- 
ताओों की योजना की; साहि- 
त्थिकों की जयंतियों भी मनाई) 

नागरी प्रचारिणो सभा, 
भगवानपुर रत्ती, मुजफ्फरपुर, 
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विद्वार--विश्वविभ्ृत्ति मद्ठात्मा 
शांधी और देशरव दा० राजेंत- 
असाद तथा माननीय याबू 
रामदयालुर्सिह द्वारा स्थापित; 
समय-समय पर जय॑तियाँ 
मनाई; इसका खोज-विभाग 
विशेष मदहत्त का काम कर 
रहा हैं ; वैशाली से प्राचीन 
इस्तलिखित हिंदी-अंथ खोने 
हैं; सभा के पअयत्र से आस- 
पास दस पुस्तकालय भी खोले 
गए हैं; समापति श्रीवैद्यनाय- 
असाद सिंह और मंत्री पं० 
रघुबंश मा हैं । 
नागरा प्रचारिणो सता, 
मुरादाबाद--4 ६३४ में स्था- 
'पित ; सदस्य संख्या लगभग 
२०० हैं ; अदालत में नागरी 
प्रचार के लिए विशेष अयत्त 
सभा की ओर से हा रहा है ; 
टाइप-राइटर योजना चालू हैं 
सम्मेलन से सभा संबद्ध हैं । 
नागरों भचारिणी सभा. 

हरनौत--श्री०_ लालसिंदनी 
स्थागी के अयत् से इरनौंत में 
एक नागरी प्रचारिणी सभा 


की १६३६ में स्थापना हुई; 
डह्देश्य नागरी लिपिका प्रचार, 
राहभाषा हिंदी के द्वारा रची 
शिक्षा का अवंध और याँदों में 
पुस्तकालय स्थापित करना 
था ; इनको क्ार्यान्वित करने 
के लिप एक महाविद्यालय 
खोलने की आवश्यकता हुईं ; 
गांधीजी के कथनानुसार सेव- 
दंड ध्राम में आमवासियों के 
पूर्ण सहयोग से औरीराजेन्द्र- 
खाधित्य-मद्ाविद्यालय की 
स्थापना हुई; हिंदीशशिक्षा 
और आमसुधार इसके उद्देश्य 
हैं; संस्था के अंनर्गठ दो 
पुस्तकालय ईँ भिनमें लगसंग 
4००० पुस्तक हैं तथा अनेक 
भासिक व दैनिक समाचार 
पत्र आते हैं; हिंदी विश्वविद्या- 
लब, अग्राग की हिंदी परीक्षाओं 
का केन्द्र हैं; समी विभागों में 
मिलाकर दस कार्यकर्ता हैं। 
पुष्पम्चन, पाढ़म, मैन- 
पुरी--हिंद्वी-साहित्य की अभि- 
वृद्धि और आपा-अचार के 
डह रुय से १६१० के लगभग 
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, स्थापित ; सवन के अंतर्गत 
एक हिंदी-विश्वविद्यालय है; 
सम्मेलन तथा अन्य संस्थाओं 
द्वारा संचालित परीक्षाओं के 
भी यहाँ केंद्र हैं; सम्मेलन 
से यह संबद्ध भी है ; श्रीडैल- 
बिद्वारीलाल इसके मंत्री है। 

पंजाब प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन, लाहौर- 
पंजाब में साहित्यिक संगठन 
के उद्द श्य से स्थापित ; अब 
तक ८० सभाएँ सम्मेलन से 
संबदद हो चुकी हैं ; इस वर्ष 
स्थायी समिति ने वैतानिक 
प्रचारक्त रखने का निश्चय 
किया है; इसके तीन आजीवन 
सदस्य बन चुके हैं ; श्रीपरशु- 
राम शर्मा मंत्री है । 

पंडित परिषद्‌, अयो- 
ध्या--साहित्य चर्चा के डह श्य 
से पं० सू्यनारायण शुक्ल 
द्वारा स्थापित ; कई हिंदी तथा 
संस्कृत की परीक्षाएँ, जिनका 
पंजाब प्रांत सें बहुत आदर 


है और पंजाब सरकार द्वारा, 


स्वीकृत हैं, दद्वोत्ती हैँ ॥ 


प्रसाद परिषद्‌, काशी - 
कवि 'प्रसाद! की स्छति में 
२२ मई १६३६ में स्थापित ; 
साहित्य-समारोहों, गोप्ठियों 
आदि का आयोजन करके 
हिंदी की उन्नति करना इसका 
उद्देश्य है ; अरब तक परिषद्‌ 
ने काशी में अच्छा काम किया 
है ; माननीय बाबू संपूर्णानद 
जी इसके ससमापति और श्री- 
श्यामनारायणसिंह, बी०,ए० 
इसके प्रधान मंत्री हैं। 

बीकानेर राज्य साहित्य- 
सम्मेलन, सरदार शहर-- 
दिसंबर १६४० में स्थापित ; 
प्रथम वार्षिक अधिवेशन सर- 
दार शहर में और दूसरा रतन- 
गढ़ में सचाया गया ; सदस्य 
लगभग १००; पिमिन्न स्थानों 
मे इसके अधीन साहित्य- 
समितियों हैं जिनसे सम्मेलन 
परोक्ताओओं की शिक्षा दी जाती 
है ; इस सम्मेलन द्वारा तीन 
पारितोषिक देने की योजना 
बनी है; इस- वर्ष हिंदी के 
सर्वश्रेष्ठ अंथ पर 'श्रीगिरधारी- 
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लाल टॉटिया” पुरस्कार दिया 
जाना निश्चित हुआ है; वीका- 
नेर राज्य के साहित्यकारों एवं 
उनकी हृतियों की सूची तैयार 
की जा रही है ; एक “कानूनी 
कोष! भी तैयार हो रहा है । 
भारतीय कला-विद्या- 
लय, दस्साँ स्ट्रीट, दिल्‍्ली-- 
पत्र-व्यवहार ' द्वारा लेखन- 
कला सिखाने की पहली संस्था; 
७०० से अधिक ्िद्यार्थी 9 
इस संस्था के कार्यक्षेत्र के काफी 
विस्तृत होने की आशा है; 
श्रीयज्ञदत्त शर्सा, एम० एं० 
इसके व्यवस्थापक हैं । 
भारतीय साहित्य-सम्मे- 
लगन, दिज्ञी-भारतीय साहित्य, 
विशेषतः हिंदी क्की उन्नति 
और भारतीय चिकित्सा-अचार 
के उद्देश्य से १६४० में स्था- 
पित ; सदस्य तीख ; २०० 
परीक्षा उपाधियाँ प्राप्त कर चुके 
हे ; हिंदी विद्यालय, सुस्तका- 
क्षय और वाचनालय स्थापित 
करने की योजना है। 
भारतीय चिश्वविद्या- 


लय, पाढ़म, मैनपुरी--१६४० 
में स्थापित ; अनेक विट्ठानों 
का सहयोग प्राप्त है; हिंदी 
कोविंद, साहित्य - भूषण, 
साहित्यालंकार तथा थआयुर्वेद, 
भूषण की परीौचाएँ तह्री 
जाती हैं । 
भारतेंदु समिति, कोटा, 
राजपूताना--१8२६ के त्ञग- 
भय स्थापित; अदालती भाषा- 
सुधार, देहाती पुस्कालय-स्था- 
पना आदि महत्व की सम- 
स्थाओं पर घिचार करके उन्हें 
कार्य-रूप देने का श्रयल क्रिया 
जा रहा है ; सम्मेलन की परी- 
ज्ञाओं का केंद्र भी है; समिति 
हिं० सा० सम्मेलन से 
संबद्ध है । 
भारतंडु-साहित्य-सं प्र, 
मोतिहारी, . विद्दार--हिंदी 
भाषा तथा देवनागरी अचार 
के उड श्य से भारतेंदु. दिवस 
१६४० को स्थापित ; सदस्य 
पचास ; चंपारन के प्राचीन- 
अर्वाचीन लेखकों की रचनाओं 
का अच्छा संग्रह है ; संथालों 


( ३०७ ) 


में रोमनलिपि-अचार, जन- 
गणना म॑ विह्ारियों की भाषा 
भहँंदुस्तानी” लिखने और इस 
नाम से “कन्निम” सापा तैयार 
करने की सरकारी नौंति का 
विरोध ; सम्मेलन के परी- 
हार्थियों को निःशुर्क शिक्षा 
देता है। 
भारतेंदु साहिस्य समिति 
बिलासपुर (मश्यप्रांत )--भार- 
तेंदु अर्धशतावदी के अवसर 
पर १६३६९ से स्थापित ; 
सदस्य संख्या दो सौ ; वसंत 
पंचमी को पअत्ति वर्ष तीन 
दुन तक साहित्य तथा संगीत 
सस्मेलन होता है ; सम्मेलन 
परीक्षाओं के विद्यार्थी तैयार 
किए जाते हैं ; पं० सरयूप्रसाद 
जिवारी इसके अध्यक्ष तथा 
पं० द्वारिकाप्रसाद तिवारी 
मंत्री हैं । 

मध्यमारतीय दिंदी 
साहित्य सम्मेलन,उजेन-- 
आंच मेँ साहित्यिक संगठन 
तथा पुनः जागरण के लिए 
स्थापित ; साहित्यिकों का 


इतिहास, सालवी एवं आवंती 
भाषा का इतिहास, विक्रम- 
द्विसहस्ताव्दी, हिंदी घिश्व- 
विद्यालय आदि सम्मेलन के 
विचारणीय विषय हैं, जिन्हें 
कार्यरूप देने के लिए अयल 
दो रहा है; श्रीरामस्वरूप संघ- 
मंत्री हैं। 

मध्यभारत हिंदी-साहि- 
त्य-समित्ति, इंदौर--मध्य- 
भारत में हिंदी साहित्य की 
अभिदृद्धि के लिए १० जन- 
वरी १६१५ को स्थापित ; 
समिति का संचाल्नन दो 
सभाओं द्वारा होता है-- 
साधारण सभा और प्रवंध- 
कारियी सर्भिति ; साधारण 
सभा में स्रिति के समस्त 
सदस्य रहते हैं; प्रवंधकारिणी 
समिति साधारण सभा द्वारा 
अंतिवर्ष निर्वाचित की जाती 
है जिसमें १३ पदाधिकारी 
तथा २० सदस्य होते हि ; 
प्रबंध-कारिणी समिति के 
अंतर्गत ७ सदस्यों का संत्रि- 
मंडल विभिन्न विभागों का 


( ३े०्छ ) 


कार्य-संचालन करता है । 

समिति-की ओर से रा० 
ब० डॉ० सरयूमसाद और 
सर सेठ हुकुमचंद नाम की 
ग्रंथमाज्ञाएँ, प्रकाशित होती 
हैं ; प्रतिवर्ष डॉ० सरयूप्रसाद 
स्वर्यपदुक सी दिया जाता” 
है ; साहित्य-संकलन-विभाग 
सें प्रतिवर्ष सम्मेज्ञन की ऊँची 
परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के 


ज्ाभार्थ शिक्षा, व्याख्यान , 


आदि की व्यवस्था होती है; 
समिति के अंतर्गत एक 
विद्यापीठ है जिससें स्थानीय 
विदवन, अवैतनिकरूप से 
शिक्षा देते है; समिति की 
ओर से मुख-पत्रिका-रूप में 
प्रकाशित 'वीणा' हिंदी साहि- 
व्थिक पत्निकाओं में अपसा 
स्थान रखती है ; प्रचार- 
खिसांग. समय-समय पर 
साहित्यिक वध्याख्यानों और 
आच्यान्य आयोजनों की व्य- 
बस्था करता है ; पुस्तकालय 
चिसाग में लगभग १०००० 
पुस्तक हैं. और बाचनालय 


में १५० पत्र आते हैं। 

यज्ञनारायण बाल हिंदी 
पुस्तकालय, वेना, पो० 
कड्सर, शाहाबाद--याँवों में 
हिंदी अचार-प्रसार के उद्दे श्य 
से स्थापित ; लगभग ६००० 
पुस्तक हैं; हिं० सा० सम्मे- 
लगन , भ्री रामायण और 
श्री गीता परीक्षा-समितति की 
सभी परीक्षाओं के केत्र यहाँ 
हैं और परीक्षार्थियों को 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
है ; पं० नेमधारी चौथे इसके 
प्रधान और पं० रामएकबाल 
पांडेय मंत्री हैं । 

युक्क प्रांतीय राष्ट्रभाषा- 
प्रचारिणी सभा, नयागंज, 
कानपूर ; ३६४० में स्थापित; 
चलचित्नों, नाटकीय कंपनियों, 
सरकारी कार्यात्रयों सें राष्ट्र- 
भाषा को उचित स्थान 
दिलाने के लिए अयक्तशीज ; 
सभा द्वारा हजारों प्रतियाँ 
उन मुसत्ञमान विद्वानों की 
सम्मतियों को वितरित की 
गई हैं जो निष्पक्ष होकर 
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हिंदी को 'लोकभसाषा' मानते 
हैं; जन-गणना के अवसर पर 
भाषा के स्थान भें हिंदी 
लिखाने की जनता से अपील 
की ; शाहजहों नादक मंडली 
को उनके शुद्ध नागरी भाषा 
में कयोपकयन करांने पर 
सम्मान पत्र दिया $ सभा 
का सूत्रपात पं० सत्यनाहा- 
यणजी पांडेय, एम० ए५ ने 
किया था ; सभा निजी भवन 
बनाने मे भी प्रयतशील है। 

युक्कप्रांतीय हिंदी पत्र- 
कार सम्मेलन, पोस्ट्याक्स 
३१, कानपुर--अ्रखित्ष भार- 
तीय पतन्नकार सम्मेलन के 
संगठन को विशेष सुदृढ़ करने 
ओर थुक्रप्रांत में पत्रकार 
कल्ला की उन्नति करके स्था- 
नीय पत्नकारों के हितों की 
रक्षा के उद्देश्य से स्थापित; 
हिंदी पत्र - पत्रिकाओं के 
संपादकीय विभागों में कॉस 
करनेवाले सज्जन, पत्नों के 
संवाददाता और लेखक १] 
वार्षिक देकर इसके सदस्य 


हो सकते है ; आ० भा० 
पत्रकार संघ से संबद्ध है; 
कार्य-संचालन के लिए १४ 
सदस्यों की समिति है ; पत्र- 
संचालकों और रेंडियो-अधि- 
कारियों के पत्नकारों के प्रति 
उपेक्तित और अनुचित ब्य- 
बहारो पर असंतोप अकट 
करता हुआ यह सम्मेलन 
अपने कर्तव्य पथ पर अग्नसर 
हो रद्दा है ; विशालमारत' 
के संपादक पंडित 
आओ जी चतुर्वेदी 
इसके प्रधान और श्रीजयदेव 
जी मंत्री हैं। 

राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, , 
कृष्णनगर, . लाहौर--हिंदी 
भाषा और  देवनागर 
लिपि के प्रचार के दुई श्य से 
स्थापित ; स्थानीय अनेक 
हिंदी-पैंसियों का सहयोग 
प्राप्त ; अपने ध्येय की पूर्ति 
के लिए नाज्याचायं शओ- 
तुलसीदत्त शैदा” की लिखी 
(हिंदियों की राष्ट्रभाषा केवल 
हिंदी हैः नामक प्रचार-पुस्तक 


( ३६० ) 


की २०००० प्रतियाँ हिंदू- 
जनता, स्थानीय विद्यालयों 
में मुक्त बेटवाई । 

राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, 
ठि० भारती विद्या्म॑दिर 
नदियाद--राष्ट्रभाषा - प्रचार 
के उद्दे श्य से जुलाई ३६३६ 
में स्थापित $ आसपास के 
स्थानों में कई परीक्षाकेत्र 
खोले और अनेक प्रचारक 
तैयार करके अपने कार्य को 
आगे बढाया ; श्रीद्धोंट्ू भाई 
सुथार इसके उत्साहीं कार्य- 
कर्ता हैं । 

राष्ट्रभाषा प्रचारक्र मंडल, 
सूरत--राष्ट्रभाषा और इसके 
साहित्य के श्रचार-प्रसार के 
लिए ६ मई १६३७ को पं० 
परमेष्टीवास जैन द्वारा स्था- 
पित ; मंडल के अंतर्गत 
(हिंदी विद्यामंदिर' है जिसमें 
१२ पाठशाज्ाएं है जिनमें 
लगसग <£६०० विद्यार्थी निः- 
शुल्क शिक्षा पाते हैं ; मंडल 
के द्वारा राष्ट्भापा अध्यापन 
मंदिर का भी संचालन 


होता है जिसमें अध्यापकों को 
ट्रेनिंग दी जाती है ; मंदल 
के पुस्तकालय में ३३२२ 
पुस्तकें हैं और वाचनालय में 
३५६ पन्न-पत्रिकाएँ नियमित 
रूप से आती हैं ; वाक्स्पर्धा 
तथा सभाएँ भी की जाती 
हैं; मंडल के समापत्ति ढा० 
चंपकलाल और अधान मंत्री 
परमेष्टीदास जैन हैं । 
राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति 
गुवाहादी, आसास--आ्रांत में 
राष्ट्रभाषा के व्यापक अचार के 
उह श्य से नवंबर १६३४४ में 
स्थापित ; अध्यक्ष--परा० 
विरंचिकुमार वरुवा, एस० 
ए०, वी० एल० ; मंत्री- 
संचालक कसलनारायणदेव ; 
सहिला अति्निधि--श्रीमती 
शशिप्रभा ; इसकी व्यवस्था- 
पक परिषद्‌ में ६० सदस्य हैं; 
प्रचार, प्रकाशन - साहित्य- 
निर्माण, अध्यापन मंदिर, 
पुस्तकालय तथा वबाचनारूय, 
परीक्षा, अर्थ, अन्यान्य प्रवू- 
जिया आदि आठ विभाग 


( ३११ ) 


हैं; २६ प्रधान और ४३ 
सहायक, कुल ६६ कार्यकर्ता 
समिति के अंदर काय करते 
हैं; प्रचार केंद्रों की संस्था 
३६ है ; ८ हजार छात्र और 
१५०० छात्राएँ हिंदी का 
अस्यास कर रही हैं. ; हिंदी 
का प्रचार ४१ हाई स्कूलों 
और १५ एम० हई० स्कूलों सें 
हो रहा है ; सहसों की 
संख्या में शिक्षार्थी परीक्षाओं 
में बैठते हैं; १६३६ अगस्त 
में सरकारी हवाई स्कूलों की 
*£, ६, ७वीं कच्ाओं में 
(हिंदुस्तानी पढ़ाने की व्यव- 
सथा इस आंत के संयुक्त +त्रि- 
मंदल ने की आर १०००) की 
सहायता समित्ति को दी; 
१६४१ और ४२ में यह 
सहायता २४००) कर दी 
गई ; समिति अतिव् कुछ 
न कुछ अचार-साहित्य तैयार 
करती है ; अब तक आठ 
पुस्तके अकाशित की हे; 
सम्रिति प्रचारक मी तैयार 
करती है 5 ९० प्रचारक अब 


तक तैयार किए जा चुके हैं ; 
हिंदी के १५० और मारवाड़ी 
हिंदी के आठ पुस्तकालय भी 
इसके अंतर्गत हैं ; पाव्यक्रम 
वर्धा रा० सा० प्र० समिति 
की परीक्षाओं का है ; रा० 
भा० प्र०. समिति वर्धा की 
परीक्ताएँ तथा हाई स्कूलों की 
वापषिक परीक्षाएं भी होती हैं; 
प्रांतच्यापी प्रचार आंदोलन 
के लिए सर्सित प्रतिवर्ष 
बारह चौद॒द हजार रुपए खर्च 
करती है ; प्रांतीय समित्ति 
के अंतर्गत १८ स्थानीय शाखा 
समितियाँ हैं जिनका संचालन 
महिलाएं ही करती हैं और 
सबके अलग - अलग सदस्य 
तथा पदाधिकारी द्ड » इन 
सभी समित्तियों के सदस्यों 
की संख्या ७०० है $ साहि- 
त्थिक समन्वय और सांस्कृतिक 
पुनरुझीवन को दृष्टि में रख- 
कर समिति ने असमीया हिंदी 
साहित्य परिषद्‌ स्थापित 


राष्ट्रभाषा प्रचार समित्ति, 


( ३१२ ) 


चर्धा -१६३६ में नागपुर में 
अऋ० भा० हिं० सा० सम्मेलन 
के अवसर पर भाघषा प्रचार 
के उद्देश्य से स्थापित ; 
हिंदी अचारको के तैयार करने 
के लिए राष्ट्रभापा अध्यापन 
मंदिर, चर्चा की स्थापना; 
आंतों में दौरा करके प्रचार- 
कार्य करना ; राष्ट्रभाषा में 
प्रारंभिक,प्रवेश,परिचय,कोविद 
चार परीक्षाएँ समिति की 
ओर से अहिंदी-भाषियों के 
लिए होती हैं। इस समय 
समिति के अंतर्गत ४४२ केंद्र 
हैं; १६४२ की परीक्षाओं में 
४०११४ विद्यार्थी बैठे थे ; 
परीक्षाओं के लिए समिति ने 
१७ पुस्तके भ्रकाशित की हैं ; 
१६३६ में शीघ्रलिपि व मुद्रा 
लेखन की भी सफल योजना 
की ; समिति के पुस्तकालय 
में संट स्वरूप प्राप्त २६७१ 
पुस्तक हैं; १३३६ में 'सब 
की बोली सासिक पत्रिका 
का प्रकाशन हुआ फिर 
पाष्ट-भाषा समाचार! मासिक 


पत्र प्रकाशित होने लगा; 
प्रामाणिक प्रचारकों की 
योजनानुसार ९३२ प्रमाण 
पत्र दिए जा चुके हैं; समिति 
के अंतर्गंव आठ प्रांतों में 
प्रांतीय समितियों हैं; बते- 
मान संत्री-आनंद फौसल्या- 
यनजी हैं। 

राष्ट्रभाषा - प्रचारिणी 
समिति, हैदराबाद, सिंध-- 
वर्धा-सिति की योजना के 
अनुसार परीक्षाएँ चलाती है ; 
दादू नगर में इसका सम्मेलन 
गत बे हुआ था ; इसके 
भ्रांतिक सभापति प्रो० एन० 
आर० मत्ककानी और मंत्री 
श्रीदेवद्त्त कुंदाराम शर्मा हैं । 

राष्ट्रभाषा प्रेमी मंडल, 
पूना--२९ अक्टूबर १६३६ 
में स्थापित; सदस्य संख्या 
१३२ ; मंडल्न के अंतर्गत एक 
दिःशुल्क पुस्तकालय और 
वाचनालय है ; मुरलीधर 
लोहिया इसके प्रधान हैं और 
अव्याज्ञाल भावसार मंत्री | 

गाष्ट्माषा. विद्यालय, 


( ४१३ ) 


पूना--श्थानीय नगरपालिका 
द्वारा मान्य, राष्ट्र भाषा 
देवनागरी लिपि के श्रचार के 
उद्देश्य से १६४० में स्थापित; 
शष्ट्रभाषा भ्रेसी १) चंदा देकर 
सदस्य हो सकता है ; सदस्य 
संख्या १००; राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति द्वारा संचालित परि- 
क्वाओं के लिए सुबह शाम 
नाममाज्न शुरक पर 
चलाए जाते हैं ; प्रारंभिक 
शिक्षा निःशुल्क दी जादी है; 
संस्था के सब कार्यकर्ता अवे- 
तनिक हैं ; इसके विभाग-- 
प्रकार पुस्तकालय---4 ७००० 
पुस्तत हैं तथा हिंदी की 
अखिद्ध, पत्र-पत्रिकाएँ सी आती 
हैं ; चर्चातिभाग विद्यार्थियों 
को बोलने की आदत डालने 
के लिए प्रति शनिवार को 
पूर्व - नियोजित धिपयों पर 
चर्चाएँ होती हैं ; समय- 
समय पर हिंदी सापा भाषियों 
के ध्याख्यानों का आयोजन, 
कमी काव्यगायन भी होता 
है; विद्यालय की ओर से 


“सेवा? चाम की इरस्तलिखित 
मासिक पत्रिका निकलती है 
इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों, 
शिक्षकों तथा राष्ट्रभापा प्रेमियों 
की रचनाएँ प्रकाशित की 
जाती हैं ; गरीबों को विशेष 
सुविधाएँ दी जाती दै ; खबर, 
प्रामोद्योग, स्वदेशी हरिजन 
सेवा, कला कौशल, चित्रकला 
संगीत, साहित्य का अध्ययन 
आदि प्रद्नत्तियों को उत्तेजन 
दिया जाता है ; पुस्तकालय 
के लिए पुस्तकें, प्रचार के 
लिए आर्थिक सहायता की 
आवश्यकता है | 

राष्ट्रीय चिद्मालय, खड़ग- 
प्रसाद, कटक, उदडीसा--- 
सम्मेलन और चर्धा सर्मिति 
की सभी परीक्षाओं की शिक्षा 
देने और राष्ट्रभाषा - प्रचारक 
सैयार करने के लिए मार्च, 
१६४२ में स्थापित ) राष्ट्र- 
भाषा-प्रचारार्थ टो केत्र स्था- 
पित किए । 

रामायण प्रचार समित्ति 
घरद्ज, गोरखपुर ; महात्मा 


( ३१४ ) 


बालकराम विनायक की 
संरकता में स्थापित हुईं, बाद 
में गीता प्रेस गोरखपुर चल्नी 
गई और गीता प्रेस के व्यव- 
स्थापक की देख रेख में रही ; 
अब बरहज में राघवदास द्वारा 
संचालित होती है ; मुख्य 
ध्येय भारतीय संस्क्ततः तथा 
साहित्य का प्रचार देश विदेश 
में करना ; पॉच परित्ताएँ 
होती हैं-शिश्ु परीक्षा, अथमा, 
सध्यमा, उत्तमा प्रथम खड, 
उत्तमा द्वितीय खंड ; समिति 
की रामायण परीक्षा के लग- 
भग सादे तीन सौ कंव्र देश- 
विदेश में हैं ; दस हजार 


परीक्षार्थी प्रतिवर्ष सम्मिलित ' 


होते हैं । 

रामायण मंडल, सोहाग- 
घुर--रामायण एवं हिंदी 
प्रचार-असार के उद्देश्य से 
48४० में स्थापित ; स्थानीय 


हिंदी - साहित्य - समिति से 
संबंधित । 
लोकमान्य समित्ति, 


छुपरा--हिंदी प्रचार और 


उसके साहित्य की उन्नति के 
लिए १४२२५ में स्थापित ; 
रा्टलिपि देवनागरी-प्रचार के 
प्रबल्त आंदोलन में समिति 
सराहनीय सहयोग देती है; 
कचहरियों और अ्रध॑-सरकारी 
संस्थाओं में देवनागरी टाइप 
राइटर प्रचलित करनेका प्रयत्ष 
किया जा रहा है। 
व्रजसाहित्य - मेडल, 
सथुरा--हिंदी-जगत्‌ में मांड- 
ल्िक संगठन के उद्देश्य से 
१8-२० अक्टूबर, १६४० को 
स्थापित ; मंडल का विशेष 
अधिवेशन युक्त प्रांतीय साहित्य 
सम्मेलन के आगरा अधिवेशन 
के अवसर पर १९ फरवरी 
१६४२ को रा० ब० पं ० शुक- । 
देवबिहारी मिश्र की अध्यक्षता 
में हुआ ; मंडल के प्रधान 
डा० वासुदेवशरण अगवाल 
तथा मंत्री पं० मदनमोहन 
नागर, एम० ए० हैं। 
विद्याप्रचारिणी सभा, 
दिसार, पंजाब--नवंबर 
१६२२ में प्रसिद्ध ऐेडवोकेद 


( ३११ ) 


एं० ठाकुरदासजी भार्गव के 
सहयोग से स्थापित ; अवेक 
समासद्‌ हुए जिनके प्रयत् से 
गाँवों में ३५ हिंदी पाठशाल्ाएँ 
खोली गईं जिन्हें ११२८ से 
हि० हिसार ने स्वीकृत किया 
तथा सहायत्रा दी ; इसी 
सभा के अयत से पंजाब भांत 
भर के हिस्ट्रिक्ट बोरों से 
हिसार के स्कूलों में सब से 
आंधिक शिक्वा का प्रबंध है; 
भार्गवजी ने भी सभा को 
४० हजार का दान दिया; 
वैकारी बूर करने के लिए 
पढ़ाई के साथ-साथ १६२६ से 
सभा ने अपने सातरोद 
विद्यालय के लिए स्व० लाला 
ल्ाजपतरायजी की पुण्य 
स्वत में लाजपतराय शिरुप- 
शाला जारी की जिसमें सब 
तरह का कपड़ा बुनना, 
दिनाई, कताई और निवार 
आदि सिखाए जाते है $ 
सभा की ओर से ओषधि का 
भी ्रबंध है; दरिजन छात्र 
और लडकियों की पढ़ाई पर 


पिशेष ध्यान दिया जाता है; 
समा की पाठशाल्ाओं हारा 
सात हजार से अधिक आद- 
सियोने हिंदी शिक्षा प्राप्त की । 
लगभग सवा लाख रुपया 
हिंदी - अचार के लिए इस 
सभा की ओर से खर्च हो 
चुका है। 
- विद्याधिभाग, कॉकरोलो 
( मेवाड़ )--हिंदी-प्रचार- 
प्रसार के लिए स्थापित; 
विभाग के अंतर्गत, पुस्तका- 
लय वाचनालय, सरस्वती 
भंडार, अंथ - अ्रकाशनविभाग 
आदि ६ विभाग हैं जिनका 
अपना - अपना महत्व है; 
लगभग १२-१६ पुस्तक प्रका- 
शित कीं ; कई उत्साही कार्ये- 
कर्ताओं द्वारा सचालन 
होता है। 

विदर्म प्रांतीय हिंदी- 
साहित्य-सस्मेलन -- अ० 
भा० हिं० सा० सम्मे० से 
संबद्ध यह अथम संस्था है 
जिसने विद प्रांत में हिंदी 
भचार किया है ; सदस्य 


( ३१६ ) 


लगभग ४३४० ; कई प्रौड़ 
शिक्षणकेंत्र तथा. पआरंभिक 
हिंदी स्कूल स्थापित किए हैं; 
श्रीप्रभुद्यालजी अग्निद्दोच्री 
इसके आचार्य हैं। 

विद्मे। हिंदौ-साहित्य- 
समिति, अकोला, बरार-- 
देशव्यापी व्यवहारी और 
कार्यों को सुलभ करने, राष्ट्र 
भाषा-प्रचार और साहित्य 
की उन्नति के उद्देश्य से 
१६४२ में स्थापित ; उक्त 
डद्दे श्यों की पूर्ति के लिए 


पअयन ६ अनेक उत्साही 
सहायक हैं ; साहित्यिक 


पुस्तकों का प्रकाशन-कार्य भी 
आरंभ कर दिया है; श्रीकुवर- 
लालजी गेलेद्या, बी० कास०, 
एल-एल० वी० इसके सभा- 
पति और श्रीक्षराम शर्मा, 
सा० २० इसके साहित्य- 
मंत्री हैं 

बिंदु चिनायक मधुकरी 
कला कुटौर, शांति कुटीर ; 
महात्मा विनायकजी तथा 
चिंदुनी की अमर कृतियों 


के अकाशन पूवं अ्रचार के 
उद्दे श्य से १६४१ में स्थापित 
लच्मीनारायण मिर्जापुर, 
प्रधान, युगलकिशोर जालान 


मंत्री, एवं पं० रामरक्षा 
ज़िपाटी साहित्यरत्न “निर्भीका 
कुटीर अध्यक्ष हैं । 


विद्दार प्रांतीय दिंदी- 
प्रचारिणी सभा, पटना; 
१8४१ में स्थापित; हिंदी 
भाषा और देवनागरी लिपि 
का अचार करना तथा उसे 
उचित अधिकार दिलाने के 
लिए सअयास करना ; हिंदी 
भसापा की उन्नति करना, 
आवश्यक विपयों के अंथों से 
उसे सुसल्तित करना और 
डसके प्राचीन एवं अर्वाचीन 
भाण्डार की सुरक्षा करना; 
हिंदी को शिक्षा का भाध्यम 
बनाने का सहुद्योग करना, 
आदि इसके उद्देश्य हैं ; 
सदस्य १७१ हैं ; सभा के 
तत्त्ावधान में १० अगस्त 
१६४१ को विहार आंत में 
हिंदुस्तानी के विरोध में 


( ३१७ ) 


हिंदुस्तानी घिरोधी द्विस 
सफलतापूर्वक: मनाया गया 
था ; सभा की ओर से सर- 
कारी अधिकारीवर्ग के पास 
आपा के प्रश्न को सुलझाने 
तथा हिंदुस्तानी कमेंटी को 
त्तोढ़नेके सम्बंध सें प्रतिनिधि- 
संदद्ध भेजा गया था; प्रांत 
के सौरहो जिले में अनेक 
जिला शाखाएँ स्थापित हैं। 
वीरसावजनिक वाच- 
नालय, इंदौर--राष्ट्रभाषा- 
प्रसार / और युवकों में साहि- 
त्यिक अभिर्रच उत्तेजित 
करने के उद्देश्य से जूलाई 
१६३४ में स्थापित ; सदस्य 
७१ ; विद्यालय, पुस्तकालय, 
वाचनालय और प्रकाशन 
विसाग हैं ; अथम में सस्सें- 
छन की उच्च परीक्षाओं के 
जए शिक्षा दी जाती है; 
अंतिम सें जैन - साहित्य- 
संबंधी दो पुस्तके प्रकाशित 
करके अमूल्य वितरित की 
गई हैं। हे 
दौरेन्द्र-केशव-साहित्य- 


परिषद्‌ दीकमपढ, साँसी-- 
स्थापना १६३०; संस्थापक-- 
रावराजा डाक्टर श्यामविहारी 
मिश्र तथा ध्रीगौरीशंकर द्विवेदी 
शंकर” ; संरक्षक--ओरडोा- 
नरेश महाराज वीरसिंह ; चर्त- 
मान सभापति--श्रीबनारसी- 
दास चतुर्वेदी ; निम्नलिखित 
प्रवृत्तियाँ--देवेन्द्र-पुस्तका- 
लय--लगभग २००० पुस्तके 
तथा अनेक पत्नपत्रिकाएं ; 
छुधा - चाचनालय-ख्यों 
के लिए ; पर्मसद्द शर्मो 
पुस्तकालय, गतारा--आों 
के लिए; निवाड़ी पुस्तका- 
लय, निवाडी ; कवीन्‍्द्र 
केशव पुस्तकालय, ओरडा 
नगर तथा आसों में हिंदी- 
प्रचारा्थ ; देव-पुरस्कार-- 
प्रतिवर्ष २०००) का दैव- 
पुरस्कार--एक वर्ष खड़ीबोली 
दूसरे वर्ष त्रजमापा के काव्य 
के लिए दिया जाता है; 
मधुकर--संपादक बना- 
रसीदास चतुर्वेदी ; सहा० 
संपादक भ्रीयशपाल जैन, बी० 
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ए०, एल०एल० बी०; स्थापना- 
अक्टबर ५६४० ; लेखकों को 
पारिश्रमिक दिया जाता है 
बंदेलखंडी विश्वक्रोष-- 
घंदेलखंड का गौरवगंथ ; 
बुंदेललंडी भाषाकोष, आम- 
गीतसंग्रह आदि । 
शांति-स्मारक हिंदी- 
खाहित्य-समिति, करेली, 
मध्य भारत--स्थानीय साहि- 
त्यिक इलचलों को प्रगतिशील 
करने के द्विए स्थापित ; मंत्री 


श्रीराघेलाल शर्मा “हिमांशु हैं । ४ 


अमजीवी लेखकमंडल, 
लखनऊ--सभारपति 'माघुरी' 
संपादक पंडित रूपनारायण 
पॉडेय ; मंत्री, श्रीत्रजेंद्र॒नाथ 
गौड़ ; महिला मंत्रिणी कुमारी 
शांति हैं ; प्रतिनिधि मंत्री श्री- 
मामराज शर्मा हर्षित हैं| ३० 


जून, सच १६४२ को स्थापित; - 


उद्देश्य--हिंदी लेखकों, संपा- 
दु्कों और प्रकाशकों के बीच 
सैत्री और सहयोग भावना 
स्थापित करना ; प्रतिभाशाढी 
नवीन लेखकों को प्रकाश में 


लाना ; श्रमजीवी लेखकों को 
उचित पारिश्रमिक दिलाने का 
अयल करना ; दो सौ सदस्य 
भारत के हर आंत में हैं; संस्था 
का प्रधान कार्यालय लखनऊ 
में है और यहीं से पत्रों आदि 
को मैटर भेजा जाता है। यहाँ 
हर लेखक, पत्रसंपादक और 
पत्र का पता और पारिश्रमिक 
के नियम का साधारण व्योरा 
रहता है ; परामशंदाता हैं; 
हर नगर में इसके प्रतिनिधि 
हैं; यह अपने ढग की अकेली 
संस्था है । 
ओश'-साहित्य-मंडल, 
सकरार, रॉसी; जनवरी १६३५९ 
में स्थापित ; हिंदी की सेवा 
करना, नवीन लेखकों और 


कवियों को प्रोत्साहन देना, ४ 


लेखकों और कवियों की रच- 
नाओं का पढ़ा जाना, संशोधन 
करना आदि उद्देश्य ; सदस्य- 
संख्या २४ है । 
सरस्वती-परिषद्‌, हेदरा- 
बाद, सिंध-हिदी - संस्कृत- 


* साहित्य के प्रचार के लिए सन्‌ 


का 
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१६३३२ में स्थापित; पं० माणि- 
शंकर जयशंकर शर्मा काव्यतीर्थ 
इसके सभापति और पं० देव- 
वत्त झुंदाराम शर्मा मंत्री हैं । 
साकेत साहित्य समिति, 
फैजाबाद ; हिंदी-साहित्य की 
बुद्धि के उद्दे श्य से ३६४० में 
स्थापित $ समय-ससय पर 
साहित्वगोही और गंभीर 
विषयों पर विचार करना, 
साहित्य की नवीन खोज की 
रिपोर्ट लबता को सुनाना तथा 
साहित्य-परदर्शिनी का नया 
आयोजन का कास भी समित्ति 
करती है । 
सादित्य-सखद्न, अबोहर, 
पंजाब--ल्गमग १६ वर्ष पूर्व 
यह संस्था एक छोटे से पुस्तका- 
लय के रूप म॑ स्थापित हुईं ; 
उसका आधुनिक रूप निम्न 
विभागों सहित एक चृहत्‌ रूप 
में है; कंद्रीय पुस्तकालय-इसमें 
क्गभग दस इजार हिंदी की 
दिंदिघ विपयात्मक पुस्तक; 
इसके आअतिरिक्न संस्कृत, गुरु- 
मुखी, उद्‌, अंगरेजी, शुज्ञ- 


राती, बंगला, मरादी आदि 
भाषाओं की भी पुस्तक हैं; 
वाचनालय--पुस्तकालय के 
साथ; भारत की प्रमुख भाषाओं 
के लगमण ८४ पत्रपत्रिकाए ; 
पाठकों की दैनिक संख्या घ्०९ 
संग्रहालय--धाचनालय के ही 
भवन में हस्तलिखित अं्थों, 
मिन्न-मभिन्न काल के विविध 
देशों के सिक्कों, डाक-टिकर्ठों, 
शिक्षपकारी की अनुपम दस्तुओं, 
विभिन्न देशवासियों के जीवन 
संबंधी आचीन व भ्राकृतिक 
इश्यों, जीवजन्तुओं के चित्रों. 
अतिसूर्तियों, महापुरुषों के 
जितम्रों तथा आदर्श वाक्यों 
आदि से सुसज्ित ; निःशुल्क 
हिंदी पाठशाल्ा---ओऔपुरुषोत्तम- 
दास टंडन के उद्योग से सन्‌ 
१४४० से संचालित ; पंजाब 
हरिजन सेदकरसंघ हारा ११) 
मासिक की सहायता ६ पाठ- 
शाला में दो अध्यापक ; 
चछता . पुस्तकालय--इस 
विभाग का संचालन एक 
कमेटी द्वारा; अनेक साप्ताइिक 
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तथा दैनिक पत्र ; इसके अंत- 
गंत प्रामसाहित्य मंडल्ल तथा 
अत्तरप्रचार योजना की गई 
है ; चौधरी प्माराम की सहा- 
यता से चलता पुस्तकालय 
मंबिर का निर्माण हुआ ; 

मासिक 'दीपक'-खंपादक 
तेगराम;पंजाब, युक्कप्रांत, सध्य- 
शांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई, 
सिंध प्रांतों तथा बीकानेर, 
कोटा, बढ़ोदा, जम्मू, काइ समीर 
तथा जोधपूर आदि द्वारा 
शिक्षाविभागों, स्कृतों, छात्ना- 
लयों, पुस्तकालयो के लिए 
स्वीकृत; दीपक प्रेस--मासिक 
“दीपक तथा पुस्तकप्रकाशन 
के कार्याथ ; पुस्तकप्रकाशन- 
लगभग ५४ पुस्तकों का प्रका- 
शन हो चुका है; भ्रचार कारय- 
देवनागरी लिपि के श्रचारार्थ 
लगभग पंव्रह हजार वर्णमाला 
चार्टो का दान; गुरुमुखी जानने 
वालों के लिए "हिंदी गुरुमुखी 
शिक्षक” और उदू जाननेवाल्ों 
के लिए “हिंदी डदृ शिक्षक! 
पुस्तिकाएँ दी जाती हैं; परीक्षा 


विभाग---हिंदी-सा हित्य-सम्मे- 
लनकी परीक्षाओं,पंजाब विश्व- 
विद्यालय की हिंदी परीक्षाओं 
तथा काश्मीर की परीक्षाओं 
का केंत्र ; नवीन परीक्षा भों 
के अबंध, पूर्व चालू पाठ- 
शालाझ्ों की व्यवस्था तथा 
कंद्र-स्थापन काय॑ के लिए 
अलग संस्था है ; पुष्पवाटिका 
जलाशय--पुस्तकालय एवं 
वाचनालय के लिए विशाल 
भव्य भवन, कार्यकर्ताओं के 
रहने के लिए खुले और स्वा- 
ध्थ्यप्रद्‌ मकानों तथा साहित्य 
सेवियो के प्रबंध के लिए अनेक 
सुविधाएं ; वि०"--सदन के 
विभिन्न भागों में लगभग 
४०००) वार्षिक ध्यय होते हैं। 

साहित्य सदन में हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन का ३० वॉ 
अधिवेशन हुआ; सम्मेलन को 
निमंत्रित करनेवाले इसी संस्था 
के सदस्य थे ; संस्था के प्राण 
ओऔस्वासी केशवानंद को इस 
अधिवेशन की सफलता का 
अधिकांश श्रेय है । 
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साक्षरता परिषद्‌, 
( झऋखिल भारतीय » 
अयाग--विश्व-साक्षरता-परि- 
पदू की भारतीय शाखा; भार- 
तीयों सें शिक्षा-प्रचार के हेतु 
कुंचर श्रीह्वारिकाजी शेरेजंग 
बहादुर शाह द्वारा १३३४ में 
स्थापित ; अति वर्ष वसंत- 
पंचमी को सच्षारता-समा- 
रोह भवाया जाता है + 
खिध प्रांतिक हिंदी 
आयुवेद-प्रचारिणी सभा, 
हैदराबाद, सिघ--हिंदी 
साध्यम से आयुर्वेद का प्रचार 
उह श्य है; हिंदी में आयुर्वेदीय 
अंथों का प्रकाशन उद्देश्य है। 
खुहदूसंघ, सुजफ्फरपुर-- 
विहार की अतिर्ठिंत साहित्यिक 
संस्था ; हिंदी भाषा और 
नागरी लिप का अचार, 
साहित्य के अंगों दी पुष्टि, हिंदी 
को शिक्षा का साध्यम बनाने 
का उद्योग करने और भारतीय 
संस्कृति की रक्चा के लिए 
चिशाज्ञ संग्रहालय खोलने के 
उद्द श्य से १६३५ से स्थापित; 


जन्सदाता श्रीनीतीश्वरप्रसाद- 
सिंह ; हिंदी-सेवा की विभिन्न 
योजनाएँ बनाई और सफ़- 
लवापूर्थक उनका संपादन 
किया ; हिं० सा० सस्से० और 
ना० प्र० सभा० काशी से 
संबंधित ; १४ जून १६३६६ 
को अ्रथम वार्षिकोत्सव ओो० 
सनोर॑ जन, एस० ए० के सभा- 
पतित्व में ; नवंबर १६३६ से 
पुस्तकालय और वाचनालय 
की स्थापना; १४३७ के धार्पिक 
अधिवेशन के अंतर्गत साहित्य- 
परिषद्‌, कि सम्मे० और 
हास्य-परिहास-सम्में+ ; चतुर्थ 
चार्षिकोत्सव में देशरतज्ञ ढा० 
राजेद्रप्रसाद. उपस्थित थे ; 
रेंडियो की साथा का तीव्र 
विरोध १६४० मे किया ; 
इसी वर्ष आम्यगीत, बेहाती 
कहानियो, कहावततों, मुहावरो, 
अंधविश्वास आदि के संग्रह 
के लिए कमेटी; विहार प्रांतीय 
जिरतक्षरता-निवारण-समिति के 
रोमन-लिपफि-संबंधी अस्ताव 
के विरोध में प्रांत-वच्यापी 
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सफल आंदोलन ; कचहरी में 
हिंदी-प्रवेश के लिए संघ के 
कार्यकर्ताओं ने वकीलों, 
मुख्तारो और कातिवों से 
समय-समय पर वार्ताल्ाप; 
देहातों में निरक्षरता-निवारण 
के लिए काम ; पारिभाषिक 
शब्दों के निर्माण के लिए 
सर्मिति ; हिंदुस्तानी के अनु- 
चित और अस्वाभाविक रूप 
का अनवरत विरोध; श्रीकृष्ण- 
नंदनसहाय इसके वर्तमान 
सभापति और श्रीनीतीश्वर- 
प्रसादसिद्द मंत्री हैं । 
खुहृद-साहित्य-गोष्ठी, 
भीलकंठ, काशी--हिंदी 
साहित्य के अचार-प्रसार के 
लिए १३४४२ में स्थापित ; 
सम्मेलन की परीक्षाओंकी शिक्षा 
का निःशुल्क प्रबंध करती है । 
इदसुमान पुस्तकालय, 
रतेनगढ़, बीकफानेर--राज- 
स्थान का सबसे बड़ा पुस्तका- 
लय «; सन्‌ १६१६ म॑ सेठ 
सूरजमज्ञ नागरमल् द्वारा स्था- 
पित ; पुस्तकालय में १९००० 


पुस्तक हैं और लगभग ७४१ 
पत्न-पत्रिकाएँ नियमित रूप से 
आती हैं ; पुस्तकालय की ओर 
से कई राक्रि-पाठशालाएँ, 
बालिका - विद्यालय, शिल्प 
एवं व्यायामशालाएँ खोली 
गई हैं ; इस पुस्तकालय द्वारा 
लगभग २७ आस्य पाठ- 
शालाओं का संचालन भी 
होता है जिनमें हिंदी-प्रचार 
का समुचित प्रबंध है; 
इस समय श्रीसूयंगल माठो- 
लिया प्रधान मंत्री और शभ्री- 
मोतीलाल पारीक, पुस्तकालय 
के अध्यक्ष हैं। 

इरियाणा हिंदी प्रचा- 
रिणी सभा, मिवानी, हिसार' 
पंजाब-- हिंदी-प्रचार के उद्देश्य 
से १६४१ मे स्थापित ; सदस्य 
पचास ; डाक घर का काम 
हिंदी में कराती और निःशुल्क 
शिक्षा देती है; हरियाणा हिंदी- 
साहित्यमंडल की स्थापना 
करके प्रांतीय सम्मेलन किया ; 
समिति के अचार-मंत्री श्री- 
सुरल्लीघर दिनोदिया ने (एकता? 
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साप्ताहिक निकाला ; सम्मेलन 
के अबोहर अधिवेशन में 
आर्थिक सहायता दी; हस्त- 
लिखित मासिक “हिंदी हितैषी” 
निकाला; इनकमटैक्स विभाग 
नई दिल्‍ली और लाहौर से 
रिटने फास नागरी सें सिज- 
वाने का प्रबंध किया; सभा का 
कार्य बढ़े ढंग से हो रहा है। 
हिंदी अध्यापक संघ, 
इरणाकुलम्‌--ध्यानीय हिंदी 
प्रचारकों की संगठित संस्था है; 
पाछिक बैठक होती हैं ; इनमे 
सब अचारक सम्मिलित परा- 
भशे द्वारा कार्यक्रम और संग- 
ठित रूप से काम करने की 
व्यवस्था बनाते हैं; अध्यक्ष 
श्री ए० चंत्रद्यासनजी हैं और 
मंत्री श्रीएन० कन्नन मेनोन । 
५ दिदी-प्रचार-मंडल, 
बदायूँ--हिंदी, हि, हिंइ- 
स्तान के अचार-प्रसार के लिए 
१६३७ में स्थापित ; १३६४१ 
से इसके अंत्तरगत एक विद्या- 
लय चल रहा है जिसमें स्थानीय 
विद्वान अपैतानिक शिक्ता देते 


हैं; सम्मेलन, हिंदी विद्यापीठ 
बिहार और अ० भा० आये- 
कुमार सभा की परीक्षाओं का 
केव्र है ; कचहरी का काम 
हिंदी में कराने के लिए अयत्- 
शील है ; प्रचार-कार्य सं कग- 
भंग ६००) प्रति वर्ष व्यय 
होता है; हिं० सा० सम्मेलन 
और ना० प्र० सभा काशी से 
संबंधित मी है। 
हिंदी-प्रचार-सभा, तामि- 
लनाड--तामिल्न ग्रांत में हिंदी 
प्रचार-असार के संचालन और 
नियंत्रण के उद्देश्य से स्था- 
पित; अधान कार्यालय जिचना- 
पह्नी में है ; सभा की देखरेख 
में भ्रांव के दस जिलों के सौ 
से अधिक केव्रो में हिंदी-प्रचार 
हो रहा है ; डेट सौ से अधिक 
अधिकारी प्रचारक कास कर 
रहे हैं ; सभा के अयक्ष से सौ 
से अधिक स्कूलों में अनिवार्य 
रूप से हिंदी पढाई जाती है ; 
सभा के दो सौ से अधिक 
सदस्य हैं ; प्रति वर्ष लगभग 
आार हजार विद्यार्थी दक्तिण 


( ३२४ ) 


भारत हिंदी भ्रचार सभा की 
परीक्षाओं में बैठते हैं ; भरी 
आझार० श्रीनिवास अय्यर, 
+ चकील इस सभा के अध्यक्ष 
आर भ्रीक्रवधवंदन मंत्री हैं ; 
सभा की ओर से एक मासिक 
पत्निका हिंदी पत्निका' के नाम 
से निकलती है जिसके संपा- 
दुक स्थानीय नेशनल कालेज 
के चाइस प्रींसिपल श्रीझ० 
राम० अय्यर, एम० ए० झौर 
श्रीअवधनंदन हैं ; सभा प्रति- 
घर्ष १४०००) भ्रचार कार्य 
पर खर्च करती है। 
हिंदी-प्रचाए सभा, 
सदुरा--हिंदी-म्चार-प्रसार ; 
सभा की देखरेख मे पीस 
प्रचारक काम करते हैं जिनमे 
कई स्त्रियाँ भी हैं; सारे दक्षिण 
भारत में हिंदी-प्रचार का यह 
सबसे बढ़ केंद्र है। 
दिंदी-प्रचार-सभा, हैदरा- 
बाद ( दक्षिण )--स्थानीय 
हु प्रमुख संस्था ; पुस्तकालय, 
वाचनाठय, परीक्षा, प्रचार 
इत्यादि इसके कई विभाग हैं; 


हैदराबाद रियासत में सरकार 
की ओर से हिंदी को शिक्षा 
का साध्यम नहीं स्वीकार किया 
गया है; फिर भी अनेक विद्या- 
ज्यों में सभा के अयत्न से 
हिंदी-शित्षा का समुचित अबंध 
है और सभा इसका चजेत्र 
बढाने के लिए अयत्नशील है ; 
रियासत के बीस से ऊपर 
स्कूलों में हिंदी की पढाई होती 
है ; जनता में हिंदी-प्रचार 
का अधिकांश श्रेय सभा को 
ही है ; तीन-चार वर्ष से सभा। 
की प्रारंभिक परीक्षाओं का 
प्रचार भी बढ़ रहा है; समय 
समय पर साहित्यिक अधि- 
चेशन करती है; वर्तमान सभा- 
पति राय श्रीहरीलाज्षजी बागरे 
आर संत्री ओऔजिलेंद्रनाथ 
बागरे हैं । 

दिंदी प्रचारिणी सभा, 
चिचनापल्ौ--सुदूर दक्षिण 
प्रांत म॑ हिंदी-प्रचारक संस्था 
हिंदी प्रचार सभा, मसव्रास के 
अंतर्गत; यहाँ से हिंदी की 
(हिंदी पत्रिका! भी १६३४८ से 


( शेशरे ) 


निकल रही है ; जिससे हिंदी 
का विशेष प्रचार किया जाता 
है; दचिय की हिंदी सभाओं सें 
इस सभा का अच्छा स्थान है; 
श्रीअ्वधनंदन प्रधान म॒दत्री हैं । 

हिंदी प्रचार संघ, पूना- 
राष्ट्रभाषा का देवनागरी लिपि 
द्वारा अखिल महाराष्ट्र में अचार 
के उद्देश्य से श्रीग० र० चेशं- 
पायन हारा स्थापित ; सम्से- 
लन॒ के आदेशानुसार काम 
कर रहा है ; अबोहर आअधि- 
चेशन में संघ के सिन्न-भिन्न 
स्थानों के सोलह कार्यकर्ता 
उपस्थित थे ; इस वर्ष 'पूना 
चर्तत व्याख्यान माला में 
हिंदी में व्याख्यान कराने का 
प्रयक्ष किया गया ; सदस्य 
संख्या २९४ ; सघ की ओर 
से हिंदी शिक्ता के लिए दो 
स्थानों में दर्ग चत्षाए जाते 
हैं; इस वर्ष इ८७ नए विदा- 
थिंयों ने संघ मे प्रवेश किया 
और ४२० राष्ट्रसापा प्रचार 
परीक्षाओं में सम्मिलित हुए । 

हिंदी प्रचार समित्ति: 


तिझवन्तपुर--१६३१० से श्री- 
के० वसुदेवन पिलले द्वारा 
त्रिविद्भग में स्थापित; द्रावशकोर 
की धारा सभा में हिंदी पाठन 
का प्रस्ताव पास कराया ; 
पीछे यह संस्था दृक्तिण भारत 
ईिंदी प्रचार समसित्ति के अधीन 
हुई ; अब यह ट्रावशकोर 
राज्य के ४० केंद्रों में प्रचार 
कार्य करती है ; दष्चिण भारत 
में हिंदी परीक्षाओं में बैठने- 
वाले परीक्षार्थिओों में सबसे 
अधिक संख्या इसी क्षेत्र से 
होती है ; द्रावशकोर की सर- 
कार इस संस्था को ४०) रु० 
प्रतिमास सहायता देती है ; 
श्रीराय रामकृष्णझयर ० बी० 
ए०, बीं० एल० इसके प्रधान 
और श्रीवासुदेदन पिठले चते- 
मान मंत्री हैं । 

हिंदी प्रचार समित्ति, 
छावनी, वेंगलोर--राष्ट्रभापा 
के प्रचार-प्रसार के उद्दे श्य को 
लेकर १६३४ में स्थापित; 
स्थानीय विद्यालयों में हिंदी 
के अधिकार दिलाने का प्रयन; 


( ३२६ ) 


दक्षिण भारत हिंदी अचार 
समिति, राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति, वर्धा और हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन की परी- 
क्षाओं का प्रबंध ; लगभग सौ 
विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठते 
हैं; अनेक राष्ट्रभापा-प्रेमियों 
का सहयोग प्राप्; हिंदी-प्रमियों 
की सुविधा के लिए पुस्तका- 
लय और वाचनालय का 
प्रबंध है; विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्तियाँ और पुरस्कार भी 
दिए जाते हैं; समिति का 
काम 'बद़ा संतापप्रद है ; 
श्रीलोकनाथजी इसके अम्ुुसत 
उत्साही कार्यकर्ता हैं । 

हिंदी प्रचारिणी सभा, 
कृष्णनगर लाहौर--हिंदी के 
अधिकारों को सरकारी 
अन्याय और आधात से सुर- 
शित रखने और उसके साहित्य 
की उन्नति करने के उह श्य 
से १६३३ से स्थापित ; सभा 
की ओर से कह उपयोगी 
योजवाएँ प्रकाशित की गई हैं; 
पं० घुलसीदत्त शैदाः इसके 


प्रधान ६ और श्रीमूलजी 
मनुज, एस० ए० मंत्री। 

दिंदी-प्रचारिणी - सभा, 
खुर्जा --- राह्भापा और 
साहित्य की उन्नति के लिए 
१६३६ से स्थापित ; १४९ 
सदस्य हैं, स्थानीय स्पूनिल्ि- 
पलवोर्ड में /हिंदी - प्रवेश 
का सफल श्रयक्ञष ; रेडियो - 
नीति - विरोधी आंदोलन 
किया ; डाकधघर, सु सिफ़ी, 
तहसील आदि में हिंदी-प्रचार 
का सतत प्रयंत ; हिस्ट्रिक्ट 
वो बुलंदशहर की पाठ- 
शालाओं भें हिंदी प्रचार । 
दिदी-प्रचारिणी सभा, 
बलिया; १६२३ में स्थापित; 
हिंदी अचार, कचहरियों मे हिंदी 
प्रवेश का अयत्ष ; बलिया के 
कि और लेखक”, “रसिक 
गोचिंदु और उनकी कविता 
तथा 'सरस सुमन! आदि का 
प्रकाशन हुआ है ; सदस्य 
४० ; सभा के अंतर्गत एक 
चलता-पुस्तकालय है जिसके 
मंत्री श्रीगणेशप्रसाद हैं 


( ३२७ ) 


हिंदी प्रचारिणी समा, 
ज्ायलपुर--हिंदी अचार- 
प्रसार और उसके अधिकारों 
की रद्दा करने के उह श्य से 
स्थापित ; समय - समय पर 
अनेक साहित्यिक योजनाएँ 
बनाती है। 
द्विदी भाषा प्रचारिणी 
समिति, पथरिया (सागर)-- 
की शीशारदा शांति साहित्य 
सदन के अंतर्गत काम करती 
है; १६२० से साहित्य -गोही 
और १६२५ में चलता पुस्त- 
कालय तथा वाचनालय स्था- 
पित हुआ ; यॉवों सें हिंदी- 
प्रचार किया ; दैनिक प्रभात 
और मासिक 'प्रभात - सदेश” 
अकाशित करती है ; दोनो 
हरस्तालखित होते हैं।अनेक 
साहित्यिक आयोजनों को 
कार्यरूप दिया ; सदस्य १४०; 
१४२६ में शरद्‌ वज्याख्यान- 
साला और ध्याज्यान विनो- 
दिनी सभा चलाई ; १६२७ 
में दस्तलिखित मासिक 
“शिक्षा-सुधा? प्रकाशित की; 


१६३१ में ४०० वध्यक्ियों में 
साक्षरता-प्रसार किया ; १8३२ 
से १४ हिंदी शालाएँ स्थापित 
की ; १६३३ से कुछ गाँवों में 
पुस्तकालय और चाचनालय 
खोले ; १६३४-३५ में गॉनो 
सें £ सभाएँ स्थापित हुईं; 
रासगद सें नागरिक संडल 
खोला गया; तीन चर्षों में 
४१ नाठक खेले गए ; अग्रेल 
१३३६ से मुशी काशीग्रसाद 
की स्थृति में आमसुधार 
साहित्य पर भ्रति तीसरे वर्ष 
एक स्खृतिपदूक की घोषणा 
की ; १६३७ में एक प्रांतीय 
सम्मेलन किया गया ; १४३८ 
में साक्षरता-असार का विशेष 
कार्य हुआ ; १६३६ में १४ 
आसों में २१ सभाएँ हुईं ; 
हस्तलिखित अंथो की भी 
खोज की गई ; १६४० से 
साक्षरता - प्रचारक शालाओं 
की संख्या ४४ से ६० तक 
हो गई; इस प्रकार समिति का 
काम निरंतर उन्नति कर रह है । 

हिंदी विद्यापीद, उद्‌- 


( डेइेम ) 


9०». 


यपुर--राजस्थान भें राष्ट्र 
भाषा प्रचार के लिए ३१६४० 
में स्थापित: दूस से अधिक 
राजिपाब्शालाओं का संचा- 
जन करती है; इस समय 
राजस्थान के प्राचीन साहित्य 
के शोध-खोज, और संपादन 
प्रकाशन ही मुख्य लघ्य है ; 
(राजस्थान में हस्तलिखित 
अंथों की खोज! ( अ्रथम भाग) 
प्रकाशित किया ; इसके 
अंतर्गत 'सरस्वतीमंदिर' है 
जिसमें लगभग २२५०० पुश्तकें 
हैं; संचालन लगभग 

साहित्यसमेवी करते हैं ; 
प्रधान मत्री श्रीजनादनराय 
नागर, एम० ए० हैं। 

हिंदी-चिच्यापीठ, बंबरै-- 
राष्ट्रभाषा-अचार और उसके 
साहित्य की उन्नति के लिए 
स्थापित ; शिक्षा, परीक्षा 
पुस्तकालय और वाब्मय 
मंडल इसके श्रमुख और 
विभाग हैं ; “हिंदी-अथमा?, 
हिंदी मध्यमा',. हिंदी 
उत्तमा! और “हिंदी भाषा- 


रत्नों ( उपाधि परीक्षा ) 
आदि परीक्षाएँ अहिंदी 
भाषियों के लिए विद्यापीठ 
द्वारा चल्लाईं जाती हैं ; (हिंदी 
भाषा रत्नों नासक उपाधि 
परीक्षा हिं० सा० सम्मेलन 
हारा साय है और इसमें 
उत्तीए विद्यार्थी सम्मेलन 
की मध्यमा में बैठ सकते हैं ; 
विद्यापीद की सभी कक्षाएँ 
निःशुल्क हैं और अ्रवेशशुरुक 
भी नहीं लिया जाता है;* 
प्रति वर्ष लगभग २०० पुस्तके 
पुस्तकालय में बढती हैं; 
सदस्यों की संख्या लगभग 
३०० है ; लगभग <० सजन 
अध्यापन में सहायता देते हैं; 
लगभग ९० अहिंदी-भाषी 
अब तक हिंदी भाषा रख 
परीक्षा पांस कर चुके हैं; 
परीक्षाओं के लगभग चालीस 
केंब्र बंबई और आस पास 
के स्थानों से हैं ; इसकी 
अध्यक्तिका श्रीमती लीलावत 
मुशी, एम० एल० ए० और 
मंत्री औभानुकुमार जैन हैं 


( ११६ ) 


हिंदी विद्यासंदिर, आवबू- 
रोड--प्रसिद्ध राष्ट्रभाषा-प्रचा- 
रक-संस्था; १६३० से स्थापित; 
इसके अंतर्गत राजिपाठशाला, 
पुस्तकालय, चाचनालय, 
महिलाविद्यालय आदि 
संस्थाएँ हैं. जिनमें हिंदी का 
विशेष अचार किया जाता है ; 
संस्था के २०० सदस्य हैं; 
प्रधान संचालक पं ० सीताराम 
शास्धी और संत्री श्रीरामेश्वर- 
प्रसाद हैं। 

हिंदी शिक्षित समाज, 
अयोध्या ; १६६७ में स्था- 
पित ; चार अंग--साहित्य 
विभाग, साहित्य चर्चा के 
ज्षिए, परीक्षा विभाग विभिन्न 
परीक्षाओं की पढाई का 
निःशुल्क अवंध; पुस्तकालय 
विभाग लगभग १००७ पुस्तके 
चाचनाज्षय है, संग्रद्ालय 
घिभाग में आचीन हस्त- 
लिखित पुस्तकों का संग्रह 
है ; श्रीनिवास अध्यापक, 
एम० ९०, एस-एल० ची० 


६.0... मी» 


झऑनरेरी मजिस्ट्रेट सभापति, 


और सा० २० पं० रामरक्षा 
ज़िपाठी “विर्मीक! मंत्री हैं । 
द्विदी समाचारपत्र प्रद्‌- 
शैनी, कसारह्य रोड, हैदरा- 
बादू, दक्षिए--हिंदी समाचार 
पत्नों का संग्रह और प्रद्शन, 
हिंदी पत्रकार कला के इति- 
हास का संकलन और प्रका- 
शन तथा हिंदी पत्नकारों की 
जीवन-संबंधी सामओ और 
जिन्नों का संग्रह तथा प्रकाशन 
के डे श्य से जनवरी १४३४९ 
मैं ध्यापित ; इसमें लगभग 
२००० पत्रों के अथमांक, 
विशेषांक और अंतिमाँक 
संगुहीत है ; इस प्रकार हिंदी 
पत्रकार कला का एक मासा- 
शिक संगहालय तैयार हो 
रहा है; स्थायी समिति के 
अध्यक्ष विशालभारता. के 
भूलपूर्च यशस्वरी संपादक श्री- 
बनारसीदास चतुर्वेदी और 
मंत्री शीव॑ंकटलाल ओफा हैं। 
(हिंदी खाहित्य परिषद्‌, 
गोंडा-मार्च १४३६ से 
संथाल जिला हिंदी साहित्य 


( ३३० ) 


सम्मेलन के अवसर पर 
स्थापित; सदस्य संख्या १९० 
जिनमें ईसाई और मुसलमान 
भी सम्मिलित हैं ; आंतीय 
सरकार और जिला बोर्ड से 
भी सहायता मिलती है ; 
परिषद्‌ द्वारा संथालों में 
देवनागरी लिपि का प्रचार 
खूब जोरों से जारी है; श्रीयुत 
बुद्धिनाथ का 'कैरत! प्रधान 
हैं और बा० गिरिनाथ सिंह- 
जी मंत्री हैं ; परिषद्‌ विशाल 
भवन बनाने जा रही है । * 

द्विदी-सादित्य-परिषद्‌, 
मथुरा--हिंदी साहित्य की 
श्रीवृद्धि, और प्राचीन धर्मे- 
ग्रथों की रक्षा के उद्देश्य से 
स्थापित ; प्रजलाहित्य-मंडल 
की स्थापना इसी के उद्योग 
से हुई है। 

हिंदी साहित्य-परिपद्‌ू-- 
सेरट १६३६६ में स्थापित ; 
कवि सम्मेलनों, ध्याख्यानों, 
गरप सम्मेलनों, स्खति दिवसों 
आदि की आयोजना करती 
है ; भारतीय अंथमाला में 


साहित्यिक विपयों की विसे- 
चना का प्रबंध ; और एक 
त्रमासिक हस्तलिखित का 
प्रकाशन करती है ; श्री० स० 
ही० वात्सायन, अज्षेय', इसके 
अधान और श्रीक्ृष्ण- 
चंब्रशर्मा चंद्र” मंत्री हैं । 

द्विदी साहित्य परिषद्‌, 
लखीमपुर ; १६४० सें स्था- 
पित ; नागरी लिपि और 
नागरी भापा अचार करना 
उद्देश्य है; कचहरी में हिंदी 
प्रचार और हिंदी-दाइप करने 
का अयब; कहानी सम्मेलन, 
हास्य सम्मेलन, कवि सम्में- 
लग, नितंध सम्मेलय आदि 
का आयोजन भी हुआ करता 
है; श्रीवंशीघर मिश्र तथा 
पँ० श्यामवारायण मिश्र के 
सदुद्योग से हिंदी धइप राइटर 
थोजना को कार्यरूप दिया जा 
रहा है ; फलस्वरूप स्थानीय 
कचहरी का ३६ प्रतिशत काम 
हिंदी में होता है । 

हिंदी साहित्य-परिषद्‌, 


शीनगर, . काश्मीर--हिंदी_- 


( ३३१ ) 


भ्रचार-असार के उद्देश्य से 
स्थापित, संस्था के प्रधान पं ० 
अमरनाथ काक हैं जो सस्से- 
लग के काश्मीर-प्रचार के 
प्राण हैं; परिषद्‌ द्वारा सम्से- 
बन की कोविंद और परिचय 
परीक्षाओं का प्रचार किया 
जाता है ; सदस्य १२२ के 
लगभण हैं। 

हिंदी साहित्य - पुस्त- 
काक्षय, सौरावॉ--साहित्य- 
सेवा तथा प्रचार के उ्दश्य 
से १६१८ में बाबू जयनारा- 
यण कपूर और श्री बतखंडी 
दीन सेठ द्वारा स्थापित ; 
कप्रजी ही इसके मुख्य 
संस्थापक, संचालक और स्तंभ 
है ; घर्तमान मंत्री बाब हृदय- 
नारायण सेठ हैं ; अछूतों को 
निशुल्क सहायता ; साहित्य- 
प्रचार के उद्देश्य से विभिन्न 
स्थानों से पुस्तकालय सेवाक दब्र 
खोले शौर शाखाएँ स्थापित 
की ; “जिज्षा पुस्तकालय संघ! 
की योजना १३३२५ सें बनाई 
साक्षरता-समित्ति! सी स्थापित 


की ; १६३४९ से साहित्य- 
परिषद्‌, कवि-सम्मभेलन, ल्लेख- 
प्रतियोगिता साहित्य-प्रदर्शनी 
और पुस्तकालय-परिषद्‌ का 
विशाज् आयोजन किया ; 
इसी के फलस्वरूप “उन्नाव 
जिला. पुस्तकालय” और 
्चध साहित्य-संडल” की 
स्थापना फी गई ; वस्तुतः 
थह संस्था आमीणों में ववीन 
जीवन का संचार कर रही है । 
हिंदी-सादित्य - मंडल, 
लिवानी, हिसार, पंजाब-- 
भाषा-प्रचार और साहित्य की 
अभिवृद्धि के लिए स्थापित; 
सदस्य सी $ स्थानीय साहि- 
त्यिकों और हिंदी-पमियों को 
एक सूत्र में बाँध कर हिंदी के 
लिए छेत्र तैयार किया ; 
जिशशुल्क शिक्षा का प्रबंध 
करता है ; अनेक साहित्यिक 
आयोजन किए हैं ; कार्य 
सुचारु रूप से होता है । 
हिंदी साहित्य सभा, 
यबाँदा--अदालतों में हिंदी 
प्रचार के लिए स्थापित; 


( घ३२ ) 


स्थापना काल १६१४ ; बॉदा 
की कचहरियों में हिंदी के 
अंत्गंत नागरी प्रचारक पुस्त- 
कालय है जिसके 5४० सदृश्य 
हैं; सभा में सम्मेलन की 
परीक्षाओं के लिए एक कब भी 
है;गाँवो में हिंदी प्रचार किया; 
सभा के अध्यक्ष कु वर श्रीहर- 
प्रसादर्सिद और मंत्री श्रीमधुरा- 
प्रसाद हैं । 

हिंदी साहित्य - सभा, 
लश्कर, ग्वालियर-- १३०२ 
में 'नागरी हिसैधिणी सभा? 
के नाम से स्थापना; उसी बर्ष 
कैलाशवासी सरदार घलवंत 
मैयासाइबजी की सेवा में 
राजकाज में नागरी लिपि 
व्यवहार की स्वीकृति प्राप्त 
की ; १६०७ भे क्षेत्र' विस्तृत 
करने के उद्देश्य से 'हिंदी- 
साहित्य-सभा” नाम धारण 
किया ; १४४८ में उक्त नाम 
से रजिस्ट्री कराई ; इस समय 
राज्य के अनेक अमुख स्थानों 
में इसकी शाखाएं हैं; ग्वा- 
लियर में हिंदी को राजभाषा 


स्वीकार कराके महत्वपूर्ण 
अचार-कार्थ किया है; साहि- 
त्यननिर्माण के उद्देश्य से 
सभा ने हिंदी मनोर॑जन- 
अंथमाला' और 'बालसखा- 
पुस्तकालय” इत्यावि प्रकाशन- 
संस्थाओं को जन्म दिया; 
हिंदी - उदू' - कोष” और 
व्यावहारिक शब्द - कोष 
प्रकाशित किया ; आंतीय 
सम्मेलन का आयोजन किया; 
इसके कई अधिवेशन राज्य 
के प्रमुख स्थानों में हुए; सभा 
के सतत अयल से १६४८ में 
हिंण्सा०सम्मेलन का बाईसवॉ 
अधिवेशन बड़ी सफलता से 
हुआ ; १६११ में पुस्तकालय, 
१६१६४ में चलता-पुस्तकालय 
स्थापित किए ; पुस्तकालय में 
अब २०२१० पुस्तक हैं; 
वाचनालय में २३ पन्न आते 
हैं; १३१२८ में सम्मेलन की 
परीक्षाओं का केंद्र स्थापित 
किया; परीक्षार्थियों की सुविधा 
के लिए अध्यापव का प्रबंध 
भी है ; निजी विशाल भवन 


( रे ) 


बनाने के लिए भी सभा 
प्रय्तशील है। 

हिंदी साहित्य - सम्मे- 
लखन, अयाग--साहित्य के 
अंगों की पुष्टि और उन्नति, देश: 
व्यापी व्यवहारों और कार्यों को 
सुलस करने के लिए राष्ट्रलिपि 
देवनागरी और राष्ट्रभाषा 
हिंदी का अचार, मुन्रण घुलभ 
और लेखन सुलभ बचाने के 
,क्षिए राष्ट्रक्पि में सुधार, 
सरकारी प्रबंध देशी राज्यो 
और विद्यालयों में देवनागरी 
ज्ञिपि का प्रवेश, हिंदी की 
परमोच्ध शिक्षा के लिए चिद्या- 
पीठ और हिंदी विश्वावद्यालय 
की स्थापना तथा हिंदी को 
संसार की उन्नतिशील अन्य- 
भाषाओं के समक्ष स्थान 
दिल्लाना आदि उद्देश्य लेकर 
१६९० में इसकी स्थापना 
हुई ; हिंदी भाषा तथा देव- 
चायरी लिपि को अंतर्पांतीय 
व्यवहार की दृष्टि से सर्च- 
सासय बनानेवाज़ी सबसे 
वही संस्था है $ सस्में- 


लग का परीक्षा-विभाग सबसे 
महत्वपू्ण है; इसकी परी- 
जशञाओं में लगसग ४९०० 
विद्यार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं; 
सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति चर्चा द्वारा 
अहिंदी धांतों में चलाई जाने- 
वाली परीक्षाओं सें प्रतिवर्ष 
क्गमग १४४०० परीहार्थी 
बैठते हैं ; पंजाब और का- 
श्मीर में भी सस्मेज्ञन ने दो 
नई परीक्षाएँ चलाई हैं; 
सम्मेज्ञन की परीक्षाओं को 
संयुक्तप्रंतीय इंटरबोड, 
अजमेर बोर्ड और बिहार 
सरकार ने सम्माधित किया 
है; सस्मेजन की सबसे ऊँची 
परीक्षा 'साहित्यरत्न! है ; सारें 
भारत से इसके १४ कब्र हैं । 
सम्मेज्ञन के संग्रहालय को 
माननीय ओपुरुषोत्तमदास 
टंडन हिंदी सापा और नारगरी 
लिपि तथा इनसे संबंध 
रखनेवाली अन्य भाषाओं से 
भी प्रकाशित पुरुतकों का जहाँ 
तक संबंध है संसार के सर्वश्रेष्ठ 


( ३३४ ) 


संग्रहालयोंकी कोटि का बनाना 
चाहते हैं ; इसमें संग्रहीत 
मुत्रित पुस्तकों की संख्या 
लगभग १४००० और हस्त- 
लिखित की लगभंग ६०० 
है ; वाचनालय में लगभग 
१०० पत्र पत्निकाएं आती हैं ; 
संग्रहालय में पं॑० महावीर- 
असाद द्विवेदी, पं० रामदास 
गौड़, श्रीगण्ेशशंकर विद्यार्थी 
आदि स्वर्गीय साहित्यिकों के 
पत्रों के अलबम भी तैयार, 
हैं; संग्रहालय भवन में सभी 
सभापतियों के तथा प्रसिद्ध 
साहित्यिकों और देशी-विदेशी 
भज्ठों के चित्र हैं । 

सम्मेलन के साहित्य-चिभाग 
ने सौ से ऊपर पुस्तक प्रका- 
शित की हैं ; इसके अंत्तगंत 
संस्कृत के महत््वपुण अंथों एवं 
पुराणों के अनुवाद हिंदी से 
प्रकाशित कराने के लिए 
संस्कृत अनुवाद - विभाग, 
परारिभाषिक शब्द - संकलन 
के लिप शब्द-संचय विभाग, 
प्रकाशन को सुचारुरूप देने 


के लिए संपादन-विभाग स्था- 
पित किए गए हैं । 
प्रचार-चिभाग के अंतर्गत 
श्रद्धेय पुरुषोत्तददास टंडन 
के उद्योग से मिर्जापुर, आगरा, 
बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद 
और बॉदा में हिंदी टाइप- 
राइटर-योजना चल रही है ; 
अदालती सभी काम हिंदी में 
किए जाने का प्रबंध हो रहा है । 
सम्मेलन से संबद्ध संस्थाओं 
की संख्या ४४ है ; इस 
चर्ष सम्मेलन के सभापति 
श्रीअमरनाथ भा और मंत्री 
डा० रामप्रसाद तज़िपाठी हैं । 
दिंदी साहित्य सम्मे- 
लन,सारण, मशरक--१६३७ 
में स्थापित ; जिले भर में 
शाखाएं खोलने, जिले के 
लेखकों, कवियों, साहित्यकों, 
प्रकाशकों आदि के परिचय 
की सूची ; रेलवे, ढाक आदि 
सरकारी विभागों में व्याव- 
हारिक अशुद्ध शब्दों के शुद्ध 
रूप प्रकाशन में प्रयक्षशील 
है ; ओ» धर्मत्र अह्यचारी, 


( इ३९ ) 


एम० ए० इसके प्रधान और 


श्रीजगदस्वाशरण. शर्मा, 
एम० ए० मंत्री हैं । 
हिंदी साहित्य समिति, 


देहरादून---१६३२ में स्थापित; 
सदस्य संख्या १५० से ऊपर 
है ; समिति की १९०१७) की 
संपत्ति है ; श्री गौतमदेव 
सिद्धांतालंकार मंत्री है । 

हिंदी साहित्य समिति, 
पिल्लानी-साहित्यिक अभिर्रच 
के उत्पादन और संवर्धन के 
उद्देश्य से १६४० में स्थापित; 
समिति की ओर से एक 
हस्तलिखित त्रेमासिक पत्निका 
जिकलती है और विद्वानों 
द्वारा भाषण तथा कविता पाठ 
का प्रबंध होता है ; एक 
स्वाध्याय संदल भी इसके 
निरीक्षण में हे जिसके द्वारा 
विद्यार्थियों को अंतरप्रान्तीय 
साहित्य का निरीक्षण करने 
को मिलता है $ आख्यावयि- 
काओं, रंय - काव्य और 
एकांकी नाटक के सेखका को 
समिति की ओर से पुरष्कार 


दिया जाता है ; सम्मेलन 
परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों 
को भी सुविधा पहुंचाई जाती .' 
है; कैप्टेन श्रीशुकबुंबजी पांडेय 
इसके प्रधाव हैं और श्री- 
बुधमलजी “अरुण मंत्री । 
हिंदी साहित्य समिति, 
भरतपुर--स्थानीय सबसे 
पुरानी संस्था ; १६१२ में 
स्थापित ; सभा के पुस्तका- 
लय में मुद्रित पुस्तक ८००० 
से ऊपर, हस्तलिखित हिंदी 
अंध ६०० और हस्तलिखित 
संस्कृत मंथ १००० के लगमग 
हैं; ससिति के कार्यकर्ताओं 
और कृपालु सहायको के 
सदुपयोग से सप्ृद्श हिं० 
सा० सम्मेलन म० म्०, ढा० 
गौरीशंकर हीराचंदजी ओमा 
के सभापतित्व में बड़ी सफ- 
लता से हुआ ; ' समिति के 
सतत अयल से राज्य की सापा 
हिंदी स्वीकृत की गई; समय- 
समय पर साहित्ययोष्टी, 
स्वाध्याय-मंडल आदि की 


आयोजना द्वारा साहित्यिक 


( रै१६ ) 


अभिरुचि-वृद्धि का सुप्रयल 
समिति करती है ; समित्ति की 
वर्तमान पर्गति का अधिकांश 
श्रेय श्रीबालकृष्ण दुबे को है; 
समिति प्रकाशन-कार्य के लिए 
अयक्ञशील है ; सद्स्य-संख्या 
२२९; सम्मेलन से संबद्ध है । 

हदिदी-साहित्य-समित्ति, 
सोद्दागपुर--अ० भा० हिं० 
सा० सम्मे०्से संबंधित; हिंदी 
प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 
१६३८ में स्थापित ; बीस 
सदस्य ; पं० सु द्रलाल दुबे 


धनबल सेवक इसके प्रधान 


मंत्री और पं० लच्मीनारायण 
तिवारी वकील सभापति हैं। 
हिसाचल हिदी-मवन, 
दार्जिज्षिग--सम्सेलन के भूत- 
पूर्व मंत्री ओ० बजराज की 
प्रेरणा से ११ जून, १६३१ को 
पावेतीय आंत में राष्टुआषा 
ओर साहित्य के भचारा्थ 
पुस्तकालय और वाचनालय 
के रूप में स्थापित ; सम्मेलन 
की परीक्षाओं के प्रचार और 


निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था; 
इसकी भुख्य शाखाएं--पुरुत- 
कालय' में दो हजार से 
अधिक पुस्तक हैं; घाचनालय 
में बीस पत्र आते हैं; 
निःशुल्क हिंदी प्रचार 
विद्यालय--१ १३२ से संचा- 
लित ; १६३४ में वर्धा राष्ट्र 
भाषा अचार समिति की 
परीक्षाओं का केंद्र ; शिक्षकों 
का अवैतनिक सहयोग ; 
हिंदी-खाहित्य -१रिषद्‌-- 
साहित्यिक भ्रायोजनब होते हैं; 
हिंदी० मि०६ई० स्कूल-हिंदी 
साध्यम से शिक्षा 48३४ से ; 
सहशिज्षा होती हे ; संस्कृत 
पाठशाला १६३४ से विद्या- 
थियों को बंगाल संस्कृत 
एसोसिएशन के लिए तैयार 
करती है ; निजी भवन 
बताया जा रहा है; लगभग 
४०००) जमा हो चुके हैं; 
शेष ४०००) के लिए हिंदी 
प्रेमियों से आशा है ; श्री 
जंगबहादुरजी इसके अंत्री हैं । 


द्वितीय खंड समाप्त 


हिंदी-सेवी-संसार 
(ग़) खंड 
हिंदी प्रकाशकों 


का 


परिचय 


( शशृ८ष ) 


ह 

अपग्नवात्षप्रेस, प्रयाग-- 
प्रसिद प्रकाशक ; लगभग 
तीस पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों, 
साहित्य-परिचय आदि मुख्य 
हैं ; श्रीरामस्थरूप गुप्त व्यव- 
स्थापक हैं। 

“अरुण कार्यो लय,मु रादा- 
बाद--असिद्ध प्रकाशक ; 
पुस्तक अकाशित $ अरुण 
सीरीज एवं कहानी मासिक 
अरुण” का अकाशन भी 
किया है। , 

आरतीम॑दि र, सिमली, 
पटना-असिद्ध अरकाशनसंस्था; 
48४० के लगभग स्थापित; 
प्रकाशित पुस्तकों में संस्कृत 
का अध्ययन मुख्य है ; लगभग 
दो वर्ष तक भासिक “आरती 
का अकाशन किया; भीम्रफुन्न- 
चंद ओमा मुक्तः अध्यक्ष हैं। 

इंडियनप्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग--हिंदी की सर्वश्रेष्ठ, 
प्राचीन, एवं अखिद्ध सत्साहित्य 
प्रकाशन-संस्था ; स्व० श्री- 
चिंतामाण घोष द्वारा स्थापित; 


अब तक सब विषयों में प्रायः 
२१०० के लगसग पधुस्तके प्रका- 
शित्त जिनमें सचित्र हिंदी 
महाभारत, सटीक रामचरित 
मानस, विश्वकवि रवींद्रनाथ 
आदि मुख्य हैं, “सरस्वती- 
सीरीज के अंतर्यत लगभग 
७० पुस्तक प्रकाशित; लगभग 
चेंतालीस वर्षों से हिंदी की 
सर्वश्रेष्ठ मासिक 'सरस्वतीः, 
तीस घ्षों से बालोपयोगी 
मासिक “बालसखा?, कई 
वर्षों से उद्‌-हिंदी मासिक 
हल, साप्ताहिक 'दिशवूत', 
सचित्र 'संसार!, का प्रकाशन 
हो रहा है ; श्रीहरिकेशव घोष 
अध्यक्ष हैं । 
उद्योग-मंदिर, जबलपुर-- 
ललित और सरस साहित्य का 
प्रकाशन ; खंरुथा०--श्री- 
केशचप्रसादजी पाठक, ए० ए०; 
अंथ--त्रिधारा,मुकुल, विखरे 
भोत्ती, उन्‍्मादिनी, सभा के 
खेल । 

पएजञूकेशनल पब्लिशिग 
कंपनी लिमिटेड, लख- 


( ३३६ ) 


नऊ--वैज्ञानिक एवं लोक- 
प्रिय ज्ञानवर्धक साहित्य के 
प्रकाशक ; १६३६ में स्थापित; 
भहुंदी विश्वभारती” के नाम 
से एक अभूतपूर्व ज्ञानकोश 
का प्रकाशन किया जा रहा 
है जिसके २० खंड प्रकाशित 
हो चुके हैं ; अन्य पकाशित 
पुस्तकों में “सारत-निर्माता, 
मानों न सानो, अंतरांष्ट्रीय 
ज्ञानकोप विशेष प्रसिद्ध हैं; 
कई सम्मानित विद्वानों द्वारा 
संचालित है । 

ओरियंटल बुकडिपो 
अनारकली,लांहोर--साहि- 
त्थिक-प्रकाशन-संस्था $ कई 
सार्मायक एवं साहित्यिक 
पुस्तकों का प्रकाशन किया है ; 
श्रीकैलाश व्यवस्थापक हैं ॥ 

फकिठायमहल, जीरोरोड, 
प्रयाग--प्रसिद्ू अ्रकाशक ; 
लगभरा बीस पुस्तकें प्रकाशित 
जिनमें निबंध प्रवोध, वोढ्गा 
से गंगा, अंबपाली आदि 
मुख्य हैं । 

किताबविसरुतान, प्रयाग--- 


सुरुचिपूर्ण-हिंदी - अकाशक ; 
प्रकाशित पुस्तक गेटप एवं 
सुंदर छुपाई के कारण काफी 
समाहत हैं; इनमें यामा, 
दीपशिखा, सप्तरश्मि मुख्य हैं। 
लंदन में इन्होंने अपनी शाखा 
खोली है। 

गयाप्रसाद एंड्खंस, 
आगरा--उच्चकोटि की साहि- 
त्यिक प्रकाशन संस्था ; १६०४ 
में स्थापित; हिंदी, उदू, 
अंग्रेजी, मराठी की क्गभग 


, $००० पुस्तकें प्रकाशित की ; 


श्रीयुत गयाप्रसाद अग्रवाल 
संस्थापक पुव॑ श्रीयुत रास- 
प्रसाद अग्रवाल मैनेजर हैं । 
गौतामेस, ग्रोरखपुर-- 
धार्मिक साहित्य के यशस्वी 
प्रकाशक ; ढाई सौ के लगभग 
पुस्तकें प्रकाशित, जिनमें अनेक 
पुस्तके बहुत सस्ती और सुंदर 
छुपी होने के कारण बहुत 
समाइत हैं ; लगभग अठारह 
वर्षो से मासिक कस्याण) 
और अंग्रेज़ी 'कल्याण करप- 
तरू का अकाशन होता है; , 


( ३४० ) 


श्रीघवश्यामदास जालान 
संचालक हैं । 

गोलाहित्य प्रकाशन- 
मंडल,लहेरीटोला, गया-- 
गौ-संदंधी साहित्य के एकमात्र 
प्रकाशक ; १६३४ में स्थापित; 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
झअठारह है जो अपने घिपय की 
अनूठी हैं; श्रीद्वारिकाप्रसाद 
गुप्त व्यस्थापक हैं । 

गंगापुस्तकमाला कार्यो- 
लथ, लखनऊ--श्रेष्ट साहि- 
त्य-्यकाशन-संस्था ; १६२० 
के लगभग अश्रीदुलारेलाल 
भाग॑व द्वारा स्थापित; ढाई 
सौ के लगभग पुस्तकें प्रकाशित 
जिनमें मिश्रवंधुविनोद, हिंदी 
नवरत्न, विहारी रलाकर, रंग- 
भूमि आदि मुख्य हैं ; लगभग 
सोलह वर्षों तक भासिक 
सुधा! और बारह वर्ष से 
चबालविनोद! का प्रकाशन 
किया; इस समय श्रीमोती- 
लाल भाग॑व अध्यक्ष हैं । 

अंधथमाला. कार्योलय, 
चॉकीपुर, पटना--विद्दार 


की असिद्ध प्रकाशन संस्था ; 
लगभग पचास पुस्तक श्रका- 
शित जिनमें साहित्यालोक, 
आार्यावर्त, सिंहसेनापति, प्रेम- 
चंद; उनकी वृत्तियाँ और 
कला, साहित्यकों के संस्मरण 
मुख्य हैं ; कई वर्षों से मासिक 
धकशोर! का अकाशन हो रहा 
हे; _अरदेवकुमार सिश्र 
अध्यक्ष हें। 
चाँदकायालय, प्रयाग -- 
सामाजिक पुस्तकों के विश्यात 
प्रकाशक ; लगभग डेढ़ सौ 
पुस्तक प्रकाशित कीं जिनका 
अच्छा सम्मान है; अठारह' 
वर्षों से मासिक चाँद! का 
अकाशन हो रहा है ; इधर 
कई वर्षों से “नई कहानियाँ” 
“आर रसीली कहानियाँ नामक 
दो कहानी पत्रिकाएँ प्रका- 
शित हो रही हैं; श्रीनंदगों- 
पालसिंह सहगल व्यवस्थापक 
एवं स्वामी हैं । 
छात्रद्ितकांरी पुस्तक- 
माला, दारागंज, प्रयाग-- 
नवयुवक्रोपयोगी साहित्य के 


( ६४१ ) 


उत्साही प्रकाशक ; १8१८ में 
स्थापित; लगभग १३० पुस्तक 
अब तक अकाशित की जिनमें 
कविग्नसाद की काव्य साधना; 
ग्रह्मच्य ही जीवन है, गुप्तजी 
काव्यघारा ; नरमेघ, साम्य- 
वाद ही क्यों मुख्य हैं; इस 
पुस्तकमाला में बच्चों के लिए 
सरल भाषा में जीवनी-सीरीज 
भी निकाछी गई है जिसमें 
लगभग सत्तर पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं; पं० गयेश पांडेय, 
प्रबंधक और श्रीकेदारनाथ 
गुप्त, एम० ए० संचालक हैं। 

जासूसकायोलय, बना- 
रससिटी--जासूसी साहित्य 
के असिद्द प्रकाशक ; १८६४ 
में अकाशन आरंस किया; 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
लगभग १४८० है जिनमें प्रायः 
सभी बाबू गोपालराम गहमरी 
की लिखी हुई हैं ; निकट 
भविष्य में गोपाल-अंथावली 
जिकालने का आयोजन है; 
बाबू गोपालराम गहमरी श्ब॑- 
भक हैं। 


जी० आर० भागंष एंड 
संस, चेंदौसी--असिद्ध प्रका- 
शक ; बीस के लगभग पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें हिंदीसाहित्य 
निर्माता, राविंसन क़ूंसो, 
विक्रम की कहानियाँ मुख्य 
हैं; ओराधैश्यास भाग॑व 
व्यवस्थापक हैं । 

ज्योतिषनिकेतन, चौक, 
भूपाल--ज्योतिष तथा सामु- 
व्विकशाख की पुस्तकों का 
प्रकाशन ; २६ जून १६४१ मे 
स्थापित ; कई सुंदर पुस्तकें 
उद्‌ और हिंदी में प्रकाशित ; 
पं० ईशनारायण जोशी, 
शास्त्री व्यवस्थापक हैं । 

डी. आर. शमो एंड- 
संस, जोधपुर--असिद्ध 
बालोपयोगी अकाशक ; बीस 
के लगभग पुस्तकें अकाशित ; 
श्रीगिजुभाई की बालोपयोगी 
पुस्तकों का अनुवाद यहाँ से 
प्रकाशित हुआ है जो काफी 
समाइत है । 

तरुण”. कार्यालय; 
पयाग-- नवयुवकोपयोगी 


( ३४२ ) 


साहित्य-अकाशक ; तरुण 
सीरीज के अंतर्गत लगभग ४ 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें दगा* 
मुख्य है; मासिक “तरुण 
का कई वर्षों से प्रकाशन होता 
है; श्रीकृष्णनंद्नमसाद ध्यव- 
स्थापक हैं 

तरुणभारत अंथावली, 
गाँधीनगर,कानपूर--असिछ 
सत्साहित्य प्रकाशक ; पहले 
प्रयाग में था अब छानपुर 
में है ; अनेक सुंदर धुस्तके 
प्रकाशित जिनमें कई बहुत 
. प्रसिद्ध हैं; पं० लच्मीघर 
वाजपेयी अध्यक्ष हैं । 

तारामंडल,रोसडू, द्र- 
भंगा-अ्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्था ; १६४० में स्थापित ; 
प्रकाशित पुस्तकों में आरसी, 
संचयिता, पंचपरलव, खोटा 
, सिक्का, आभा आदि भुख्य हैं ; 
ध्योतिषाचार्य श्रीयुगलकिशोर 
झा व्यवस्थापक और असिद्ध 
कवि श्रीआरसीम्रलादसिह 
प्रबंधक हैं । 

घमभ्रंथावली, दारागंज, 


प्रयाग-- धार्मिक साहित्य- 
प्रकाशन-संस्था ; स्व० विद्या- 
भास्कर शुक्ल द्वारा १३३३ में 
स्थापित ; श्रब॒ तक लगभग 
पंद्रह पुस्तक प्रकाशित ; कई 
सुयोग्य विद्वानों द्वारा संचा- 
लित । 

नरंद्रसाहित्य. कुटीर, 
दौतवारिया,.. इंदौर-- 


, सत्साद्ित्य अकाशक; १६४० भें 


स्थापित ; लगभग १० पुस्तक 
अकाशित जिनमें सूर ; एक 
अध्ययन, हिंदी नाव्य चिंतन, 
नारीहदय की अभिव्यक्ति | 
भुख्य हैं ; मासिक “नवनिर्माण! 
का अकाशन भी होता है; 
ओ्रीशिखरचंद जैन , ध्यवस्था- 
पक हैं । 

नवयुगग्न॑थ कुटीर, बीका- 
नेर--प्रसद्ध बालोपयोगी 
अकाशक ;: लगभग  चालौंस 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें सृर- 
समीक्षा, “बौनों के देश में, 
दाढ़ी पर टैक्स, हवाई किला 
छादि मुख्य हैं-; श्रीशंभूदयाल 


सक्सेना अ्रध्यक्त हैं। 
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नवयुग साहित्य-निके- 
ठन, आगरा --- भौतिक 
राजनीति साहित्य का अका- 
शंन; स्था०---जनवरी १ श्शृ८; 
संचा०-भ्रीरामनारायण याद्‌- 
चेंदु, बी० प्‌ ०एल-एल० बी०; 
प्रसु० भ्रका०--आौपनिधे- 
शिक स्वराज्य, समाजवाद, 
गॉधीवाद, यदुवंश का इंति- 
हास,भारतीय शासन प्रणाली | 

नवलकिशोर-प्रेस, लख- 
3४--हिंदी, श्रेग्रेजी, उ्दू' 
आदि की सबसे प्राची न प्रका- 
शंन संस्था ; १४५८ के ज्ग- 
भग मुंशी नवलकिशोर हारा 
स्थापित ; डेढ़ हजार के ल्ग- 
भंग पुस्तक अकाशित ; हिंदी 
की अकाशित पुस्तकों में अघ्रा 
चित्र, तारे, प्रोफ़ेसर की 
डायरी, उलुआा क्लब, आजाद- 
कथा, साहित्यकल्ला, आदि 
मुख्य ईं ; कई रीडरे और 
भाइसर पाव्यक्रम में स्वीकृत 
हैं ; लगभग २१ वर्षों से 
पसिद्ध साहित्यिक “माघुरी' 
का अकाशन हो रहा है ; 


रायबहादुर मुंशी रामकुमार 
भार्गव अध्यक्ष हें । 
नागरोनिकेतन, विज्य- 
नगर, आमरा--राष्ट्रीय सा- 
हिल्य-प्रकाशक ; १8३८ में 
स्थापित ; अब तक तीन 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें 'जवा- 
हर दोहावेलीः का काफी 
प्रचार है ; पॉच रुपए में तीन 
वर्ष से पंद्रह रुपए के मृक्य 
की पुस्तक देने की योजना 
निकट भविष्य में पूरी करने 
का आयोजन है; डा० श्री- 
श्याससुंद्रलाल दीजित संचा- 
लक हैं। 
नागरी प्रचारिणी सभा, 
भ्रकाशन विसाग, काशी-- 
श्रेष्ट साहित्यिक भ्रकाशक ; 
प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
लगभग दो सौ; ये पुस्तके 
कई सालाओं से प्रकाशित हैं 
जिनका क्रम इस भकार है-- 
सनोरंजन पुस्तकमाला ५४, 
सूयकुमारी पुस्तकमाला १९, 
देवी्रसाद पुस्तकमाला १२, 
बारहद बालाबस्श राज त़ 
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चारण पुस्तकमाला &, देव- 
पुरस्कार अंथावत्ली २, नागरी 
अचारिणी अंथमाला ३३; 
महित्वा पुस्तकमाला ७ ; 
प्रकीर्णयक पुस्तकभाला ६४; 
इन पुस्तकों में ये पुस्तक बहु- 
मूल्य एवं श्रेष्ठ हैं---धथ्वीराज- 
रासो मू० १००), इहत्‌ हिंदी 
शब्द्सागर १००), दिवेदी 
अभिनंदन अंथ, १५); रत्ञाकर 
७); अनेक सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा संचालित है । 
नागरीभचन, श्रेष्ठ प्रकाशक, 
आगर मात्रवा--१&११ में 
स्थापित ; चागरी-प्रचार 
उद्देश्य है; कई पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं । 
नंद्किशोर एंड ब्रदसे, 
चौक, बनारस--पाठ्य-पुस्तकों 
के साथ-साथ अब साहित्यिक 
प्रकाशन भी अस्तुत कर रहे 
हैं; सूरदास ( ले० स्व० पं० 
रामचंत्र शुक्र ) ; पनानंद 
कवित्त, आचाये रामचंत्र 
शुक्ल, आधुनिक काज्यधारा, 
प्रसादजी के नाटकों का 


शासत्रीय. भ्रध्ययच, इनके 
प्रसिद्ध प्रकाशन हैं । 

पोी० सा० द्वादुश-श्रेयी, 
अलीगढ़--असिद्ध प्रकाशक ; 
कई पुस्तक अकाशित जिनसे 
जेबी हिंदी कोष भुख्य है; 
कई वर्ष तक मासिक “शिक्षक! 
का प्रकाशन किया है । 

पुस्वक-मंडार, काशी-- 
ओरीसूर्यचत्तीसिंह हारा १६१७ 
में स्थापित ; लगभग ४० 
पुस्तक भ्रकाशिंत की हैं; 
हव-केट्स, ऋॉतियुग की चिन- 
गारियाँ,. नारी-धर्म-शिर्चा, 
दहेज और किसान-सुख-साधन 
मुख्य हैं ; अब साहित्यिक 
प्रकाशन भी करने लगे हैं । 

पुस्तकर्ंडार, ल्हेरिया 
सराय--बिहार की सर्वश्रसिद्ध 
अकाशन संस्था; १६१६ के 
लगभग श्रीरामलोचनशरण 
द्वारा स्थापित ; लगभग 
पचास पुस्तक प्रकाशित ; 
हाल ही में अपनी रजतजयंती 
के अवसर पर जयंती स्मारक 
अंथ प्रकाशित किया है ; लग- 


( रे४१ ) 


भग १६ वर्षों से बालोपयोगी 
मासिक बालक! का प्रकाशन 
कर रहा है ; अ्रीवैदेहीशरण 
अध्यक्ष हैं । 
पुस्तक मंदिर, डिंदी 
प्रचार सभा, सद्रास---सुदूर 
अहिंदी आंत की पक मात्र 
अकाशन-संस्था ; सभा के 
स्थापन-काल में ही स्थापित ; 
अनेक सुंद्र पुस्तक प्रकाशित 
जो पाव्यक्रम स स्वीकृत हैं; 
कई वर्ष तथा मासिक “हिंदी 
प्रचारक, दक्षिण सारत! का 
प्रकाशन किया ; इस समय ६ 
चर्षो से (हिंदी प्रचार समाचार” 
सांखिक का अकाशन हो रहा 
है ; अनेक प्रवीण कार्यकर्ताओं 
द्वारा संचालित है। 
चुष्पराज प्रकाशन भवन, 
उपरदर्दी, रीवॉ--रीबचॉ 
राज्य की एकमात्र प्रकाशन- 
संस्था ; लगभग १० पुस्तके 
प्रकाशित ; आचार्य गिरिजा- 
असाद्‌ ज़िपाठी व्यवस्थापक हैं। 
प्रदीप-प्रेस, मु रादाबाद्‌ू-- 
प्रसिद्ध अकाशक ; कई पुस्तक 


प्रकाशित ; कई वर्षों तक 
सासिक 'प्रद्वीपँ एवं पविश्व- 
शांति! का प्रकाशन किया; 
श्रीजग्दीश, एम० ए० द्वारा 
संचालित है । 

मियतम पुस्तक भंडार, 
जयपुर-अंखिद्ध भ्रकाशक ; 
लगभग १० पुस्तके प्रकाशित 
जो व्यापार-छेन्न और कामस 
की हैं, कई खेलने योग्य नाटक 
भीहें। 

प्रेमा पुस्तकमाला जबल- 
पुर-सरस साहित्यका प्रकाशन; 
संचा०--- श्रीरामानुजलाल 
अश्रीवास्तवा; भंथ-उमरखैयाम 
प्रदीप, अश्व॒द्ल, स्ारखंड- 
मंकार, सध्यअदेश में शिकार। 

चुंदेल प्रंथमाला, माँसी- 
प्रसिद्ध पुस्तक-अकाशक ; प्रका- 
शित पुस्तकों में बुंदेलवैभच, 
सुकवि-सरोज, . गीतागौरच, 
काफी समाइत हैं ; ओऔपुरुषो- 
फसमनारायण द्विवेदी व्यवस्था- 
पक हैं। 

भारतपब्लिशिंग हाउस, 
आगरा--आमसुधार - संबंध 
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साहित्य की ग्रकाशन-संस्था ; 
4६६८ में स्थापित ; लगभग 
१० पुस्तक अकाशित ; श्री- 
महँद्र द्वारा संचालित । 
भारतीभमंडार, आरा-- 
बाल-साहित्य-प्रकाशक ; प्रका- 
शितत पुस्तकों में बाल-रणरंग, 
मेवे की झोली मुख्य हैं। 
भारतीभंडार, लौडरप्रेस, 
प्रयाग--प्रसाद-साहित्य के 
असिद्ध अकाशक ; अ्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या लगभग 
१००; “असाद? के पूरे सेट का 
प्रकाशन यहीं हुआ ; वच्चत, 
निराला, आदि की पुस्तक भी 
थदीं से प्रकाशित ; प्रकाशित 
पुस्तकों में आँसू, कामायनी, 
स्कंदगुप्त, पद की रानी, तुला- 
रामशासत्री, पत्ताशवन, इरा- 
च॒ती, संन्‍्यासी, आदि विशेष 
समाहत हैं ; दैनिक और 
सापधाहिक भारत! का भी 
अनेक वर्षों से प्रकाशन होता 


है ; श्रीकृष्णाम मेहता 
अध्यक्त हैं। 
भारतीय अंथमात्ा, 


बुंदावन--अर्थंसाहित्य / के 
एक सात्न प्रकाशक ; लगसग 
चीस पुस्तकें प्रकाशित जिनमें . 
अर्थशास्त्र शब्दावली, राजनीति 
शब्दावली, भारतीय अर्थ- 
शासत्र, नागरिक शास्त्र आ्ादि 
मुख्य हैं ; श्रीभगवान दास 
केला संचालक हैं । 

भारतीय प्रकाशन मंदिर, 
आगरा--त्व० अध्यापक 
रामरत्न जी की पुण्य स्थ॒ति 
में स्थापित; 'रत्लाश्रम' इसका 
दूसरा नाम है ; आशा-+ 
साप्ताहिक एवं नौतनिहाल- 
मासिक का प्रकाशन किया ; 
कई विद्यार्थी-डपयोगी पुस्तक 
प्रकाशित ; श्रीश्यामाचरण 
लधांनियाँ मैनेजर हैं। 

सागंव. पुस्तफालय, 
बनारस--जासूसी एवं घार्मिक 
साहित्य के पअसिद्ध अकाशक ; 
जलगभग ढाई सौ पुस्तक 
प्रकाशित जिनमें भाभी के 
पत्र, अभागे दंपति, राबटं 
ब्लेक की चार आना, छः 
आना, आठ आना और 
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एक रुपया सीरीज मुख्य हैं; 
तीन चर्ष तक महिलोपयोगी 
मासिक किसला का पभका- 
शान किया । 

भूगोल कारयोलय, 
प्रथाग--भौगोलिक-साहित्य 
के एक सात्र अकाशक ; 
१३४६४ के लगभग स्थापित; 
अध तक करीब चालीस 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें भारत- 
वर्ष का इतिहास काफी समा- 
इत है; मासिक भूगोल और 
देश दुर्शंन! का भी अनेक 
वर्षो से भ्रकाशन जारी है; 
श्रीरामनारायण सिश्न,वी०ए० 
अध्यक्त हैं! 

मदनमोंहन, प्रकाशक, 
चंदौसी--परीक्षा - संबंधी 
पुस्तक-प्रकाशक ; १४३२ से 
आरंभ ; लगमग १० पुस्तकें 
प्रकाशित ; स्वयं संचा- 
लक हैं। 

मधुर मंदिर, हाथरस: 
हिंदू - संगटन में. सहायक 
साहित्य का प्रकाशन करने के 
लिए ६६४० में स्थापित ; 


“हिंदू गृहस्थ' नासक मासिक 
भी प्रकाशित होता है । 
मनोरंजन पुस्तकमातला, 
जआाजंटाउन, भयाग---कहा ना 
साहित्य का उत्कृष्ट भ्रकाशन 
करनेवाली संस्था ; १६४३ सें 
स्थापित ; इस समय सजनी 
सीरीज का प्रकाशन हो रहा 
है जिनमें कई पुस्तके प्रका- 
शित हो चुकी हैं ; 'सजनी” 
नास की घुक पत्रिका भी 
लिकल रही है ; प्रसिद्ध 
कहानीकार श्रीनरसिंहराम 
शुक्ल व्यवस्थापक हैं । 
भद्ावोधि सभा, सार- 
नाथ, बवारस--बौदूघम 
अचारक संस्था ; १६६१ में 
स्थापित $ अब तक लगसग 
वीस पुस्तक प्रकाशित ; 
धमंदूत' नामक पत्र भी 
निकलता है ; कई सुयोग्य 
बौद्धमिचुुओं द्वारा संचालित 
भमाखनलाल दम्माणी, 
कोटगेट, वीकानेर--वालो- 
पयोगी पुल्तकों के प्रकाशक ; 
१४३४ से प्रकाशन किया ; 


( इ४८ ) 


लगभग पंद्वह पुस्तक प्रकाशित 
कीं जिनमें निबंध मंजरी, 
भूतों की डिबिया, सॉप का 
ब्याह, नई कहानियाँ, दो 
देहाती आदि मुख्य हैं। 

मानचंद. बुकडिपों, 
पटनी बाजार, उज्जेन--१६०१ 
में स्थापित ; पाठनअंथों के 
अतिरिक्त कुछ ललित साहित्य 
संबंधी पंथ भी छापे 
हैं; दस पुस्तक प्रकाशित 
की हैं। 

मानसरोवर साहित्य- 
निकेतन  मुरादाबाद-- 
प्रसिद्ध अकाशक ; अकाशित 
पुस्तकों में राष्ट्संध और 
विश्वशांति, वार - पेंफल्लेट 
आदि मुख्य हैं; मानसरोचर 
बुलेटिन का भी प्रकाशन 
होता है। 

मायाप्रेस, . झुट्ठीगंज, 
प्रयाग--कहानी-साहित्य के 
ख्यातिनासा प्रकाशक; १६२६ 
में स्थापित ; भायासीरीज का 
प्रकाशन किया है जिसमें 
लगभग पेंतीस पुस्तक छप 


चुकी हैं ; माया” और मनो- 
हर कहानियाँ नामक दो 
कहानी पत्रिकाओं का प्रका- 
शन भी होता है ; श्रीक्षितींद्- 
मोहन मित्र व्यवस्थापक हैं। 

मारवाड़ी प्रेस, हैदरा- 
बाद ( दक्षिण )--हुपाई 
की यहाँ उत्तम व्यवस्था 
है ; हिंदी की छोटी-बड़ी 
कहे पुस्तक प्रकाशित की 
हैं; स्थानीय सबसे बड़े 
प्रकाशक हैं । 

मास्टर बलद्रेवप्रसाद, 
सागर--प्रसिद्धू बालोपयोगी 
साहित्य के प्रकाशक;कई पुस्तक 
प्रकाशित जिनमें नौनिहालोंकी 
टोली, महात्मा गांधी, पॉच- 
जन्य आदि मुख्य हैं ; कई 
वर्षो तक बालोपयोगी पाक्षिक 
वनच्चों की दुनिया!, का 
प्रकाशन किया ; स्वयं 
अध्यक्त हैं । 

मिश्रबंधु. कार्यो्रय 
जबलपुर--बालोपयोगी सा- 
हित्य की श्रेष्ठ अरकाशन-संस्था; 
लगभग १०० पुस्तक प्रकाशित 


( ३४६ ) 


जिनमें सरल नटिकमाला, 
आदि मुख्य हैं ; श्रीनसंदा- 
प्रखाद मिश्र व्यवस्थापक हैं । 

मोतीलाल बनारसीदास 
लाहौर-- हिंदी - संस्कृत-प्रका- 
शक ; सैकड़ों पुस्तके प्रकाशित 
जिनमें अनेक संस्कृत की पाख्य 
पुस्तक हैं ; हिंदी की प्रकाशित 
पुस्तको में सुदर्शन-साहित्य 
मुख्य है । 

शुग्मंदिर उच्चाव-- 

प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था ; अब 
तक लगभग ३४ पुस्तक प्रका- 
शित जिनमें भारतेंदु युग, 
विहाग, वर्षगांठ, विल्लेसुर 
बकरिहा प्रसिद्ध हैं ; चौधरी 
राजद्रशंकर अध्यक्ष हैं | 

रामप्रसाद एंड संख, 
चौक आगरा--विद्यार्थी- 
उपयोगी साहित्य के असिद्धू 
प्रकाशक ; १६१० में स्थापित; 
लगभग १०० पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी हैं जिनमे अनेक 
पाठ्यक्रम में हैं ; रामप्रसाद 
सीरीज का प्रकाशन भी किया 
है जिसमें अकाशित प्रेमचंद 


भ्राम समस्या मुख्य है; बाबू 
हरिहरनाथ अअवाल व्यवस्था- 
पक हैं। 

रामनारायण लाल, 
प्रयाग--प्रसिद्ध सत्साहित्य 
प्रकाशक ; अब तक लगभग 
तीन सौ पुस्तकें प्रकाशित, 
जिनमें अनेक पाव्यक्रम में 
स्वीकृत हैं ; प्रकाशित पुस्तकों 
में कामायनी। एक परिचय, 
हिंदी साहित्य का इतिहास. 
भारतेंदु - नाटकावली, सटीक 
वाल्मीकीय रामायण मुख्य हैं. 
स्वयं संचालक हैं । 

रायसाहब रामदयाल 
अग्नरवाल. प्रयाग--असिद्ध 
सत्साहित्य प्रकाशक ; लगभग 
सवा सौ पुस्तक प्रकाशित 
जिनसें चित्नरावली रामायण. 
हिंदी साहित्य का इतिद्दास, 
हिंदी गींतिकान्य, हिंदी सा- 
हित्य का गय्यकाल मुख्य है। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति. 
घधों--राष्ट्रभापा - प्रचारक- 
प्रकाशन-संस्था $ समिति के 


स्थापनकाल में स्थापित ; 


( ३३० ) 


अनेक पुस्तक प्रकाशित जो 
पाठ्यक्रम में स्वीकृत हैं ; कई 
वर्षो तक 'सब की बोली 
मासिक का प्रकाशन किया ; 
अब राष्ट्रभापा समाचार 
प्रकाशित होता है ; कई 
सुयोग्य विद्वानों द्वारा संचा- 
लित है। 

राष्ट्रीय साहित्य प्रका- 
सन मंद्रि, दिल्ली--राष्ट्रीय 
साहित्य प्रकाशन - संस्था ; 
गांधी साहित्य का प्रकाशन 
मुख्य है; कई पुस्तकें अका- 
शित्त ; श्री श्रीराम व्यवस्था- 
,पक हैं । 

लद॒री बुकडिपो, 
काशौ--जासूसी साहित्य के 
प्रसिद्ध अकाशक ; लगभग दो 
सौ पुस्तक अकाशित जिनमें 
चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, 
रक़्मंडल, सफेद शैतान, 
टार्जन सीरीज मुख्य हैं ; कई 
वर्षों तक भासिक 'लहरी” 
का प्रकाशन होता रहा ; 
श्रीदुर्गाप्रसाद खन्नी संचा- 
लक हैं। 


लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
आगरा--अखिछ अकाशक ; 
प्रकाशित पुस्तकों में छुलना 
आदि मुख्य हैं; लगभग दो 
वर्षों तक साहित्यिक मासिक 
भराला का प्रकाशन भी 
किया ; श्रीराजनारायण अश- 
वाल व्यवस्थापक हैं । 

वाणी मंद्रि, अस्पताल 
रोड, लाहौर--सुरुचिपूर्णा 
साहित्य-प्रकाशक $ १६३४ में 
स्थापित ; प्रकाशित पुस्तकों 
सें अग्निवान, अनंत के पथ 
पर, अतिसा श्रादि भुख्य ; 
सुमसिद्ध श्रीहरिकृष्ण '्रेमी” 
संचालक हैं । 

घाणी मंदिर, छुपरा-- 
साहित्यिक एवं बरालोपयोगी 
पुस्तक-प्रकाशक ; स्व० ढा० 
मंगलसिंह द्वारा संस्थापित ; 
पचास के लगभग पुस्तक 
अकाशित जिनमें प्रेमचंद की 
उपन्यास कला, साकेत-समीक्ता 
आदि मुख्य हैं; सुश्री विद्या- 
वती देवी इस समय संचा- 
लिका हैं। 


( ३२५१ ) 


विद्याभास्कर बुकडिपों, 
बनारस--सामयिक साहित्य 
के प्रकाशक ; १६३० से 
प्रकाशन प्रारंभ किया ; अब 
तक लगभग चालीस पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी हैं; 
श्रीदेवंद्रंत्र. विद्याभास्कर 
व्यवस्थापक हैं । 

घिद्यामंदि,,. चौक, 
लखनऊ--हिंदी-सेवी-संसार 
के प्रकाशक $ १६४१ सें 
साहित्यरल श्रीप्रेमनारायण 
टंडन, एस० ए० द्वारा स्थापित 
कई पुस्तके प्रकाशित की हैं 
जिनसे नंददास का संवरगीत, 
स्कंदगुप्त: एक परिचय, अजात 
शत्रु : एक परिचय, मुख्य हैं ; 
आीतेजनारायण टंडन ब्य- 
बस्थापक हैं। 

विद्यामंदिर लिमिटेड, 
दिल्ली--असिद्ध प्रकाशन 
संस्था ; लगभग पाँच पुस्तकें 
प्रकाशित जिनसे स्वाधीनता 
के पथ पर, तपस्विनी प्रसिद्ध 
हैं; लगभग तीन वर्ष तक 
सासिक “हिंदी पत्रिका का 


प्रकाशन हुआ; औरामग्रताप 
गॉडल अध्यक्ष है । 
विनय प्रकाशन मंद्रि, 
इंदौर--असिद्ध अकाशक ; 
प्रकाशित पुस्तकों मे उञ्जजी 
का ताजा उपन्यास “जीजी 
नी! काफी समादत है; श्रीरास- 
कृष्ण सार्गव अध्यक्ष है । 
चिप्लव कार्योलय, लख- 
नऊ--सजनैतिक  पुस्तक- 
अकाशक ; १६३६ से आरंभ ; 
अब तक लगभग दस पुस्तक 
प्रकाशित जिनमें दादा कामरेड, 
पिजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, 
देशब्ोही काफी प्रसिद्ध हैं; 
कई वर्षों तक मासिक विश्वताँ 
ओर “विश्ञवी ट्रेक्ट' का पअका- 
शन किया ; श्रीमती प्रकाश- 
घती पाल व्यवस्थापिका हैं । 
विशालभारत बुकडिपो, 
कलकत्ता--अभिनव-साहित्य- 
प्रकाशक ; अकाशित पुस्तकों 
'में शुकपिक, भेडियाधसान, 
कुमुदिनी आदि विशेष प्रसिद्ध 
हैं; अनेक साहित्यिक पुस्तकों 
का प्रकाशन हुआ है ( 


( ३१२ ) 


शयामकाशीप्रेस, मथुरा- 
धार्मिक साहित्य प्रकाशक ; 
१८७० में स्थापित ; लगभग 
एक हजार पुस्तक अब तक 
अकाशित ; श्रीद्वरीलालजी 
संचालक हैं। 

शिवाजी बुकडिपो, लख- 
नकऊ--बालोपयोंगी साहित्य 
के प्रकाशक ; १६४२ से 
आरंभ ; लगभग १० पुस्तक 
अक्राशित ; सुश्री राधाबाई 
पंडित व्यवस्थापिका हैं । 
शिशुप्रे, प्रयाग--प्रसिद्ध 
बालोपयोगी पुस्तक-प्रकाशक ; 
१६१६ में स्व० श्रीसुद्शना- 
चार्य द्वारा स्थापित; प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या साठ है; 
लगभग अट्वाइस वर्षो से 
निरंतर मासिक 'शिकश्ु” का 
अकाशन कर रहा है ; इस 
समय श्रीसत्यवान शर्मा 
अध्यक्ष हैं । 

श्रीराजराजेश्वरी साहि- 
स्यमंदिर, सूयंपुरा शाहा- 
बादू--प्रसिद्ध अकाशन संस्था; 
भ्रकाशित पुस्तकों में राम- 


रहीम, टूटा तारा, सूरदास 
पुरुष और नारी आदि मुख्य 
है; श्रीमान्‌ राजा राधिकारमण 
प्रसादर्सिह द्वारा संरक्षित है। 
श्रीराभमेद्दरा एंड कंपनी, 
भसाइथान, आगरा--असिद्ध 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों में 
आविष्कारों की कहानियॉ-- 
तीन भाग, साहस के पुंतले 
आदि सुख्य हैं; स्वयं व्यवस्था- 
पक हैं। 
श्रीसाधुवेलातीथं, स- 
छखसर,खिध--धार्मिक पुस्तक- 
पकाशन संस्था ; १३६७ में 
स्थापित ; कई पुम्तकें हिंदी, 
गुरुमुखी, अरबी आदि में 
प्रकाशित; कई सुयोग्य 
महात्माओं द्वारा संचालित । 
सरस्वती प्रकाशनमंदि्र, 
आरा--प्रसिद बालोपयोगी 
प्रकाशन संस्था ; लगभग तीन 
चर्ष तक बालकेसरी' मासिक 
का प्रकाशन हुआ ; लगभग 
१० पुस्तक प्रकाशित ; भ्री- 
देवेन्द्रकिशोर जैन व्यवस्था- 
पक हैं। 


( ३५३ ) 


सरस्वती प्रकाशन मंद्रि, 
प्रयाग-अंसिद्ध सत्साहित्य 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों 
मे इतिहास अवेश, पॉँच 
कहानियाँ आदि मुख्य हैं; 
लगभग तीन वर्षो से कहानी- 
मासिक छाया” का प्रकाशन 
हो रहा है ; भीशालिआम 
वर्मा एम० ए० अध्यक्ष हैं । 
सरस्वती प्रेस, बनारस 
डलैंट--स्व० ओऔभ्रेसचंदुजी द्वारा 
स्थापित प्रसिद्ध प्रकाशन 
संस्था ; १०० के लगभग 
पुस्तकें प्रकाशित ; जाअत- 
सहिला-साहित्य, हंस पुस्तक- 
साला, गव्पसंसारसाल्ा, 
प्रगतिशील पुस्तक आदि 
झनेक पुस्तकमालाओं का 
सुंदर प्रकाशन ; श्रीअमचंदजी 
द्वारा संचालित हंस, और 
“कद्दानी' सासिक पत्रों का भी 
प्रकाशन हो रहा है; कई अर्प 
तक साप्ताहिक जागरण का 
प्रकाशन भी हुआ ; इस समय 
ज्षीआपतराय व्यवस्थापक हैं। 
सरस्वतौमंद्रि, वना- 


रख--पअखिद्ध प्रकाशक, अका- 
शित पुस्तकों मे आधुनिक 
काज्यधारा, रामचंद्र शुक्ल, 
असाद के नाटकों का शास्त्रीय 
अध्ययन मुख्य है । 
ससस्‍ता-साहित्य-मंडल, 
दिल्ली--राष्ट्रीय एवं चैतिक 
साहित्य के विख्यात प्रकाशक; 
१६२५ में अनेक धनीसानी 
विद्वानों द्वारा स्थापित ; अब 
तक लगभग १९० पुस्तक 
प्रकाशित ; सर्वोदय अंथ- 
माला, टाल्सटाय अंथावली, 
गांधी साहित्यमाला आदि 
कई सुंदर और सामथिक 
सीरीजों के अंतर्गत सुरुचि- 
प्‌यां पुस्तक प्रकाशित कीं 
जीवनसाहित्य नामक एक 
पत्र भी कई वर्षो से अकाशित 
हो रहा है ; प्रकाशित पुस्तको 
में मेरी कहानी, विश्व इति- 
हास की झलक, गांधी अभि- 
नंदन अंथ ; संक्षिप्त आत्म- 
कथा आदि मुख्य हैं ; सार्तंड 


उपाध्याय. इस समय व्यव- 
स्थापक हैं । 


( ३१५४ ) 


संगौत कार्यो त्य, द्वाथ- 
रख--संगीत-साहित्य के एक 
मात्र प्रकाशक ; १६४२ में 
स्थापित ; लगभग ग्यारह 
पुस्तक प्रकाशित जो काफी 
समाइत हैं ; “संगीत” भासिक 
का प्रकाशन भी कई वर्षों से 
होता है; श्रीप्रभुलाल गे 
प्रबंधक हैं । 
खसाधनासदन, लुक रगंज, 
प्रयाग-राष्ट्रीय एवं खियोपयोगी 
पुस्तक-अकाशक; औरामनाथ 
“सुमन” द्वारा स्थापित ; प्रका- 
शित पुस्तकों में भाई के पत्र, 
घर की रानी, गांधीवाणी, 
आनंदुनिकेतन मुख्य हैं। 
सामयिक साहदित्य- 
खद॒न--चेंबरल्लेन.. रोड, 
लाहौर--श्रेष्ठ कन्नाकारों के 
लक्षित साहित्य के प्रकाशनार्थ 
१६४३ में स्थापित ; लगभग 
२४ पुस्तक छुप चुकी हैं जिनमें 
भ्रुवयात्रा, ज्वारभाटा और 
पिजरा। कहानी-संग्रह--जय- 
वर्धन ( उप० ) और विष- 
पान ( कविता ) मुख्य हैं; 


भैशक्ञा! नामक भासिक पत्निका, 
भी सदन की ओर से निक- 
लती है। 
साहित्य-कार्यात्नय, दारा- 
गंज, प्रयाग--सुप्रसिद्ध सा- 
हित्यिक-प्रकाशन संस्था ; 
१8२२ में स्थापित ; अब तक 
कई पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
नोच महाकाब्य' काफी असिद्ध 
है ; श्रीप॑० सिद्धिनाथ दीक्षित 
वंत्', संचाक्षक हैं । 
साद्वित्यनिकेतन, दारा- 
गंज, प्रयाग--बात्नोपयोगी 
एवं. ल्लियोपयोगी पुस्तक- 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों 
में रामू-श्यामू, मेंसासिंह, 
नत्तेकी, महाभारत की कहा- 
नियो मुख्य हैं । 
साहित्यनिकेतन, भ्रद्धा- 
नंद पाके, कानपूर--साहि- 
त्य-प्रकाशक ; १६४८ में स्था- 
पित ; कई पुस्तक प्रकाशित 
जिनसे सानव, भारतीय वैज्ञा- 
निक, सूरः जीवनी और अंभ 
मुख्य हैं; भविष्य मे अनेक 
साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित 


(३११ ) 


करने की सुंदर योजना है; 
सुप्रसद्दध लेखक ओऔश्यास- 
नारायण कपूर, बी०एस०-सी ० 
संचालक हैं । 

संहित्यरल भंडार, 
आगरा--सत्साहित्य-प्रकाशन 
संस्था ; १६२० में स्थापित ; 
चालीस से ऊपर आलोच- 
नात्मक पुस्तक प्रकाशित 
जिनमें साकेत $ एक अध्ययन, 
प्रताप-समीक्षा ; आधुनिक 
हिंदी नाटक आदि मुख्य हैं; 
श्रीमहेंद्रजी व्यवस्थापक हैं। 

साहित्यसदन,  चिर- 
गाँव, काँसी--असिद्ध सत्सा- 
हित्य प्रकाशक ; श्रीरामकिशोर 
गुप्त हारा स्थापित ; लगभग 
पचास पुस्तके प्रकाशित जिनमें 
साकेत, पंचवटी, मेघनादवध, 
भारत-भारती, कूठ-सच आदि 
मुख्य हैं; हिंदी के सुभसिद्ध कवि 
बाबू मैथिल्लीशरणजी गुप्त 
और उनके अनुज बाबू 
सियारासशरणजी की प्रायः 
सभी रचनाएँ यही छुपी हैं । 
श्रीचारुशीलाशरण गुप्त 


अध्यक् हैं। 

साहित्यसागर कार्यों- 
लय, _ जौनपुर--धार्मिक- 
साहित्य प्रकाशन-संस्था; 
१६१८४ सें अंबिकादत्त न्रिपाठी 
द्वारा स्थापित ; पंदरइ पुस्तके 
प्रकाशित ; श्रीरामनारायण 
मिश्र व्यवस्थापक हैं । 

साहित्य - खेचासद्न, 
बनारख--प्रसिद्ध सत्साहित्य 
प्रकाशक ; प्रकाशित पुस्तकों 
में अमरगीतसार आदि 
मुख्य हैं। 

हिंदी - भ्रंथ - र॒त्नाकर- 
कायोलय,दीराबाग, वंबई- 
आनाथूराम प्रेमी द्वारा १६१३ 
में स्थापित; सबसे पहला अंथ 
स्व० पं० महावीरप्रसाद्‌ 
द्विषेदी-कृत स्वाधीनता”, जान 
स्दुअ्ट मिल की 'लिबर्दी' का 
अनु० निकाला था; अब 
तक इसकी विविध पुस्तक- 
मालाओं में ल्गसंग २०० 
अंथ निकल चुके हैं ; रविवाजू 
द्विजेंदलालराय, शरचंद्र चटर्जी 
आदि के असिद्ध ग्रंथ प्रका- 


( ३८६ ) 


शित करने का सौभाग्य इसे 
प्राप्त हुआ है । 

हिंदी. पुस्तकमंडार, 
बंबई--अगतिशील  पुस्तक- 
अकाशक ; अकाशित पुस्तकों 
में ईंट और रोड, वंदेमातरम, 
कोयले आदि मुख्य हैं; 
सहयोगी प्रकाशन” के नाम 
से कहे पुस्तकों का अकाशन 
भी किया है; मासिक पुस्तक 
पन्निका! भी यहीं से निकल 
रही है; श्रीभानुकुमार जैन 
अध्यक्ष हैं । 

हिंदी प्रेस, प्रयाग-- 
बालसाहित्य-प्रकाशक ; श्री- 
रघुनंदन शर्मा द्वारा संस्था- 
पित ; लगभग पचास पुस्तके 
प्रकाशित कीं, लगभग पंत्रह 
वर्ष तक बालोपयोगी मासिक 
वखलौना' और विद्यार्थी का 
प्रकाशन किया है । 

दिदीभवन, द्वास्पिटल 
रोड, लाहोर-पंजाब की 
ख्यात्ति-प्राप्त प्रकाशनसंस्था ; 
लगभग बीस पुस्तकें प्रकाशित 
की जिनमें साहित्य-मीमांसा, 


सुकवि - समीक्षा कामायनी 
का सरत्न अध्ययन मुख्य हैं; 
आ्रीदिवर्चंद्‌ नारंग प्रबंधक हैं। 
हिंदीसाहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग--हिंदी की मुख्य एवं 
श्रेष्ठ अचारक तथा प्रकाशन 
संस्था; माननीय श्रीपुरुपोत्तम- 
दास टंडन हारा स्थापित; 
लगभग डेंढ सौ पुस्तक निरन 
मालाओं में प्रकाशित--सुलभ 
साहित्यमाला में १०, बाल- 
साहित्यमाला मे १२,आधुनिक 
कविमाला में ४, वैज्ञा- 
निक पुस्तकमाज्ञा में ३, 
विविध १० ; अनेक सुयोग्य 
विद्वानों द्वारा संचालित ; 
सम्मेत्ञव से प्रेमासिक सम्मे- 
लन पत्रिका भी अकाशित 
होती है । ! 
हिंदी-साहित्य - सदन, 
किरथरा, मक्खरपुर, मैन- 
पुरी-अखसिद्ध अ्रकाशक ; कई 
प्रकाशित पुस्तक जिनमें प्रायों 
का सौदा, शिकार, बोलती 
प्रतिभा मुख्य हैं। 
हिंदुस्तानी बुकडिपो, 
६ 


( ३४७ ) 


लखनऊ--ललित-साहित्य के _ 


असिद्ध प्रकाशक ;  श्री- 
विष्णुनारायण भार्गव हारा 
संस्थापित ; पचीस के लगभग 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें श्री 
मद्भागवत, आँखों की थाह, 
निकट की दूरी, लखनऊ-गाइड 
आदि मुख्य हैं;इलस समय 
श्रौभ्षगुराज भार्गव संचालक हैं। 

क्ञाचधर्म साहित्यमंद्रि, 
जयपुर--प्राचीन एवं अर्वांचीन 
राजस्थानी साहित्य के प्रका- 
शक; अक्टूबर १६४० से 
संचालित ; प्रारंभ में 'क्षात्र- 
धर्स का प्रकाशन किया ; इस 
ससय 'क्षात्रधर्म संदेश” नामक 
पत्र प्रकाशित हो रहा है ; कई 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं ; 
कुंचर श्रीभ्रसिंद राठौर, 


संचालक हैं। 
ज्ञान-प्रकाश-मंद्रि, मछरा, 
मेरठ १६१४ में स्थापित ; 
सहाकवि अकबर और उनका 
उदू -काज्ष, मुगलों के अन्तिम 
दिन, टाल्सटाय की आत्म- 
कहानी ; कार्नेगी और उसके 
विचार, अरगल की रानी, 
कृषि चन्द्रिका आदि प्रकाशन 
असिद्ध हैं । 
ज्ञानमंडल, काशी--श्रेष्ठ 

सत्साहित्य प्रकाशन संस्था ; 
कई पुस्तके अकाशित जिनमें 
हिंदी शब्दसंग्रह, हिंदुत्व तथा 
कई पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हैं। 
लगभग पंद्रह वर्षो से दैनिक 
व साप्ताहिक “आज का प्रका- 
शन होता है ; कई सुयोग्य 
ध्याक्षियों द्वारा संचालित ॥ 


तीखरा खंड समाप्त 





हिंदी-सेवी-संसार 
( घ ) खंड 
हिंदी पतन्र-पत्रिकाओं 


परिचय 


( ३६० ) 


अधिकार, प्रसिद्ध दैनिक 
शटष्ट्रीय पत्र ; १६३६ से प्रका; 
शित्त ; प्रारंभ से श्रीसुरेशसिंह, 
श्रीसोहनलाल द्विवेदी, एम० 
ए० संपादक हैं; प०--आर्य- 
नगर, लखनऊ । 

अभ्युद्य, साप्ताहिक-- 
कहानी-प्रधान-पत्र ; १६४२ 
से प्रकाशित ; बा० मु० ७) ; 
श्रीनरोत्तमप्रसाद नागर प्रधान 
संपादक हैं ; प०--प्रयाग । 

आज, दैनिक--अखिद्ध 
निर्भाक राष्ट्रीय पन्न ; प्रारंभ 
से ही श्रीवावूरात विष्णुपराड़- 
कर प्रधान संपादक हैं; 
पृ०---क्ञानमंडल यंत्रालय, 
काशी । 

आज, साप्ताहिक--हिंदी 
के सर्वश्रेष्ठ दैन्निक का साध्ता- 
हिक-संस्करण ; निरंतर अका- 
शित ; वा० मू० ६); इस 
समय  श्रीराजवल्‍्लभसहाय 


संपादक हैं ; प०--बनारस । , 


आयंमहिला, मासिक-- 
सचिन्न धार्मिक पत्निका ; 
१६८ से संचालित ; कई 


विदुषी महिलाओं एवं विद्वानों 
द्वारा संपादित ; वा० मु० 
है) ; इस समय ठा० आत्मा- 
असादर्सिह संपादक हैं; प०--- 
जगतगंज, बनारस | 
आयमिन्र, साप्ाहिक-- 
आरय-समाजियों का एकमात्र 
प्राचीन पत्र ; लगभग पेंतीस 
वर्षों से निरंतर प्रकाशित ; 
तब से अरब तक अनेक विद्वान 
संपादन कर चुके हैं ; प०-- 
हिल्‍्टन रोड, लखनऊ । 
' आयसेवक, पाश्षिक-- 
आर्य अतिनिधि सभा, विदर्भ 
आंत का सुखपत्र ; १६०६ में 
स्थापित ; भूत० संपा०---ठा ० 
शेरसिंह ; इस समय ओऔरंगर 


देवसिंह, एम० एस०-सीं० 
संपादक ; प०--अकोला, 
बरार । 

आरयोवर्त,  दैंनिक-- 


बिहार का सबसे पुराना 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र; अ्रनेक 
सुयोग्य विद्वानों द्वारा संपा- 
दित ; प०--पटना । 
आशा, मासिक--हस्त- 


(३६१ ) 


लिखित पत्तचिका ; १६४० से 
संचालित ; ओऔमधुसूदन 
भधुप' संपादक हैं; प०-- 
स्नेहलतागंज, इंदौर । 

ऊषा, साप्ताहिक--सचिन्न- 
साहित्यिक पत्निका ; १६४१६ 
से प्रकाशित ; बिहार के 
प्रसिद्ध क्ेखक तथा कवि श्री- 
हंसकुमार तिवारी संपादक 
हैं; प०--ऊषा पस, गया। 

एकता, साप्ताहिक--हरि 
याणा आठ का एकमात्र 
राष्ट्रीय पत्र ; १६४२ में स्था- 
पित । भू० संपा ० श्रीमुरत्ली- 
धर दिनोंदिया, थी० ए० 
समय श्रीरद्रमलजी संपादक 
हैं; वा० सू० 2) ; प०-- 
सलिवानी, हिसार, पंजाब । 

कमचीर, साप्ताहिक-- 
सध्यप्रांत का निर्भीक शह्ट्रीय 
पत्र ; पृ७ अमाखनलाज् 
चतुचेंदी द्वारा संचालित : दे 
ही भारंभ से प्रधान संपादक 
हैं ; प०--खंदबा,  भध्य 
आंत | 


किशोर, मांसिक-- बालो- 


पयोगी सुंदर-स्िन्न पत्र ; 
अग्रेत ११३८ से प्रकाशित ; 
बा० मृ० ३) ; भूतपुर्व संपा- 
दक-सर्व भ्रीप्रफुल्लचन्द ओमा 
मुक्क', रामदयाल पांडे, देव- 
कुसार मिश्र,हंसकुमार तिवारी, 
रघुवंश पांडे ; प्रधान संपा- 
दुक--पं० रामदहिन सिश्र ; 
प०--बॉकीपुर, पटना | 
केसरी, मासिक--केसर- 
वानी जातीय-पत्र ; दिसंबर 
१६३७ में स्थापित ; बा० 
सू० २) ; संपादक भ्रीक्षीयाथ 
पातित ; ५०-३६ कचहरी 
रोड, गया। 
गोशुभचितक, पाक्षिक-- 
गो-शुमचिंतक संडक्ष का मुख- 
पन्न ; १६४२ से संचालित ; 
वा० मृ० ३) ; श्रीखेददरण 
शर्मा एवं श्रीगोवधेनलाल 
गुप्त संपादक हैं ; प०--या। 
चातक॑, साप्ताहिक-- 
साहित्यिक पत्र ; १६४० में 
स्थापित ; पहले मासिक था 
झब साप्ताहिक है ; अनेक 
बिद्दान्‌ू लेखकों का सहयोग 


( ३६२ ) 


प्राप्त ; खालत्रिभुवनसिंह 
बबासी! और हरिचंशसिह, 
बी० ए० संपादक हैं ; आर्थिक 
स्थिति संतोषग्रद ; वा० मु० 
३॥) ; प०--चातक-अंस, 
प्रतापगढ़ ( अवध )। 

खाद, भासिक--खियोप॑- 
योगी अखिदछ पत्रिका; क्षय- 
भग अठारह वर्षों से अ्रकाशित; 
भू० संपा०--सर्वेश्री रामरख- 
सिंह सहगल, नंदकिशोर 
छिवारी, सत्यसक्क, श्रीमती 
महादेवी वर्मा; इस समय 
ओऔनंदगोपालसिंद. सहगल 
संपादक हैं ; रूरी-संबंधी अनेक 
आऑडोलनों में भाग क्षेकर 
पत्रिका ने अच्छी ख्याति आस 
कर की है ; वा० मू० ६॥) ; 
पृ०--२८ एडमांस्टन रोड़, 
अयाग । 

चिनत्रपट,  साप्ताहिक-- 
सिनेमा-पत्र ; १8३४ में शरी- 
ऋषभचरण जैन द्वारा संचा- 
लित ; अब तक अनेक विद्वान 
संपादक रह चुके हैं ; इस 
समय असत्पेन्द्र श्याम, एस० 


एु० संपादक हैं ; प१०--६२, 
दरियागंज, दिल्‍ली । 

चित्रप्रकाश, साप्ताहिक-- 
सिनेम्रा-पत्न ; प्रधाव संपादक 
श्रीकरुणाशंकर; सद्दायक--भ्री 
चीरेन्वकुमार ज़िपाठी ; कई 
त्र्षों से अकाशित ; प०--- 
ह्ल्ली । 

चौरसिया आहार, मा- 
सिक--जातीय पत्निका ; 
१३४४३ से संचालित ; वा० 
मू० $) ; एं० म्रह्माददत्त 


" ज्योतिषी संपादक हैं ; प०-- 


रेबाड़ी, पंजाब | 

छाया, मासिक--कहानी- 
अधान पत्निका ; तीन वर्षों से 
अकाशित ; था० मुं० ३); 
पहले श्रीचरासिंहराम शुकत 
संपादक ये,अब श्रीमान्‌ पदुम- 
काल पुश्नालाल बर्शी संपा- 
दुक ड्ड ड़ प०--नजार्जटाउन, 
अचार । 

जयाजी प्रताप, साप्ता- 
दिक--ग्वालियर राज्य का 
मुखपत्र ; १६०४ में स्थापित ; 


चा० मू० ४) ; प्रभाव सपा- 
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दक श्री बा" आ० देशमुख, 


बी० ०ए० $; घु०--लश्कर, 
रवालियर । 
ज्ीवनसखा, मासिक- 


आकृतिक चिकित्सा का झुख- 
पत्र ; फरवरी १६३६ में स्था- 
पित ; भूतत+ संप[०--अऔ- 
जञानकीशरण घर्मा, श्रीमज- 
भूषण मिश्र, एस० ए, श्री- 
विश्वंभरनाथ. डिंवेदी, शरी- 
बिहुलनाथ मोदी ; इंस समय 
झ्रीवाद्वेश्वरप्रसाद... सिनहा 
संपादक हें; वा० म्‌० ३) 
पृ०--अयाग । 
जीवनसादित्य, मासिक-- 
महाप्मा गॉधी के रचनात्मक 
कार्यक्रम का प्रचारक-पत्र ; 
आगरस्त १६४० में स्थापित; 
पहले साहित्यिक पत्र था, 
अब आकृतिक चिकित्सा का 
प्रसार मुख्य उद्देश्य है; वा० 
मुू० १७० ; संपादक--भी- 
काका काल्ेलकर, 
उपाध्याय, श्रीमहावीरप्रसाद 
पोदार ; प०--गोरखपुर । 
ज्योतिषसमायार, मा- 


सिक--ज्योतिष-संबंधी पत्र; 
१६२८ सें स्थापित; ओऔमप्रह्वाद- 
दत्त ज्योतिषी संपादक हैं; 
वा० मु० २); प्‌०--रेवाडी, 
पंजाब । 

तरुण, मालिक--बुवको- 
पयोगी प्रसिद्ध पत्र $ १४३६ 
से प्रकाशित ; वा० मृ० हे) 5 
श्रीकृष्णन॑दनअसाद इसके 
संपादक हैं ; प०--अंयाग। 

तारणबंधु, मासिक-: 
आध्यात्मिक सखिद्धान्तों का 
प्रचारक ; १४४४ से प्रकाशित; 
वा० सु० २॥) ; श्रीबाबूलाल 
डेरिया संपादक एवं श्रीरास- 
जाल पांडेय अकाशक हैं ; 
प०--इटारसी 9 सी० पी० ! 

दयानंद संदेश- भासिक- 
चैदिक धर्म का प्रचारक साचित्र 
पत्र ; अगस्त १६रेम में प्रका- 
जात ; वा० मृ० पहले रे“) 
३४) 2) ; अब १॥) 5 श्री- 
राजेंव्रनाथ शास्त्री संपादक एवं 
सुभी लीज्ञाचती धागे! संयुक्त 
संपादिका हैं ; प०- बुक 
नासा, बकसर, मेरठ । 


( इ६४ ) 


दीपक, मासिक--पंजाब 
में शिक्षाअसार के लिए कहे 
वर्षों से प्रकाशित $ वा० सू० 
२॥) ; श्रीतेगरामजी संपादक 
हैं; प०--साहित्य सदन, 
अबोहर, पंजाब । 

देशदूत्त,साप्ताहिक--प्रसिद्ध 

साहित्यिकपन्न, १३३ 8 से प्रका- 
शित ; मारंभ से ही श्रीष्योति- 
प्रसाद मिश्र “निर्मत्च! प्रधान- 
संपादक हैं ; वा० मू० ७॥) ; 
प०---इडियन प्रेस, प्रयाग । 

घमंदूत, मासिक--बौद्ध 
धर्म के उद्देश्यों का अचारक 
पन्न ; मई ११३५ से प्रारंभ ; 
चा० मू० १) ; प०--सार- 
नाथ; बनारस । 

घारा, मासिक सत्साहि- 
त्यिक प्रश्मिका ; स्थापित 
१8४० ; प्रारंभ में श्रीचंत्र- 
शेखर शास्त्री एवं श्रीसुगणचंत्र 
जी शास्त्री द्वारा संपादित; इस 
समय श्रीयज्ञदत्त, एस० ए० 
संपादक हैं ; प०--- दिल्‍ली । 

नई कहानियाँ, मासिक-- 
कहानी प्रधान पत्निका ; १६३६ 


से प्रकाशित ; वा० मू० ४॥); 
ओऔरामसंंदर शर्मा प्रधान 
संपादक हैं; प०--२८ एड- 
मांसटन रोड, प्रयाग । 
नतयुग, साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध सिनेमा-पतन्न ; लगभग 
दस ब्षों से प्रकाशित ; कई 
विद्वान्‌ संपाद्कों का सहयोग 
मिल चुका है ; प०--दिल्‍ली। 
नवशक्कि, साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध पत्र ; कई वर्षों से 
निरंतर प्रकाशित ; प्रारंभ से 
ही श्रीदेवश्नत शास्त्री प्रधान 
संपादक हैं ; प०--नवशक्ति 
प्रेस, पटना । 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
बऔैमासिक--प्रसिद्ध साहित्यिक 
पत्रिका ; सभा के स्थापनकाल 
के समय से ही प्रकाशित ; बो० 
गु० ३० ॥ ३ भीकृष्णानंद गुप्त 
प्रधान संपादक हैं; पृ०--- 
काशी । 
परलोक, . मासिक-- 
विधिध विषय विभूषित पत्र ; 
१६8३ में स्थापित ; बा० मृ० 
२) ; भ्रीकेदारनाथ शर्मा 


( दे६४ ) 


संपादक हैं; प्‌ृ०--ब्रह्मचर्या- 
अम, मिवानी, पंजाब । 

प्रताप, दैनिक--असिद्ध 
राष्ट्रीय पन्न ; स्व० श्रीगणेश- 
शंकर द्वारा संचालित; इस 
समय श्रीदरिशंकर विद्यार्थी 
एवं श्रीयुगलकिशोर शास्त्री 
संपादक हैं; प०--कानवुर । 

प्रताप, साप्ताहिक--असिद्ध 
दैनिक का साप्ताहिक संस्करण; 
कई वर्षों से निरंतर प्रकाशित; 
अनेक साहित्य-सेवियों का 
सहयोग प्राप्त है ; प०-- 
कानपुर । 

घब्रजमारती, मसासिक-- 
वबजसाहित्यमंडल की मुख- 
पत्रिका ; १६४० में स्थापित ; 
सू० पू० संपादक सर्वश्री 
सत्येंद्र, एम० ए०, जवाहर- 
लाल चतुर्चेंदी, जगदीशग्रसाद 
चतुर्देदी; इस समय श्रीराघे- 
श्याम ज्योतिषी और मद्स- 
मसोहननागर, युम० ए० संपा- 
दक हैं; बा० मू० $]); प०-- 
मथुरा। 

बालक, सासिक--चुवको- 


पयोगी अखिद्ध पत्र ; १६२७ 
के लगसग प्रकाशित ; सृ० 
संपा०---सर्व श्रीरा सदृ क्ष बेची - 
पुरी, शिवपुजत सहाय, 
अच्युतानंददत ; इस समय 
श्रीरामलोचनशरण संपादक 
हैं; बा० मू० ३); प०-- 
लह्ेरिया सराय, बिहार । 

बालविनोंद, मासिक-- 
बालोपयोगी पन्न ; १६३२ से 
प्रकाशित ; भू० संपा०-- 
सर्वश्री दुल्लारंलाल, राजकुमार 
भागव ; इस समय श्रीमती 
सरस्वती”, एसम० एु० संपा- 
दिका हैं ; बा० मू० २॥) ; 
प०--कविकुदीर, लखनऊ । 

चबालसखा, _ सासिक-- 
बालोपयोगी सर्वश्रेष्ठ पत्र ; 
१६१६ से प्रकाशित ; प्रारंभ 
से ही श्री क्रीनाथसिंह संपा- 
दक है ; कई सुयोग्य विद्दान्‌ 
सहकारी संपादक रह चुके 
हैं; बा० मू० २) ; प०--* 
इंडियन श्ेस, प्रयाग । 

भक्ति. मासिक--आध्या- 
्सिक अक्लिसंबंधी पन्न $ 
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48२७ में संचालित; वा० 
मू० १) ; सुश्री सूरज देवी 
प्रभाकर एवं गोदावरी देवी 
संपादिका हैं ; प०--भग- 
चर्ुृक्कि आश्रस, रामपुरा, 
रेघाड़ी, पंजाब । 

भारत, दैंनिक--असिद्ध 
साहित्यिक पत्र, कई वर्षो से 
अकाशित ; इसका साप्ताहिक 
संस्करण भी निकलता है; 
प्०--लीढर श्रेस, श्रयाग | 

सारत,  साध्ताहिक-- 
प्रसिद्ध साहित्यिक पत्र ; कई 
वर्षो से अकाशित; प्‌ृ०-- 
अयाग । 

भारतीय धर्म, मासिक-- 
भारतीय मंसक्ृति का पोषक 
धार्मिक पत्र ; १६१४२ से 
प्रारंभ ; वा० मू० हे) ; 
श्री पं० पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुर्वेदी संपादक हैं ; प०-- 
गुलाब बाड़ी, अजमेर । 

मधुकर' पाक्तिक--बुंदेल- 
खंडीय जनता में जामतति 
उत्पन्न करनेवाला विचिध- 
विषय विभूषित पत्र ; 


अक्टूबर १६४० में स्थापित ; 
प्रधान संपादक भी बनारसी- 
दास चतुर्वेदी और सहकारी 
श्री यशपाल जैन, बी० ८५, 
एल-एल० बी० ; बा० मू० 
३), एक प्रति दुस पैसा; 
लेखकों को पारिश्रमिक दिया 
जाता है ; प०--वीरे द्रकेशव 
साहित्य परिषद्‌ दीकसगढ, 
भॉसी । 

माधुरी, मासिक--असिद्ध 
साहित्यिक पतन्निका ; रुव० 
मुंशी विष्णुवारायण भाग॑त 
द्वारा स्थापित ; भूत० स्रपा० 
में स्वश्री दुल्लारेलाल भारगंव, 
प्रेमचंद, कृष्णविहारी मिश्र, 
रामसेवक त्रिपाठी, मातादीन 
शुक्ल आदि विशेष उल्लेख- 
नीय है; वतंसान संपादक 
हैं श्रीरपनारायणजी पांडेय ; 
वा० मू० ७॥) है ; काग़ज़ के 
इस अकाल में माधुरी” की 
पृष्ठ-संख्या वहीं घटी है; प०-- 
नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ | 

मनरुवी, सासिक--अमेदी 
राज्य का एक मात्र साहित्यिक 


( ३६७ ) 


पत्र ; कई घर्षो से प्रकाशित ; 
वा० मू० 3) ; भू० संपा०-- 
श्रीज्ेमचंत्र सुमन! ; इस 
समय भ्रीरामकिशो र, बी०ए० 
संपादक हैं ; प०--अमेठी- 
राज्य, सुक्तावपुर, अवध । 

मनोहर कहानियाँ, 
मासिक--कहानी-प्रधान पत्र; 
१६३६ से प्रकाशित ; वा० 
मू० ३॥) ; भ्ीकषितीत मोहन 
मित्र अ्रधान संपादक हैं ; 
पृ०--माया-मेस, अयाग । 

माया, सर्ससक--कहानी 
प्रधान प्रसिद्ध पत्रिका ; १३३० 
से प्रकाशित ; चा० मृ० ४॥); 
श्रीक्षितींतर॒मोहन मित्र अधान 
पंपादक हैं ; प्‌०--माया- 
प्रेस, प्रयाग | 

मीरा, साध्ताहिक--खियो- 
पयोगी भ्रसद्ध पत्रिका ; 
छगमग १६३६ से प्रकाशित; 
प्रसिद्ध पत्रकार श्री जगदीश- 
अस्ाद माथुर 'दीपक' संचालक 
व संपादक हैं; पृ०--अमर- 
प्रेस, अजमेर । 

थुर्भांतर, साहाहिक-- 


अंखिद पत्र ; १६४२ से 
अकाशित ; बा० मूं० ९); 
श्रीवी रभारती सिंह प्रधानसंपा- 
दुक हैं ; प०--कानपुर । 
योगी, साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ; लगभग 
दस वर्षों से निरंतर अकाशित; 
आरंभ से ही श्रीम्रजशंकर 
प्रधान संपादक हैं ; प्‌०-- 


योगी-प्रेस, पंठना ) 
रखीली. कहद्दानियों, 
मासिक--कहानी - प्रधात 


पत्रिका ; १६३६ से प्रकाशित; 
वा० मूं० ४) ; भीरामघुंदर 
शर्मा प्रधान संपादक हैं ; 
प०--र२८ एडमांस्टन रोढ, 
प्रयाग । 

राजस्थान, साप्ताहिक-- 
राजस्थान का एक सात्र 
प्रसिद्ध पत्र ; लगभग तीस 
वर्षों से प्रकाशित ; कई 
सुयोग्य विद्वानों का सहयोग 
प्राप्त है; पए०--अजमेर । 

रानी, समासिक--विविध 
विषय-विभूषित प्रसिद्ध पत्रिका 
१६४२ से प्रकाशित , वा० 


( शेइम ) 


मू० ३) ड पृ०--चिंतरंजन 
एवेन्यू, कलकत्ता । 

रामराज्य,. कामपुर-- 
संस्कृति प्रधान साप्ता० ; 
संचालन १६४३ से ; संपा०--- 
श्रीराघवेंत्र, एम० एु० ; 
मू० ६) । 

रंगभूमि, मासिक--प्रसिद्ध 
सिनेमा - पत्रिका ; लगभग 
दस वर्षों से भ्रकाशित ; पहले 
साप्ताहिक थी, अब मासिक 
है ; वा० मू० ७) ; श्रीधर्म- 
पाल गुप्त, भास्कर, संपादक 
हैं ; प०--जामा मस्जिद, 
दिल्ली । 

लोकयुद्ध, साप्ताहिक-- 
साम्यवादी प्रसिद्ध पत्र ; 
१६४२ से प्रकाशित ; एक 
प्रति का मूल्य दो आना ; 
ओऔगंगाधर अधिकारी प्रधान 
संपादक हैं; प०--१६० बी० 
आर० के० विक्डिगस, खेत- 
बाड़ी, मेनरोड, बंबई ४। 

लोकमासन्य, साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीयपत्र ; कई वर्षों से 


प्रकाशित ; वा० मू० ६); , 


कई सुयोग्य विद्वानों का 
सहयोग प्राप्त है ; पृ०-- 
दिल्ली । 
. लोकवाणी, साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीय पत्र ; स्व० श्रीजमना- 
लाल बजाज की स्मृति में 
१९ फरवरी १६४२ में स्था- 
पित ; बा० मू० ९) ; भूत० 
संपा०--देवीशंकर तिवारी ; 
इस समय ओपूर्यचंद्र जेन 
और श्रीराजव्रशंकर. भट्ट 
संपादक हैं ; प०--जयपुर 
सिटी । 

लोकवाणी, साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीय पत्र ; १६४२ से 
प्रकाशित ; बा० मू० ७) ; 
आरंभ से ही श्रीमदनमोहन 
मिश्र संपादक हैं ; प०-- 
कुंडरी, लखनऊ । 

चतमान, दैनिक--प्रसिद् 
पत्र ; कई वर्षों से प्रकाशित ; 
ओऔरामशंकर अवस्थी आरंभ 
से ही संपादक हैं ; प०-- 
चतंमान पेस, सिविल लाइस, 
कानपुर । 

विक्रम, सासिक--हिंदू- 


(३६६ ) 


संस्कृति का एकमात्र पोषक- 
पत्र ; १६४० से प्रकाशित ; 
वा० मूं० ४॥) ; प्रारंस में 
हिंदी के यशस्वी लेखक श्री 
वग्मर संपादक ये ; अब 
ज्योतिषाचाये श्रीसूर्यंनारायण 
व्यास हैं ; प०--उज्जेन । 
विशाल भारत, कल- 
कत्ता--स्थानीय.. सर्वश्रेष्ठ 
मासिक ; स्व० शरामानंद 
चटरजी द्वारा संचालित ; 
कई चर्ष तक पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने सफलतापूर्वक 
घंपादव किया ; अब प७० 
श्रीरामशर्मा हैं ; चतुर्वेद्ीजी ने 
अनेक आंदोलनों के द्वारा इसे 
बढ़ा लॉकमिय बना दिया 
था ; शर्मांजी उसी पद को 
निभाने में, अयनशील हैं ; 
आझ्रामोपयोंगी बातों , के साथ- 
साथ साहित्य-संबंधी ल्लेख भी 
रहते हैं ; वा० मू० ६) है। 
लविश्वमारताों पत्रिका, 
अ्रमासिक--शांतिनिकेतन की 
एकमात्र साहित्यिक पत्रिका; 
१६४२ से प्रकाशित ; श्री- 


हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रधान- 
संपादक हैं ; प०--हिंदी- 
भवन, शांतिनिकेतन, बोलपुर, 
यंगाल । 

विश्वमसित्र, मासिक-- 
सामथिक समस्याओं पर 
विचार करनेवाला अधिद 
राजनीति-प्रधान पत्र; श्री- 
मूलचंदुजी अअचाल संचालक 
हैं; वा० मू० ६] है; प०-- 
कलकत्ता । 

विश्ववाणी, मासिक--- 
अखिद्ध मालिक पन्निका ; 
श्रीसुंदरलाल द्वारा संचालित; 
वा० मू० ६) ; श्रीविश्वंभर 
नाथ पधंपादक हैं ; प०--- 
साउथ मल्ाका, प्रयाग 

चीणा, माप्तिक-भ्रसिद्ध 
साहित्यिक पत्रिका ; १६२६ 
से प्रकाशित ; आरंभ से 
श्रीकालिक़राअसाद दीचित 
कुसुमाकर' संपादक ये ; 
हक श्रीकमलाशंकर मिश्र 
सपादक है ; वा० म॒० श।) 
प०--म्रध्यमारत हिंदी 
साहित्य समिति इंदौर | 


( ३७० ) 


वकटेश्वर समाचार, 
साप्ताहिक--संभवतः हिंदी का 
सबसे प्राचीन, समाहत राष्ट्रीय 
पत्न ; निरंतर प्रकाशित ; कई 
असखिद्ध साहित्यिक संपादक 
रह चुके हैं ; इस समय भ्री- 
हरिकृष्ण जौहर, ओऔीराज- 
बहादुरसिंहद आदि संपादक 
हैं; प०--बंबई । 

शांति, 
उपयोगी पत्रिका ; अक्टूबर 
१६३० से संचालित ; वा* 
मू० ३) ; प्रधानसपादक श्री 
चासुदेव चर्मा एवं संचालिका 
सुश्री शांतिदेवी ; पृ०-- 
मोहनलाल रोड, लाहौर । 

शिशु, मासिक--बालो- 
पयोगी सुंदर पतन्न ; १६१६ से 
प्रकाशित ; ,स्व० भीसुद्शना- 
पाये द्वारा संस्थापित ; इस 
समय श्रीसोहनज्ाल द्विवेदी, 
एस० ए० संपादक हैं ; वा० 
मू० २) ; प०--शिजु-प्रेस, 
प्रयाग । 

शिक्षा, मासिक--शिक्षो- 
पयोगी सचिन्र पत्रिका ; 


मासिक--स््री-- 


नी 


.१६४$ में संचालित ; वा० 


समृ० ४॥) ; प्रधान संपादक 
श्रीरामेश्वर “करुण' हैं; प०-- 
सामयिक साहित्य सदन, 
चेबरलेन रोड, लाहौर | 
शिक्षा खुधा, मासिक-- 
शिक्षा-साहित्य की मासिक 
पतन्निका ; १६३४ से स्थापित ; 
कई सुयोग्य विद्वानों द्वारा 
संपादित ; इस समय श्री- 
गोचिंददास व्यास “विनीत' 
संपादक हैं; प०--गुप्ता बादस॑ 
मंडी धनौरा, मुरादाबाद । 
शुभचितक, भद्धंसाप्ता- 
हिक--प्रसिद्ध राष्ट्रीयपन्न ; 
कई वर्षों से निरंतर प्रकाशित; 
पहले साप्ताहिक था अब 
अद्धंसाप्ताहिक है $ प०-- 
जबलपुर । ॒ 
ओऔरंगनाथ, साप्ताहिक-- 
धार्मिक पत्र ; १६४२ में 
स्थापित ; ओऔमुरल्लीधराचार्य 
और श्रीबलदेव शर्मा संपादक; 
चा० म्‌० ३); प्‌ृ०--भिवानी, 
हिसार, पंजाब । 
श्रीस्वाध्याय, ्रैमासिक-- 


( ३७१ ) 


धार्मिक विचारों से ओत-प्रोत 
साहित्यिक पत्र ; ३० जनवरी 


१६४१ से प्रारंभ ; वा० मू० 


२) ; सुप्रसिद, विद्वान श्री 
पं० हरदेव शर्मा त्रिवेदी 
संपादक एवं व्यवस्थापक हैं ; 
प०--श्रीस्वाध्याय. सदन, 
सोलन, पंजाब । 

सज्ञनी, मासिक--कहानी 
प्रधान पत्रिका $ १६४४ से 
प्रकाशित ; वा० सु० ४) ; 
श्रीनरसिहरास शुक्कू संपादक 
हैं; प०--मनोर॑जन पुस्तक- 
माला, जाजंटाउन, प्रयाग। 

सनातन, त्रेमासिक-- 
धार्मिक पत्र ; १६४२ से 
प्रकाशित $ वा० मु० १); 
संपादक-संडल में श्री शाह 
गोवर्धनलाल पं० मोतीलाल 
शास्त्री, पं० सत्यनारायण 
सिश्न, पं० नित्यानंद शास्त्री, 
पं० शठकोपाचार्य हैं ; अवबै- 
सनिक संपादक थी पं० 
संपतकुमार मिश्र हैं; प०-- 
जोधपुर। 

सम्मेलन पत्रिका, त्रेसा- 


सिक--असिद्ध साहित्यिक 
पत्रिका ; सम्मेलन के स्थापन 
काल के समय से प्रकाशित ; 
चा० मू० १) ;, श्रीज्योति- 
प्रसाद सिश्र प्रधान संपादक 
हैं ; प०--प्रयाग । 
सरस्वती, प्रयाग--हिंदी 
की कदाचित्‌ सबसे पुरानी 
मासिक पत्निका ; १८६६ में 
प्रकाशित ; प्रथम दो वर्ष तक 
पॉच संपादक रहे ; तीसरे 
वर्ष बाबू ( अब रा० ब०, 
डाक्टर ) श्यामसुंदर दास ने 
संपादन किया ; पश्चात्‌ 
पंडित महावीरप्रसाद हविवेदी 
संपादक हुए ; उन्होंने उसे 
अत्यंत लोकप्रिय किया ; कुछ 
समय तक उनके साथ श्रीपदुम- 
ज्ञात पुन्नालाल बरुशी रहे ; 
फिर पं० देवीदत्त शुक्ल और 
ठाकुर श्रीनाथसिंद ने काम 
सम्दाल्रा ; शुक्‍्लजी के साथ 
आज श्रीउमेशचंत्र देव काम 
कर रहे हैं ; प्रधानतः साम- 
यिक समसस्‍्याएँ और जानकारी 
बढ़ानेवाले लेख छइपते हैं ; 


( रे०२ ) 


प्रचार-साहित्य अ्रधिक रहता 
है; वा० मू० ४॥) है। 

स्वतंत्र, साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीय एवं निर्भीक लिचारों 
से ओत-मरोत ; स्व० जग- 
दीशनारायश रूसिया की 
स्ट्ृति में प्रकाशित ; १६२९ 
में स्थापित ; आधिक स्थिति 
संतोपप्रद ; श्रीबनारसीदृत्त 
शर्मा 'सेवक' अधान संपादक 
हैं ; प०--स्वतंत्र जरनल्स 
लिमिटेड, कॉसी । ; 

खुदशेन, . साप्ताहिक-- 
प्रसिद्ध पत्र ; कई वर्षों से 
प्रकाशित ; वा० भू० पहले 
३) अब ९) ; कई सुयोग्य 
व्यक्ति संपादक रह चुके हैं; 
प०--एटा । 


खंसार, दैनिक--नच- 


प्रकाशित श्रेष्ठ राष्ट्रीय पत्र ;: 


१६४३ से प्रकाशित ; आज 
के यशस्वी संपादक श्रीवाबू- 
राव विष्णु पराइ़कर इसके 
संपादक हैं; इसका साध्ाहिक 
संस्करण भो बढ़ी सजधज से 
प्रकाशित होता है ; प०-- 


गायघाट, बनारस । 
दल, मासिक--प्राम- 
सुधार संबंधी एक मात्र 
मासिक; १६३६ से प्रकाशित; 
प्रारंभ से ही श्री ठाकुर 
ओनाथसिंह प्रधान संपादक 
है; वा० मू० ४७) ; इसका 
उदू' संस्करण भी प्रकाशित 
होता है ; प०-इंढियन- 
प्रेस, अयाग । 
हलचल, साप्ताहिक-- 
जमींदारों का एक मात्र पत्र ; 
लगभग ६ वर्षो से प्रकाशित ; 
वा० मू० ९) ; श्री आर० 
के० उपाध्याय प्रधान संपादक 
हैं; प०--हलचल प्रेस, गोंडा। 
दिदीविश्वभारती, 
त्रेमासिक--शाव-विज्ञान का 
परिचय देनेवाली एकमात्र 
पन्निका; १६३६ से प्रकाशित; 
अब तक २० खंड अकाशित 
हो चुके हैं ; अ्रति खंड का 
मूल्य २) हैं; रायसाहब पं० 
श्रीनारायण चतुर्वेदी एस० ए० 
और श्रीकृष्ण वतलभ' द्विवेदी 
बी० एू० प्रधान संपादक हैं; 


( ३७३ ) 


सहयोगी संपादक मंडल में 
कई विद्वानों का सहयोग है; 
प०--चारवाग, लखनऊ । 

दिद्धुस्तान,.. दैनिक-- 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र ; कई वर्षों 
से अकाशित ; अखिदछ साहित्य 
सेवियों द्वारा संपादित ; इस 
समय श्रीमुकुटबिहारी स्थाना- 
वन्न संपादक हैं ; पं०-- 
दिरली । 

हिह्दुस्तानी, त्रेसासिक-- 
प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका ; 
क्गसग दस वर्षों से अ्रका- 
शित ; भ्रीरामचंद्ध टंडन एस ० 
४०, एल-एल० यबी० संपादक 
हैं; प०--भ्रयाग । 

दिदू, साधाहिक--दिदू- 
राष्ट्र का समर्थक पुकमात्र 
पत्र : १६३६ से आदरणीय 
भाई परमानद द्वारा संस्था- 
पित ; प्रारंभ से ही श्री- 
हरिदिचंत्र विद्यालंकार संपादक 
हैं; प०--रीडिंग रोड,दिलली | 

दिदू ग्रदरुथ, सासिक-- 
ऋपने चिषय का पएकमान्र- 


पत्र ; १६४० हें अकाशित ; 
चा० सू० ३); भ्रोदेवकीनं दन 
बंसल संपादक है ; प०-- 
मधुर मंदिर, दाथरस । 

हुकार,  साप्ताहिक-- 
राष्ट्रीयपत्र; कई वर्षों से प्रका- 
शित्त हो रहा है; प०---पटना । 

होनदार, पाक्षिक--बालो- 
पयोगी पतन्न ; १६४४ से 
प्रकाशित ; चा० म्‌ू० ३); 
श्रीध्रेमनारायण ट्रंडन, एस० 
ए० अधघान संपादक हैं ; 
प०--विद्या्म दिर चौक, 
लखनऊ । 

ज्ञाज - धर्म सरेश', 
मासिक--छचन्नियों मे जाग्रति 
उत्पन्न करनेवाला एकमात्र 
मासिक ; जनवरी १६४२ से 
संचालित ; वा० मूँ० ३); 
आर्थिक स्थिति संतोषप्रद ; 
भूरसिंह राठौर संपादक है.; 
पहले जोधपुर * से निकलता 
पर अब जयपुर से प्रकाशित ; 
घ०--हात्न - धर्म साहित्य-' 
संदिरि, जयपुर । 


चौथा खंड समाप्त 


हिंदी-सेवी-संसार 
( ड ) खंड 
हिंदी के प्रमुख पुरस्कार 


पद्क 


(_३७६ ) 


( के ) काशी नागरी प्रचारिणी. सभा की 
ओर से दिए जानेवाले पुरस्कार ओर पदक 


उत्तम और मौलिक अंथ- 
कर्ताओ को जो पुरस्कार और 
पदक सभा दिया करती है, 
डनकी निधियों ट्रेजरर, चैरि- 
टेबन्न एंडाउमेंट्स, संयुक्रमांत 
के पास जमा थीं; पर इस चष 
भारत-सरकार ने नवीन 
विधान के अनुसार उन्हें 
अपने संरक्षण में कर लिया 
है। उक्त निधियों के ब्याज से 
ये पदक और पुरस्कार दिए 
जाते हैं । 

विभिन्न पुरस्कार-पदकों की 
समुचित नियमाचली का 
निर्माण करने के तिये सभा ने 
इस वर्ष एक उपसभिति बना 
दी है, जिसके हारा निर्मित 
रत़्ाकर-पुरस्कार की नियसा- 
बल्ली सभा की प्रबंध समिति 
के विचाराधीन है । शेष 
पुरस्कार-पदुकों के लिए भी, 
आशा है,शीघ्र उपयुक्त नियमा- 
वलियाँ बन जायंगी और 


आगे से और अधिक व्यवस्था- 
पूवेंक इनका कार्य होगा । 

इस समय जिस प्रकार ये 
पुरस्कार और पदक दिए जाते 
हैं, उसका विवरण निरन- 
लिखित है । ' 


' (१) बलदेवदास बिड़ल़ा 


पुरस्कार--भीमान्‌ राजा 
बलदेवदास विंडला की दी 
हुई निधि से २००) का यह 
पुरस्कार सं० १६६७ से 
अध्यात्म, योग, सदाचार, 
मनोविज्ञान और दर्शन के 
सर्वोत्तम अ्ंथ पर प्रति चौथे 
वर्ष दिया जाता है। सं० 
१६६७ तक की विचारार्थ 
आ्राप्त रचनाओं में निर्णायकों 
की सर्स्मत के अनुसार सर्वे- 
श्रेष्ठ ऊति 'वाल-मनोविज्ञाना 
पर थद्द पुरस्कार इस वर्ष श्री- 
खालजी राम शुक्ल, एम० ए०, 
नी० टी० को दिया गया। 
आगामी पुरस्कार १ माघ 


( ३७७ ) 


६६६७ से २६ पौष २००१ 
तक पकाशित उपयु क् विषयों 
के सर्वोत्तम अथ पर दिया 
जायगा। 

(२) वहुकप्रसाद पुर- 
स्कार--२००) का यह 
पुरस्कार स्वर्गवासी राय 
बहादुर श्रीवहुकप्रसाद खन्नी 
की दी हुई निधि से सर्वोत्तम 
मौलिक उपन्यास या नाटक 
के लिये सं० १ ध्थ्८ से प्रति 
चौथे वर्ष दिया जाता हैं। १ 
माध सं० १६६४ से २६ पौष 
१६६८ तक की प्रकाशित 
विचारार्थ प्राप्त रचनाओं में 
निर्णयकों की सर्मात के 
अनुसार सर्वश्रेष्ट रचना 
“जारी” के लेखक श्रीसिया- 
रासमशरण गुप्त को इस वर्ष 
यह पुरस्कार दिया गया । 
अगला पुरस्कार १ माघ १ ध्श्८ 
से २६ पौष २००२ तक की 
प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर 
दिया जायगा | 

(३) रत्नाकर पुरसुकार- 
( १ ) स्वर्गवासी श्रीजगन्नाथ- 


दास रजाकर की दीं हुई निधि 
से २००) का यह पुरस्कार 
ब्रजसाषा के सर्वोत्तम अंथ के 
लिए प्ल॑ं० १६६८ से प्रति चौथे 
चर्ष दिया जाता है। १ माघ 
१६६४ से २६ पौप १६६४८ 
तक की प्रकाशित पुस्तकों पर 
विचार किया जा रहा है। 
अगला पुरस्कार १ माघ 
१६६८ से २६ पौष २००२ तक 
की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तकपर 
सं० २००२ में दिया जायगा । 

(४ ) रत्नाकरपुरस्कार 
( २ )-यह दूसरा रज्लाकर- 
पुरस्कार भी २००) का है। . 
यह पुरस्कार ब्रजभाषा के 
सदश हिंदी की अन्य भाषाओं 
( यथा डिंगल, राजस्थानी, 
अवधी, वुंदेलखंडी, भोजपुरी, 
छुत्तीसगढी आदि ) की सर्वो- 
कम रचना अथवा सुसंपादित 
अंथ के ज्षिए प्रति चौथे वर्ष 
दिया जाया करेगा। इस बार 
यह पुरस्कार $ माघ १ ६६४से 
२६ पौष १६६६ तक प्रकाशित 
सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया 


हु 


( देज्घ ) 


जानेवाला है । 

( ५ ) डाक्टर छन्नूलाल 
पुरस्कार श्रीरामनारायण 
मिश्र की दी हुईं निधि से 
२००) का यह प्रस्कार 
विज्ञान-विपयक सर्वोत्तम अंथ 
पर अति चौथे वर्ष दिया जाया 
करेंगा । आयामी पुरस्कार १ 
माघ १६८६६ से २६ पौय 
२००० सक की अकाशित सर्वो- 
सम पुस्तक पर सं० २००० में 
दिया जाया | 

(5) जोघर्सिह्द पुररुकार- 
डदयपुर के स्व॒र्यवासी मेंडता 
जोबसिंह की ढी हुई विधि 
से २००) का यह पुरस्कार 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक अंथ के 
लिये प्रति चौँथे वर दिया 
जाया करेंगा । आयामी 
पुरस्कार 4 माथ सं० २००१ 
से पौँप २६ सं० २००४ तक 
की अकाशित सर्वोत्तम पुस्तक 
परं॑ सं० २००४ में दिया 
लायगा । 

(७) विनायक नंद- 
शुकर मेंदता पुरस्क्ार-- 


हिंदी के परम भक्त और भार- 
तीच संन्छृतिके अनन्य उपासक 
स्वंवासी श्रीविनायक नंद- 
शंकर मेहता की ऋ्छति में 
घुक पुरस्कार दिए जानें का 
निरचय हुआ हैं। पर इसकी 
व्यवस्था के लिये घन अपे- 
चित हैं। यथेष्ट द्वव्य आत्त 
होते ही यह पुरस्कार दिया 
जाने लगेगा । स्व० मेदताली 
के इृष्ट-मित्रों और हिंदी-प्रेमियरों 
से अनुरोध हैं कि वे इसके 
लिए धन से सभा की सहायता 
करे । 

(८ ) डा० दीरालाल 
स्वर्ण पदक--स्वर्गंवासी राय 
बहादुर ढा० हीरालाल की दी 
हुई निधि से एक स्वर्ापदक 
सभा द्वारा पुरातत्त्य,मुद्राशास्त्र, 
इंडॉलोली, सापा-विज्ञान ठथा 
शपीआएी संबंधी हिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम मौलिक 
पुस्तक अथवा दवेषयापूर्य 
निर्बंब पर म्त्ति दूसरे वर्ष 
दिया जाता हैं। अगला पदक 
$ वैशाख ध्व से ३६० चैत्र 


( ३७६ ) 


१६६६ तक की प्रकाशित सर्वो- 
त्तम 'पुस्तक या निबंध पर 
सं० २००० में दिया जायगा। 

(६) डिवेदी स्वण- 
पद्क--स्वर्गीय आचार्य श्री 
महाचीरप्रसाद ट्विवेदी की 
अदान की हुई निधि से प्रति 
वर्ष यह स्वर्ंपद॒क हिंदी मे 
सर्वोत्तम पुस्तक के रचयिता 
को दिया जाता है । निर्णायकों 
की स्व॑-सम्मति से इस वर्ष 
यह पदक श्री राय कृष्णदास 
को उनकी “सारत की चिन्न- 
कल्षा” नामक पुस्तक पर दिया 
जायगा। 

(१०) छुधाकर पद्‌क-- 
स्वर्गीय... श्रीगौरीशंकरप्रसाद 
ऐडवोकेट की दी हुई निधि से 
यह रौप्य-पदक बदुकप्रसाद 
पुरस्कार पानेवाले सजन को 
दिया जाता है। 

(११ ) ग्रीब्ज पदंक-- 

ओऔरामनारायण मिश्र' की 
दी हुई निधि से यह रौष्य- 
पदुक ढा० छुन्नूलाल पुरस्कार 
पानेवात्षे सजन -को दिया 


जाता है । 

( १५ ) राधाक्ृष्णुदास 
पद्क--श्रीशिवमअसाद गुप्त की 
दी हुई निधि से यह सौप्य- 
पदक रल्ाकर पुरस्कार सं० $ 
पानेवाले सजन को दिया 
जाता है। 

(१३) वलदेवदास 
पदक--भ्रीज्रनरक्दास वकील 
की दी हुई निधि से यह रौष्य 
पदक रत्लाकर पुरस्कार खं० २ 
आप्त करनेवाले सजन को दिया 
जाता है। 

( १४ ) गुलेरीपदक-- 
स्वर्गीय. श्रीचंद्रधर. शर्मा 
गुछतेरी की स्ट्वति में श्रीजगद्धर 
शर्मा गुल्लेरी की दी हुई निधि 
से यह रौष्य-पदक जोघर्सिहद 
पुरस्कार पानेवाले सजज को 
दिया जाता है । 

( १४ ) रेडिये पदक-- 
स्‍्व० रेंडिचे महोदय बनारस के 
कसक्दर थे तथा सभा को 
प्रत्येक कार्य में प्रोत्साह सह- 
योग अदान करते ये। सभा- 
भवन के लिए वर्तमान भूमि 


( बम ) 


उन्हीं की कृपा से श्राप्त हुई 
थी। उन्हीं की स्टति में यह 


पदक बिडला पुरस्कार पाने- 
वाले सजन को दिया जाता है। 


( ख.) सम्मेलन की ओर से दिए जाने वाले 
पुरस्कार 


(१) मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक--प्रति वर्ष १२००) 
का यह पुरस्कार हिंदी की 
किसी मौलिक रचना के 
सम्मानार्थ दिया जायगा ; 
श्रीगोकुलचंद रेस इस पारि 
तोषिक के दाता हैं; इसका 
प्रारंभ संवत्‌ १६७४६ में हुआ; 
अब तक इन विद्दानों को यह 


पुरस्कार मित्र चुका है-- , 


पदुमसिंह शर्मा को “बिहारी 
सतसई” पर १३७३ में; 
गौरीशंकर दीराचंद ओमा को 
्रच्चीन लिपिमाला' पर 
१६८० में ; प्रो० सुधाकर को 
“भनोविज्ञान! पर १९८२ में 

जिलोकीनाथ वर्मा को हमारे 
शरीर की रचना पर १६४८३ 
में ; (वियोगी हरि! को 'भीर 
सतसई' पर १४८४-४९ में ; 
प्रो० सत्यकेतु को “मौर्य 


साम्राज्य का इतिहास” पर 
१६८६ में ; गंगा असाद उपा- 
ध्याथ को “आस्तिकवाद! पर 
१६८७ में ; ढा० गोरखप्रसाद 
को "फोटोग्राफी की शिक्षा! | 
पर १४८८ मैं ; डा० मुकुरद- 
स्वरूप को 'स्वास्थ्य-विज्ञानँ 
पर १६४०६ में; जयचन्द विद्या- 
लंकार को भारतीय इतिहास 
की रूपरेखा पर १६8६० में; 
चन्वावत्ीी लखनपाल को 
भशिक्षा मनोविज्ञान पर १६६१ 
में ; स्व० रामदास गौड़ को 
“विज्ञान हस्तामलक' पर 
१६४२ में ; अयोध्यासिह 
उपाध्याय को “प्रियप्रवास” पर 
१६६३ में ; मैथिलीशरण गुप्त 
को 'साकेत” पर १६६३ में; 
स्व०्जयशंकरप्रसाद को कामा- . 
यनी' पर १६६४ में ; स्व० 
पं० रामचन््र शुक्ल को 


( दे८३ ) 


'वितार्माण पर १६६४ में; 
वासुद्रेव उपाध्याय को “गुठ् 
साम्राज्य का इतिहास” पर 
१६६६ में; श्रीसम्पूर्णा नन्‍दु को 
बसमाजवाद' पर १६४७ में ; 
शअआीवलदेव उपाध्याय को 'भार- 
तीय दुशन' पर धश८८ में। 
(५२) सेकसरियॉ-- 
महिला -- पारितोषिक-- 
प्रत्ति वर्ष ४००) का यह 
पुरस्कार किसी महिला की 
रचित हिंदी की मौलिक 
रचना पर दिया जायगा । 
श्रीसीताराम सेकसरिया 
इस पारितोषिक के दाता हैं । 
इसका प्रारंभ संबत्‌ १६८८ 
से हुआ । यह पुरस्कार श्रीमती 
सुभवाकुमारी चौहान को 
भुकुल”' पर १६८८ में ; 
दूसरी बार फिर उन्ही को 
भैबखरे मोती” पर १६८६ में ; 
चन्व्रावती लखनपाल को 
पृद्धयों की स्थिति! पर १६६० 
में; महादेवी वर्मा को 'नीरजा! 
पर १६६९ में ; रामकुमारी 
चौहान को “निःश्वास! पर 


१६६३ में ; दिनेशनंदिनी 
चोरस्या को 'शबनमों पर 
१६६४ में ; सूर्यदेवी दीक्षित 
विदुषी उषा को “निर्भेरियी' 
पर १६६४ में ; तोरनदेवी 
शुक्ल लली को जागृति” पर 
१६६६ में ; सुमिन्नाकुमारी 
सिनहा को “विहागो पर 
१६६७ में ; तारादेवी पाण्डेय 
को आभा! पर ॥ध्ष्८ में 
सित्ञ चुका है । 

(३ ) घुरारका पारितो- 
घिक--प्रति वर्ष ४००) का 
यह पुरस्कार समाजवाद विषय 
पर हिंदी की किसी मौलिक 
रचना के सम्मानाथ दिया 
जायगा; श्रीवसंतलाल मुरारका 
इस पारितोषिक के दाता हैं ; 
इसका आरंभ संचत्‌ १६६४ से 
हुआ ; अब तक इन चिद्दानों 
को यह पुरस्कार मिल चुका 
है-भ्रीसस्पूर्णानंद को 'समाज- 
चाद! पर १६४४ से ; शी“ 
अमरनारायण अग्रवाल को 
'पम्ताजवाद पर १६६५ से; 
श्रीराहुल सांकृत्यायन को 


( इै८२ ) 


सोवियत भूमि' पर ३३६६ 
में ; औरामनाथ सुमन को 
गांधीवाद की रुपरेंखाः पर 
१६६८६ में । 

(४) रत्नकुमारी पुर- 
स्कार--अति वर्ष २१०) का 
यह पुरस्कार हिंदी के किसी 
मौलिक नाटक के सम्सानायथ 
दिया जायगा ; श्रीमती रत्न- 
कुमारी इस पारितोषिक की 
दान्नी हैं ; इसका प्रार म-संवत्‌ 
१88९ से हुआ; श्रीसेठ 
गसोविददास को उनके नाइक 
ध्रकाश” पर संवत्‌ १६४७ में 
और श्रीहरिकृष्ण 'प्रेमीः क्रो 
“स्वप्नमंग' पर संवत्‌ १६६८ में 
यह पुरस्कार मिला है । 

( ४ ) भ्रीराधामोहन 
गोकुलजी पुररुकार--अति 
वर्ष २९०) का यह पुरस्कार 
“समाजसुधार' विषय पर हिंदी 
की किसी मौलिक रचना के 


सम्मानाथ दिया जायगा ;. 


यह पुरस्कार राधामोहन यो- 
कुलजी की स्थ्वति मे दिया है; 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६६५ से 


हुआ ; श्रीसत्यदेव विद्या्ंकार 
को 'परदा"नासकपुस्तक पर सं० 
१६६६ में और श्रीरामनारायण 
यादवेदु, को भारत का दलित 
समाज”! पर १६६४८ में यह 
पुरस्कार दिया जा चुका है। 
(६ ) नारंगपुरस्कार-- 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की 
ओरे से प्रति वर्ष ३००) का 
यह पुरस्कार पंजाबनिवासी 
किसी हिंदी कवि को “भार- 
तीय संस्कृति! विषय पर 
उसकी रचित उचश्चकोदि की 
कविता के सम्मानार्थ दिया 
जायगा; कविता कम से कम 
१०० पंक्षियों की अ्रवश्य 
होना चाहिए; पंजाबनिवासी 
शब्द से उस व्यक्ति का बोध 
होगा जिसका जन्म पंजाब सें 
हुआ हो भौर जो साधारणतः 
उसी भ्रांत में रहता हो ; भ्री- 
गोकुलचंद नारंग इस पारि- 
तोषिक के दाता हैं ; इसका 
प्रारंभ संवत्‌ १६8९ से हुआ; 
श्रीकाशीराम शास्त्री पथिक 
को 'भुक्किगान! नामक कविता 


( 3८३ ) 


पर यह पुरस्कार संवत्‌ १६६८ 
में दिया गया । 

(७ ) गोपालपु ररुकार- 
सम्मेलन के अधिवेशन मैं प्रति 
वर्ष ५०० रुपए का गोपाल 
पुरस्कार! हिंदी की किसी 
खोजपूण मौक्तिक झअक्वेत 
सिद्धांत के आधार पर लिखी 
हुई. आचार शास्त्र-रचना 
( डाप्ना(5 ) के सम्मा- 
नाथ दिया जायगा ; श्रीराम- 
गोपाल सेहता इस पुरस्कार के 


दाता हैं ; इसका आरंस 
२००० संवत्‌ से हुआ | 

(८) जैन -पारितोषिक-- 
सम्मेलन के अधिवेशन में प्रति 
वर्ष ४०० रुपए का “जैन- 
पारितोषिक'! आमोद्योग विषय 
पर हिन्दी कीं किसी मौलिक 
रचना के सम्मानाथ दिया 
जायगा ; श्रीघर्मचंद सरावगी 
इस पारितोषिक के दाता हैं। 
इसका आरंभ संबत्‌ १६६७ 
से हुआ। 


सम्मेलन के सभी पुरस्कारों के विशेष नियम 


(१) पुरस्कार सम्मेलन के 
अधिवेशन में दिया जायगा 
अथवा अधिवेशन मे पारितो- 
पैक पाने के अधिकारी का 
नाम प्रकट कर दिया जायगा। 

याद किसी कारणवश कोई 
अधिवेशन के अवसर पर 
पारितोषिक लेने के लिए उ4- 
स्थित न हो सके तो अमाण- 
पत्र और पारितोषिक का 
रुपया स्थायी समिति के किसी 
अधिवेशन में दे दिया जायगा । 


प्रमाणपत्र पर तिथियाँ आदि 
वहीं रहेंगी जिस तिथि को 
सम्मेलन हुआ करेगा | 

संकलित, संग्रहीत और 
अनुवादित अंथ मौलिक रचना 
के अंतर्गत न समझे जायेंगे 
परन्तु स्वतंत्र रूप से सिद्धांत 
स्थापित करनेवाली बव्याख्याएँ 
मौलिक रचना की श्रेणी में 
रक्‍खी जायेगी । 

(३) पूरा पारितोषिक एक 
लेखिका को मिल्लेगा। एक 


( इझ४ ) 


से अधिक लेखिकाओं में बॉटा 
न जायगा | 


(३ ) पारितोषिक पाने- 


चाले लेखक या लेखिका को 
पारितोषिक के साथ सम्मेलन 
के अवसर पर एक प्रमाण- 
पत्र भी दिया जायगा। 
(४) अ्रतिवर्ष स्थायी 
समित्ति द्वारा अ्रत्येक पारि- 
त्तोषिक-समिति! का संगठन 
हुआ करेंगा । इसमें कुल 
पाँच सदस्य रहेंगे, जिनमें 
शुक दाता या उनके कोई प्रति- 
निधि अवश्य होगे। पारि- 
तोपिक-समिति नियमानुसार 
पारितोपिक-सबंधी सब अबंध 
करेगी । समिति का अधिवेशन 
दो सदस्यों तक की उपस्थिति 
में हो सकेगा । पत्र द्वारा 
आई हुई अन्य सदस्यों की 
सम्भतियों भी ग्राह्म होंगी । 
(४ ) सब विषयों की 
रचनाओं पर पारितोषिक देने 
के लिए विचार किया जायगा। 
( ६ ) यदि किसी रचना 
के सम्बन्ध में किसी ब्यक्ति 


की इच्छा हो कि उस पर 
पारितोषिक के लिए विचार 
किया जाय तो उनका कर्त्तव्य 
होगा कि उसकी सात श्रतियाँ 
सम्मेल्षन-कार्यालय में निश्चित 
तिथि से पहले भेज <ै.। सब 
पुस्तक सम्मेलन की सम्पृत्ति 
होंगी । 

नोट--.धुस्तक पहुँचने को 
अन्तिम तिथि ३१ बैेशास्र 
( सौर ) है। प्रतिवर्ष सम्मे- 
लगन कार्यालय में इस तिथि 
तक पुस्तक पहुँच जाये । 

(७ ) पारितोषिक के लिए 
केवल जीवित लेखक-“लेखि- 
काओं की रचनाओं पर घिचार 
किया जायगा । किन्तु यदि 
किसी की पुस्तक सूची में 
आ जाने के पश्चात्‌ उसका 
देहावसान हो जाय तो भी 
डसकी रचना पर विचार 
किया जातगा और यदि 
पुरस्कार अदान करने का 
समिति निश्चय करें, तो 
उसके उत्तराधिकारी को 
दिया जायगा । 


( इधर ) 


(८ ) निश्चित तिथि से 
१९ महीने से अधिक पहले 
की प्रकाशित रचनाओं पर 
विचार न किया जायगा | 
प्रत्येक रचना पारितोंषिक के 
लिए केवल एक बार भेजी जा 
सकेगी । हि 

( ६ ) पुरस्कार-निणंय के 
लिए पॉच निर्णायक पारि- 
तोषिक-समिति बियुक्न करेरी। 


नियुक्ति से पहले विद्वानों 


और विदुषियों के नाम समा- 
चारपन्नों में ्रकाशित सूचनाओं 
द्वारा मॉगे जायेंगे। उसके 
बाद समाचारपन्नों में अथवा 
अन्य रीति से प्रस्तावित नामों 
पर चिचार कर समिति निर्णा- 
यको की नियुक्ति करेगी। 
(१०) पएरितोषिक-समिति 


का कोई सदस्य निर्णायक 


नहीं दो सकेगा । 

(११) पारितोषिक-समिति 
तथा निर्यायकों में कोई भी 
ऐसा लेखक या अकाशक न 
रह सकेगा, जिसकी लिखित 


या प्रकाशित रचना पारि- 


तोधषिक के लिए विचारार्थ 
आई हो। ह 

(११) जो पुस्तकें विचारा्थ 
कार्यालय मे आयेंगी उन्तकी 
पहुँच प्रेपक के पास भेजी 
जायगी । 

(१३) पारितोषिक-समिति 
को अधिकार होगा कि वह 
निश्चित तिथि तक आई हुई 
पुस्तकों के अतिरिक्त अपनी 
ओर से भी पुस्तकें निर्णय के 
लिए निर्णायकों के सामने रख 
सके । 

(१४) पारितोषिक-समित्ति 
को यह अधिकार होगा कि 
आई हुई पुस्तकों में से किसी 
पुस्तक को अयोग्य ठहरा कर 
निर्णायकों के पास न सेजे । 

(१२) पारितोषिक-समित्ति 
को अधिकार होगा कि किसी 
वर्ष रचनाओं के आजाने पर 
यदि वह देखे कि कोई भी 
रचना पारितोषिक के योग्य 
नहीं है तो उस वर्ष पारि- 
तोषिक न दे । 

( १६ ) भत्येक वर्ष पारि- 


( शे८३६ ) 


तोषिक-समित्ति पॉच झलग 
अलग सूचियों कार्यात्षय में 
बनवाएगी । $--उपयु क्त 
जियम (६) के अनुसार आई 
हुईं रचनाओं की सूची । २-- 
नियम (३) का उल्लंघन कर 
आई हुई रचनाओं की सूची । 
ई--नियम (१४) के अनुसार 
अयोग्य ठहराई गई रचनाओं 
की सच्ची । ४७---४न रचनाओं 
की सूची जिन्हें नियम (१३) 
के अनुसार पारितोषिक-समिति 
ने अपनी ओर से निर्णायकों 
के सामने भेजने का निश्चय 
किया है। ९--उन रचनाओं 
की सूची जिन पर निर्णायकों 
को विचार करना है । 

इन सब सूचियों में श्थक्‌ 
कऋमसंख्या, रचना का वाम 
और रचचिता का नाम होगा। 
इनके अतिरिक्त उपयु क्व सूची 
१, २ और ३, में कार्यालय में 
पहुँच की तिथि तथा प्रेषक का 
नाम और पता. होगा। सूची 
३ और ४ में उपयु'क्व ज्यौरों के 
अतिरिक्त पारितोषिक-समिति 


के/निशेय की तिथि दज रहेगी। 
( १७ ) उपयु कपॉँववीं 
सूची तैयार हो जाने पर 
उसकी एक एक अति प्रत्येक 
निर्णायक॒के पास भेजी जायगी 
और सुविधानुसार निर्यायकों 
के पास रचनाएँ भेजने का 
अबन्ध किया जायगा | 

(१४८) पुस्तकों पर विचार 
करके प्रत्येक निर्शायक अपनी 
” सम्मति के अनुसार उनमें 
से एक सर्वोत्तम रचना 
चुन ्ेगा और पारितोषिक- 
समिति को अपनी सम्मत्ति 
की सूचना साधारणतः उस 
तिथि से दो मास के भीतर 
दे देगा जब उसकी पुस्तक 
प्राप्त हों । इसके अतिरिक्न 
प्रत्येक निर्यायक उन रचनाओं 
के नाम भी लिखेगा जो उसकी 
सम्मत्ति के. अनुसार उत्तमता 
में द्वितीय और तृतीय हों। 
निर्णायक इन तीनों रचनाओं 
पर आलोचनात्मक तथा तुल- 
नात्मक सस्मति देगा।..._ 
- (१६ ) सर्वोत्तम होने के 


( ३५७ ) 


सम्बन्ध में सबसे अधिक 
निर्णायकों की सम्मृतियाँ जिस 
रचना के पक्ष में होंगी उसकी 
लेखक - लेखिका पारितोषिक 
की अधिकारिणी होंगी । यदि 
लिर्यायकों की उन सस्म- 
तियों से जो रचनाओं के 
सर्वोत्तम होने के पत्त में हैं यह 
निण य न हो सके कि सत्ता- 
घिक्‍य किस एक रचना के पक्ष * 
में है तो उत्तमता में द्वितीय 
तथा तृतीय स्थानों के लिए 
आई हुई सम्मतियों से भी 
सर्वोच्तम रचना का नि य 
किया ज्ञा सकेगा। जैसे पॉच 
जिर्णायकों में दो ने एक रचना 
को सर्वोच्तम बताया और दो 
ने एक दूसरी रचना को और 
पाँचवें ने सर्वोत्त एक अन्य 
रचना को बताया तब उन 
पुस्तकों में जिन्हें दो दो प्रथम 
स्थान मिले हैं जिस पुस्तक 
को अधिक द्वितीय स्थान मिल्रे 
हैं उसके लिए मताधिक्य 
समझा जायया। इसी प्रकार 
आवश्यकता पढ़ने पर तृतीय 


स्थान सम्बन्धी सम्मति तक 
से मताधिक्य का निणय हो 
सकेगा | 

(२०) मताधिक्य का पता 
लगते हुए भी याद किसी 
रचना के सर्वोत्तम होने के 
पत्त में दो निर्णायकों से कस 
की सन्मति हो तो पारि- 
तोषिक-समिति को अधिकार 
होगा कि पारितोषिक दे वा 
नदे। है 

(२१) यदि पारितोषिक- 
समिति को उचित जान पढ़े 
तो वह निर्णायकों की सम्मति 
प्रकाशित कर सकेगी । 

( २२ ) यदि पारितोषिक- 
समिति उचित समझे तो 
विचारार्थ उपस्थित की गई 
किसी पुस्तक की प्रकाशित 
बक्षेखक-लेखिका के सम्बन्ध में 
यह जाँच कर सकती है कि 
उस पुस्तक को लिखने की 
योग्यता उक्त महिला में है 
अथवा नहीं। * 

( २३ ) यदि उपयु'क्ष 
नियमों के अनुसार किसी 


( शेम८ ) 


चर्ष पारितोषिक न दिया जा 
सके तो उस वर्ष पारितोषिक 
का रुपया स्थायी-समप्रित्ति के 
निश्चयानुसार किसी पुरुष या 


महित्रा की लिखी पुस्तक के 
छापने के सहायतार्थ था उच्च 
शिक्षा आप्त करनेके लिए दिया 
जा सकता है । 


विभिन्न पारितोषिक समितियाँ 


मंगलाप्रसाद॒ पारि- 
तोषिक समिति--सर्वश्री 
योकुलचन्दजी, रईस की गली, 
काशी; अमरनाथ झा, पयाग; 
चन्द्रशेखर वाजपेयी, प्रयाग ; 
सत्यप्रकाश, प्रयाग; रामग्रसाद 
त्रिपाठी, प्रयाग, संयोजक । 

सेकसरिया पारितोषिक 
समिति--सर्व श्री सीताराम- 
जी सेकसरिया, कलकत्ता; 
चन्द्रावती जिपाठी, अयाग ; 
भगवतीभअसाद, अयाग ; राम- 
नाथ सुमन, अयाग ; रास- 
प्रसाद ज्रिपाठी,  अयथाग,. 
संयोजक । 

सुरारका पारितोषिक 
समिति--स्वश्री वसन्तत्लाल 
मुरारका, कलकत्ता ; अमर- 
नारायण अग्रवाल, अयाग ; 
डा० रामनाथ दुवे, प्रयाग; 


श्रीनारायण चतुर्वेदी, प्रयाग ; 
दयाशंकर दुबे, श्रयाग, 
संयोजक । 
जेनपारितोषिक समिति- 
सर्वभी धर्मचन्दर सरावगी, 
ग्रामोद्योग संघ वर्धा के एक 
प्रतिनिधि, वाचस्पति पाठक, 
अयाग; डा० विश्वेश्वरप्रसाद, 
प्रयाग; दयाशंकर दुबे, प्रयाग, 
संयोजक । । 
राधामोहन पुरस्कार 
समिति--सर्वश्री राधामोहन 
गोकुलजी स्मारक समिति का 
एक प्रतिनिधि लघच्मी नारायण 
दीक्षित, प्रयाग; जगन्नाथप्रसाद 
शुक्ल, प्रयाग ; चन्धशेखर 
वाजपेयी, प्रयाग ; रामचन्द् 
टंढन, अयाग; संयोजक । 
ओऔरत्नकुमारी पुरस्कार 
खसमिति--सर्वभ्री रत्रकुमारी- 


( शेम& ) 


जी का एक प्रतिनिधि, सत्य- 
जीवन वर्मा, प्रयाग ; चन्द्रा- 
बी न्िपाठी, प्रयाग ; रृष्णु- 
देवप्रसाद गौड़, काशी ; राम- 
लखन शुक्ल, संयोजक । 
श्रीनारंग. पुरस्कार 


समिति--सर्वश्री गोकुलचंद 
नारंग, लाहौर; रामशंकर 
शुक्ल 'रसाल प्रयाग; रामनाय 
सुसन', प्रयाग; उद्यनारायणज 
तिवारी, प्रयाग ; रामलखन 
शुक्ल, प्रयाग, संयोजक । 


( ग ) देवपुरस्कार 


डिंदी-पेमी ओोरदानरेश 
प्रदत्त २००० ) का यह पुरस्कार 
शक चर्ष त्जभाषा और एक 
वर्ष खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ट 
काध्य पर दिया जाता है। 


डा० रासकुमार वर्मा, एस० 
ए०, पी-एच० ढी० को “चित्न- 
रेखा! पर तथा तीसरा श्री- 
श्यासनारायण पांढेय को 
उनकी 'हृददीघाटी” पर मिला 


प्रथम पुरस्कार श्रीदुलारेलाल- था , हिंदी का यह सबसे बढा 
जी भागव को उनकी दोहा- पुरस्कार है। 
वली पर मिला था; द्वितीय 
( घ ) अन्य पुरस्कार 

मध्य भारतीय हिंदोी- गौढ द्वारा लिखित हमारे 
साहित्य - समिति, गांव की कहानी? व “हमारे 
इंदौर की ओर से ४३) और सुधार और संगठन” नामक 
और ३५) के दो दो पुरस्कार पुस्तकों पर और द्वितीय श्री 
अतिवर्ष समिति के जन्मदाता. कृष्णदत्तजी पालीवाल द्वारा 
श्री डा० सरजूप्रसाद की स्दृति लिखित 'सेवा-मार्ग और सेवा- 


में दिए जाते है। इस वर्ष प्रथम 
पुरस्कार स्व० ओऔरामदास 


घर्मं) नामक रचना पर दिया 
गया । 


हिंदी-सेवी-संसार 
(च ) खंड 


सामयिक समस्याएँ 


१. दिदी की प्रगति 

२, जनपदीय कार्यक्रम 

३. साहित्य-क्षेत्र में विकेद्रीकरण 
४. हिंदी-विश्वविद्यालय 

४. चिदेशों में दिदी 

६. योजना की रूप-रेखा 


( ३६२ ) 


हिंदी की प्रगति 
ज्ञे०--श्रीहंंगालाल मालवीय 


हिंदी--भारतवर्ष को राष्ट्रभाषपा हिंदी--अवाधगति से निरंतर 
विकासोन्सुख है। उसके प्रबत्न श्रवाह तथा असार के सामने 
किसका साहस है जो जम सके । मज्ले ही अन्य भाषाएं राजनैतिक 
बल पर थोड़े समय के लिए हिंदी से होड़ कर लें पर उसकी 
सहज शाक्कि के सामने ; उनका नत-मस्तक होना अवश्य॑भावी है । 
हिंदी की व्यापकता, (लोकप्रियता तथा सुगमता निर्विवाद सिद्ध 
है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक चल्ले जाइए, सर्वत्र 
हिंदी का बोल-बाला सिल्लेगा । यह देश-व्यापकता-- विशेषरूप 
से उत्तर भारत में--उसे मिलती शौरसेनी अपभ्र श से जिसका 
प्रचार नवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक मध्यदेश तथा 
उसके संलग्न श्रांतों में रहा। 

कौन जानता था इस भावमयी नव-मूर्ति में इतनी शक्ति 
, शझायेगी कि वह समस्त भारत को आक्रांत कर लेगी । पर नहीं , 
उसमें थी देववाणी संस्कृत की अमरशक्ति और सहात्माओं का 
आशीवांद। उत्तरोत्त विकास होने लगा । हव के बाद जब 
भारत छिन्न-मिन्न हुआ उस समय हिंदी मध्यदेश भर राजस्थान 
के चारणों की जिहा पर घिलास करने लगी । पारस्परिक फूट 
या विदेशी आक्रमणों से इसका बालन भी न बॉका हुआ । 

बारहवीं शताब्दी में पृथ्वीराज के साथ-साथ आयों का राजनैतिक 
गौरव-सूय अवश्य अस्त हो गया पर हिंदी हिंदी ही बनी रही ! 
उसने आश्रय लिया उन राजाओं का जो अपने को आये और 
आयो की सभ्यता तथा संस्कृति का रक्षक समझते ये । इनका भी 
पतन हुआ । झब हिंदी के लिए एक्र ईश्वर को छोड़ अन्य कोई - 


( ६३ ) 


आश्रय न रहा । कबीर, सूर, तुलसी आदि साधुओं को शंगति से 
इंसके भाग्य का उदय हुआ । भले दिन कहते किसको हैं! 
विदेशियों ने मी इसकी शरण ली और इसके सहयोग से उनको 
शंगारम॑ंयी लौकिक कथाओं में आध्यात्मिकता का आभास दिखाई 
पडा। इस युग में हिंदी ने ही लौकिक से पारलौंकिक को, 
निगु ण से सगुण को, अ्रनित्य को नित्य से एवं बाह्य जगत्‌ को 
अंतर्जगत्‌ से मिलाकर एक कर दिया | चमक उठा उसका रूप, 
प्रकट हो गई उसकी भहिसा ! फिर क्‍या था ? कविगण लगे 
उसका नख से शिख तक «ंगार करने विदेशी मुस्लिम धौरे-धीरे 
स्वदेशी हो गए। सूफियों ने हिंदी साहित्य की सेवा की। सम्नाटो 
ने कवियों का आदुर किया । 5 

समय पाकर मुगल शासन का पतन हुआ, (हिंदू-राष्ट्र स्थापित 
हुए, परंतु ये स्थायी न रह सके और उनकी जगह देश पर 
पिछुल्ले विदेशियों से अधिक विदेशी अंगरेज जाति का भारत पर 
एक छन्न राज्य स्थापित हुआ। 

हिंदी सचेत हो चुकी थी। उसने समस्त लिया था कि राज- 
नैतिक चोन्न की उपेक्षा करना वांछुनीय नही है। पहुँची फोर्ट 
विलियम के काल्लेज मे । वहाँ जान गिल्क्राइस्ट की देख-रेख में 
अमसागर” के रूप में प्रकद हुई । यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण 
था इसलिए नही कि गद्य का रूप स्थिर हुआ वरन्‌ इसलिए कि 
अब राजनैतिक क्षेत्र में भी पदापंण हुआ ! गद्य तो इसके पहले भी 
लिखा जा चुका था और जनता में प्रचलित था । मुंशी सदासुख- 
लाल का 'सुखसागर” और इंशा की “रानी केतकी” इसके अमाण 
है। हिंद्दी ने जनता को पूरी तौर से अपनालिया था। भारतेंहु 
इंके की चोट पर कहते हैं-- 

भनज भाषा उन्नति अहै जो चाहहु कल्यान” 


( ३६४, ) 


माधव शुक्ल का राग देखिए--- . ५ 
“हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान” 

पर इस युग में एक बाधा हुई। हिंदी का ही दूसरा रूप-- 
उद्‌' तैयार हो गयी । लोगों ने इसको हिंदी का प्रतिहंद्ी मानकर 
इसका विरोध करना शुरू किया; पर यह भूल है। उद्‌” वास्तव में 
हिंदी की विभाषा है । विदेशी क्षिपि के आधार पर स्थित यह 
अकृतिम रूप कब तक चल्लेगा ? भले ही अरबी तथा फारसी के 
शब्दों के सहारे इसको नया तथा भिन्न रूप देने का अयत्र किया 
जाय, पर भारतीय वातावरण में यह टिक नहीं सकता । आज 
इंस रूप के हिमायती कुछ बढ़े-बढ़े लोग हो गए है; उनकी रुचि 
से हिंदी जगत्‌ सशंक अवश्य है और हिंदी को सरल तथा सुवोध- 
रूप यानी उनके शब्दों में “हिंदुस्तानी” देने की पुकार मचा रहें 
हैं, पर मेरी समझ से भय की आशंका नहीं है । हभको अपनी 
भाषा का .रूप छिथिर और उसका भणडार रत्नों से भर देना 
चाहिए। यह निश्चय है कि जहाँ उद्‌ है वहाँ हिंदी अपना धर 
बना रही है और वह दिन दूर नहीं है जब उद्‌भाषी भी हिंदी 
को अपनायगे! 
- अ्श्ष ये हैं कि हिंदी का ( १) रूप क्या हो और ( २ ) उसमें 
केसे साहित्य की आवश्यकता है । 

भारत का अमण करते हुए मैंने अनुभव किया कि संस्कृत 
के तत्समभ, शब्दों से मिल्ती हुई हिंदी देश के पूर्वीय तथा दक्षिणी « 
भागों में पुरी तौर से समर ली जाती है, पर अरबी और फारसी 
के शब्दों से उन विभागों के लोग अरुचि दिखाते हैं । मुझे 
स्मरण है कि मैसूर निवासियों ने कहा था--“आपकी-हिंदी 
की पुस्तकों में इतने /विदेशी शब्द क्यों आ जाते हैं १” हमको 
स्मरण रखना चाहिए कि हमारे देश की सभ्यता तथा संस्कृति से 
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सस्कृत का बदा गहरा संबंध है, उसके शब्दों से हम परिचित हैं 
अतः उनका प्रयोग भांरतवासियों को नहीं खटकता पर 'ड्र रेज़ीः 
ऐसे शब्दों से अवश्य भय दिखाई देता है। किसी प्रांत की भाषा 
लीजिए। उसमें अधिकांश शब्द संस्कृत के तत्सम अथवा तद्धव 
रूप में दिखाई देते है। यही कारण है कि हमारे गद्य के निर्मा- 
ताओं ने उन्हीं को अपनाया। डा० श्यामसुंद्रदास तथा पं० 
रामचंद्र शुकत्त इसी शैज्ञी के अतिपादक हैं । हॉ, पं० महावीर- 
असाद द्विवेदी कभी-कभी सिली जुक्की साषा का प्रयोग करते थे; 
पर वह ये एक पतन्निका के संपादक । परिस्थिति को देखते हुए वह 
घर-घर हिंदी का अवेश करा रहे थे। भाव के अनुकूल शैली का 
प्रयोग करना सी एक कौशल है । इन तीन महारथियों ने जिस 
लगन और रक्र-तरपंण से हिंदा की सेवा की वह प्रत्येक हिदी-सेवी 
के लिए अनुकरणीय है। * 

काव्य-चेत्र सें देखिए । प्रसाद, पंत, निराद्धा, भमहादेवी वर्मा, 
रामकुमारजी--पब संस्कृत की कोमल कांत पदावली का प्रयोग 
करते हैं और आज इन्हीं के बक्ष पर हम हेंदी का दम भरते 
हैं। श्रीमेथिल्ञीशरणजी आधुनिक युग के प्रतिनिधि हैं। वे भी 
इसी रंग में रंगे हैं| उनके काव्य भारतीयता के वश सय चित्र 

हैं; उनका सौधव, शैल्ली तथा कौशल सर्वथा स्तुत्य है १ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी का यही रूप समोचीन 
एवं वांछनीय है पर इसका यह तात्पय नहीं कि हम आपुदिन 
हिंदी को संस्कृत के तत्सम शब्दों से बॉमिजे बनाते जायें और 
विदेशी तथा भली-भाँति घुल्े मिल्ले शब्दों से परहेज करें। इसे 
जतता के साथ चलने का प्रयत्ञ करना चाहिए। इस दृष्टि से यदि 
कोई लेखक या पत्रकार मिलती जुली भाषा का अयोग करता है 
तो उसकी साहित्य - सेवा भी उपेत्तणीय नहीं है। प० प्रताप 
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नारायण मिश्र, भटनी, बालमुबुंद गुप्त, माधवराव से, गेश- 
शंकर विद्यार्थी, कृष्णकांत मालवीय भ्रादि ने हिंदी के प्रचार में 
जो सहयोग प्रदान किया वह किसी से कम नहीं है। हमारे क्षेत्र 
को विस्तृत करने का श्रेय ऐसे ही कार्यकर्ताओं को है । भूमि 
तैयार होगी इनके द्वारा भरौर उसमें तहलहायेगी इसारी संस्कृत 
गर्मित हिंदी। 

रही द्िपि--उसके संदंध में वैज्ञानिकों का मत इतना स्पष्ट 
है कि उसमें दो मत नहीं हो सकते। 

(२) कैसे साहित्य की भ्रावश्यक्ता है-हिंदी गद् तथा पद 
ने प्रशंसतीय उन्नति की है और सैकड़ों पुस्तक प्रतिवर्ष निकलती 
हैं, पर कुद्व को छोढकर भ्रधिकांश माखनलात जी चहुवेंदी के 
हडदों में-- 

“पत्थरों से वोभीले, कंकड़ों से गिनती में श्रधिक, 
साही भ्रंत।करण में मदंग से भ्रधिक आवाज करनेवाले) 
इनसे उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती । हमें चाहिए विविध 
भाँति के जगमगाते हुए मूल्यवान्‌ रह । इनकी ढर्घ्यत्ति तभी हो 
सकती है जब हमारी श्रध्ययनशी्ञ समाज इस श्रोर ध्यातदे 
और विविध विषयों से संबंध रखनेवाल्ले ग्रंथों की रचना करे । 
आलोचना साहित्य--हस विभाग में उन्नत दिखाई देती है 
पं०महावीरप्रसाद द्विवेदी, डा श्याभसुंदरदास, पं० रामघंद शुक्ल, 
जगन्नाथग्रसाद भानु, कन्हैयाताल पोहार, मिश्रव॑परु, श्रयोध्यातिह 
जी, ५० रमाशंकर शुक्ल रसाल्, १० रमाकांत ज़िपाही, पं० 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र, वाबूराम विभरिया, ढ० रामकुमार, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, भौर गुलावरायजी के ताम उत्लेखनीय हैं। हत 
महाबुभावों की कृपा से हिंदी गौरदान्वित हो आज ऊँची से ऊँची 
कष्ा तक प्रतिष्ठित है और अनेक विद्यार्थी ,विभिन्न-विभिन्न 
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विद्यालयों मे अपने आचायों की देख-रेख में अनुसंधान कर रहे 
हैं। इस आयोजना से भी हिंदी को कुछ अंथ ऐसे मिलने हैं जो 
आदरणीय हैं। पर अभी भी काये बहुत है । हसारा आलो- 
चतात्मक विभाग अभी नहीं के तुल्य है। इनी-गिनी दो-चार 
पुस्तकों के आधार पर हिंदी अन्य भाषाओं से होड़ नहीं 
लगा सकती | 
नाटक--आज चित्रपटों के प्रचार के सामने नाटकों का चलच 
कम होता जा रहा है। कतिपय लेखको वे इस चेत्र में अपना 
कौशल दिखाया है पर रंगमंच की अनुपस्थिति से उनका महत्त्व 
विंदित नहीं हो सका । असादजी के नाटक साहित्यिक दृष्टि से 
उश्षकोटि के है। उनमें प्राचीन इतिहास की कलक, आयों का 
राष्ट्रीय गौरव और फला का नैपुण्य चतमान है । पर खेद है कि 
उनके अभिनय करने का साधन उपलब्ध नहीं है । हिंदी की 
उन्नति के साथ उनका महत्त्व अकट होगा । उश्नजी, पं० लच्मी- 
नारायण मिश्र, बा० आलनंदीग्रसाद श्रीवास्तव, पं० राधेश्यामजी, 
बा० हरिकृष्ण, पंडित माधव शुक्ल, श्रीगोविद्वदलभ पंत, ढा० 
रामकुमार वर्मा इत्यादि ने अनेक नाटकों की रचना की है ; पर 
खेद है कि उच्चकोंटि के नाटक नहीं लिखे गए । 
उपस्यास--यह क्षेत्र कुछ भरा-पुरा है। लेखकों की संख्या भी 
अगयित है; पर यदि ध्यानपुर्वंक देखा जाय तो ये लोग कुछ इने- 
गिने विषयों को दी ल्लेकर मेंडराते हुए दिखाई पढ़ते हैं। हा, 
स्रिजा अजीम बेग चगताई तथा श्रीमगवर्तीचरण वर्मा ने कुछ 
नवीनता दिखाई है पर अभी ऐसे उपन्यासों की कमी है जिनमें 
रोचकता के साथ ही संसार के ज्ञान, नई सूक और उत्साह का 
विकास हो । हमारे यहाँ ऐसे उपन्यासों की बढ़ी आवश्यकता है 
जो देश में जागृति पैदा करनेवाल्वे या पाठकों के साहस, बल और 
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बुद्धि को बढ़ानेवाले हों । मेरा अमिप्राय है कि 'दासम काका की 
कुटिया” ऐसे कितने प्रंथ है ? राबिंसन क्रूसो के ढंग की कितनी 
कहानियाँ लिखी गई हैं ! प्रेम के पचद़ें तो बहुत गाये जा 
चुके । अब ऐसे कथानक और ऐसे चरित्र हमें पाठकों के सामने 
रखना चाहिए जो शोष-पर्यकशायी भारतवासियों को जगाने- 
वाले हों। 

जीवनचरित्र, इतिहास, विज्ञान, भ्रमण दृत्तांत इत सब में 
एक नवीन स्फूर्ति की आवश्यकता है । में धन्यवाद देता हूँ 
कम्यूनिस्ट दल को जो इस दृष्टि से नवीच साहित्य का निर्माण 
कर रहा है। हृण्डियन प्रेस, सस्ता साहित्य मंडल तथा गंगा- 
पुस्तकमाल्ा के द्वारा भी काफी कार्य हो रहा है। 

आज जैसी स्थिति है उसको देखते हुए एक आयोजना के 
अनुसार सम्मिल्षित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। 
ओऔकालिदास कपूर' ने एक दशवर्षीय योजना माधुरी” ( दिसम्बर 
१8४३ ) में प्रकाशित की थी। वह ध्यान देने योग्य है । हमारे 
देश में अनेक प्रांतीय भाषाएँ हैं और कहीं-कहीं तो एक ही 
प्रांत मे अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। कोई अपनी भाषा की उपेक्षा 
नहीं चाहता । फिर भी राष्ट्रीयता की दृष्टि से समस्त देश की 
एक भाषा का होना आवश्यक है। प्रसन्नता होती है यह देखकर 
कि हमारे सानतीय नेताओं ने निष्पर् हो हिंदी को ही सर्वथा 
उपयुक्त माना और सुविधा के लिऐ उसका दूसरा रूप उद्‌ भी 
स्वीकार किया। श्रीकाज्िदास कपूर ने जो योजना उपस्थित की 
है उसमें भारतवर्ष को आधुनिक परिस्थिति का ध्यान रखते हुए 
सबको गसन्न रखने का अयल किया गया है। वह हिंदी और उर्दू" 
दोनों को राष्ट्रीय भाषा का पद देना चाहते हैं और प्रांतीय भाषाओं 
शव उनके साहित्य को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं । इसी दृष्टि 
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से उन्होंने शिक्षा के क्रम पर भी प्रकाश डाला है। लेख के इस 
श्रंश से चाहे मैं पृण तया सहमत न होऊे पर सिद्धांत ग्राह्य है। 
इस संबंध में हिंदी और उद्‌ के अतिरिक्त देश की प्रमुख 
भाषाओ--पेंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, सलयलम 
और कन्नढ में नई साहित्यिक रचनाओं का होना तो देश के 
लिए हितकर मालूम होता है, परंतु इन भाषाओं के अ्ंतगंत जो 
जनपदीय बोलियों हैं--जैसे पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, बुंदेज़ञखंडी, 
अवधी, घजसाषा, सोजपुरी, मैथिली, उड़िया, असमी, कोकणी--- 
इनमें जो अनुश्रुति गद्य अथवा पद्म में अभी तक बिखरा हुआ अ्रप्न७ 
काशित है उसका संग्रह करना उसे प्रकाशित करना, उसकी रक्षा 
करना, तो राष्ट्रीय साहित्य की सेवा का आवश्यक अंग हो सकता है 
पर॑तु इन बोलियों को प्रांतीय झाषाओं का पद देना, उनमें नए 
साहित्य का निर्माण करना, राष्ट्रीय शक्कि को बिखेरना साञ्र होगा । 
हो, आरंसिक शिक्षा के हेतु पाव्य पुस्तकों का इन बोलियों में 
होना कहाँ तक उचित है, इस पर विचार करने की आव- 
शयकता है । 
प्रगति हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के पद्‌ पर पहुँचाने 
की शोर है। परंतु हिंदी का साहित्य इस पद के यौग्य हो सके, 
इसके लिए संगठित यौजना का बनना और फिर उसका कार्यान्वित 
होना, यह सार उन्त हिंदी-सेवियों और संस्थाओं पर है, 
जिनका विवरण इस अंथ में है | यदि यह अंध इस पुनीत 
कर्तव्य के लिए हिंदीसेवी व्यक्तियों और संस्थाओं को संगदित 


करने भें सहायता दे सके तो यह डसकी एक महत्वपूर्ण' राष्ट्रीय 
सेवा होगी। 
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जनपदीय कार्यक्रम 


ले*--भीवासुदेवशरण अग्रवाल 

हिन्दीसाहित्य के सम्पूण विकास के लिए प्रांम और जन- 
पदों की भाषा और संस्कृति का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । 
खढीबोली इस समय हम सबकी साहित्यिक भाषा और राष्ट्र 
भाषा है। हमारी वर्तमान और भात्री संस्कृति का अरकाशन इसी 
भाषा के द्वारा हो सकता है। विश्व का जितना ज्ञान-विज्ञान है 
उसको खड़ीबोली के माध्यम से ही हिन्दी साहित्यसेत्री श्रपनी 
जनता के लिए घुलभरूंप में प्रस्तुत कर सकता है | संसार के 
अन्य साहित्यों से जो अंथ हमें अनुवादरुप में अपनी भाषा में 
लाने हैं उन्हें भी खड़ीबोली के हवाराही हम आस करंगे। एक 
और साहित्य के घिकास और बिस्तार का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है 
जिसमें बाहर से ज्ञान-विज्ञान की धाराशों का अपने साहित्य- 
क्षेत्र में हमें अवतार कराना है। दूसरी ओर हमारा अपना 
समाज था विशाल लोक है। इस लोक का सर्वोगीण अध्यग्रत 
हमारे साहित्यिक श्रभ्युत्थान के लिए उतना ही आवश्यक है । 

देश की जनता का नब्बे प्रतिशत भाग आम और जनपढ़ों में 
वसता है| उनकी संस्कृति देश की अधान संस्कृति है। हमारे 
राष्ट्र की समस्त परम्पराओं को लेकर आम-संस्कृत का निर्माण 
हुआ है । आमो के समुदाय को ही प्राचीन परिभाषा में जनपद 
कहा गया है। ब्रह भौमिक इकाई जिसमें बोली भौर जन-संस्कृति 
की दृष्टि से जनता में पारस्परिक सास्य अधिक है, जनपद कही 
गई है। महाभारत के भीष्मपर्व ( अ० 8 ), मसार्कण्डेयपुराण 
और अन्य पुराणों में जनपदों की कई सूचियाँ पाई जाती हैं। 
उनमें से कितने ही छोटे-छोटे जनपद आधुनिक जिले और 
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कमिश्नरी के समान ही हैं। उनकी संख्या केवल भूगोल की 
एक सुविधा है, उसमें झ्रापसी वि्नह या विभेद को स्थान नहीं 
है। जिस अकार विविध[प्रान्तीय भेद होते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि 
से हमारा देश और उस देश में बसनेवाला जन अखंड है, उसी 
प्रकार आंतों के अंतर्गत विविध जनपदों में बसनेवाली जनता 
भी एक ही संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग है । 

देश की यह मौलिक एकता जनपदीय अध्ययन के हारा और 
भी पृष्ठ होती है। किस प्रकार एक ही धर्म के महान विस्तार के 
अंतर्गत हमारा समाज युग-युगों से अपना शान्तिसय जीवन व्य- 
तीत करता रहा है, किस प्रकार उसकी श्राध्यात्मिक और मानसिक 
प्रेरणाओं मे सत्र एक-मैसी मौलिक पद्धति है , किस प्रकार एक 
हो संस्कृत भाषा के आधार से द्रदिस्तान की दरद भौर उत्तर- 
पश्चिमी प्रांत या आचीन गांधार की पश्तो भाषा से श्रेकर 
बंगाली, भुजराती भर महाराष्ट्री तक अनेक प्रान्तीय भाषाओं, का 
निर्माण हुआ है, भर किस प्रकार इन भाषाओं के क्षेत्र में भी 
अगशित बोलियाँ परस्पर एक दूसरे से और संस्कृत से गहरा 
संबंध रखती हैं--यह सब विषय अनुसंधान के द्वारा जब हमारे 
सम्मुख आता है तब अपनी राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी श्रद्धा 
परिपक्क हो जाती है। अतएव राष्ट्रव्यापी ऐक्य का उद्घाटन करने के 
किए जनपदों मे बसनेवाली जनता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक 
है। राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो सेवा करना चाहते हैं उनके कंघों पर 
जनपदीय अध्ययन का भार अनिवायंतः हो जाता है। 

जनपद़ीय अध्ययन की आवश्यकता का एक दूसरा प्रधान 
कारण और है । वही साहित्य लोक में चिरजीवन पा सकता है 
जिसकी जढ़ें दूर तक प्रृथिवी में गई हों। जो साहित्यल्लोक की 
भूमि के साथ नहीं जुदा, वह मुरझाकर सूख जाता है। भूपि, 
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भूमि पर रहनेवाले मनुष्य थाजन, और उन मनुष्यों की या 
जन की संस्कृति--ये दी अध्ययन के तीन प्रधान विपय होते हैं । 
एक प्रकार से जितना भी साहित्य का विस्तार है घह इन तीन 
बडे विभागों में समा जाता है। जनपदीय कार्यक्रम में ये तीन 
इृष्टिकोण ही प्रधान हैं। हम सबसे पहल्ले अपनी भूमि का धदोग- 
पूण अध्ययन करना चाहते हैं। भूमि का जो स्थूल भौतिक 
रूप है उसका प्रा व्यौरा आप्त करना पहली आवश्यकता है। 
भूमि की मिद्दी, उसकी चद्टाने, भूगर्भ की दृष्टि से भूमि का 
निर्माण, उस पर बहनेवाली बढी जलधाराएं, उसको अपनी 
जगह स्थिर रखनेवाले बड़े-बढ़े भूधर-पहाड़, अनेक ग्रकार के 
बृष्ष, चनस्पति, नाना भाँति की ओपधियाँ, पशु, पक्ती--इस 
प्रकार के भुनगिनती विषय हैं जिनमें हमारे साहित्यिकों को रुचि 
होनी चाहिए। अ्र्वाचीन विज्ञान की श्राख लेकर पश्चिमी 
भाषाओं के दक्त विद्वान्‌ इन शास्त्रों के अध्ययन में कहाँ से कहाँ 
निकल गये हैं। हिन्दी में भी वह युग अब आरा गया है जब हम 
झपनी भूमि के साथ धनिष्ट परिचय श्राप्त कर और उसने माता 
की भाँति जितने पदार्थों को पाला पोसा है उन सबका कुशल 
प्रश्ष उछाह और उमंग से पूछें । भारतीय पत्तियों को प्रकृति ने 
जो रूप सींन्दर्य दिया है, उनके पंखों पर जो वर्णों की समृद्धि 
था विधिध रंगों की छुटा है उसको प्रकाश में लाने के लिए 
हमारे मुत्रण के समस्त साधन सी क्या पर्याप्त समझे जायेंगे: 
हमारे जिन पुष्पों से पर्वतों की व्रोशियॉ भरी हुई हैं उनकी 
प्रशंसा के माहात्यगान का भार हिन्दी साहित्यसेंवी के कंधों 
पर नहीं तो और किस पर होगा ? अनेक वीय॑वती ओपधियों 
और महान्‌ हिमालय के धनरस्पतियों तथा मैदानों के दुधार 
भहावृत्षों का नवीन परिचय साहित्य का अभिन्न भ्रंग समका 
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जाना चाहिए। चद्दानों का परतों को खोल-खोलकर भूमि के 
साभ्र अ्रपने परिचय को बढाना, यह भी नवीन दृष्टिकोश का 
अंग है । इस अकार एक बार जो नवीद चक्तुष्मत्ता प्राप्त होगी, 
उससे साहित्य में नव सृष्टि की बाद सी आ जायगी। 

भूमि के भौतिकरूप से ऊपर उठकर उस भूस पर बसनेवाले 
जन को हम देखते हैं। जो मानव यहाँ अनन्तकाल से रहते आए 
हैं उनकी जातियों का परिचय, उनका रहन-सहन, धर्म, रीति, 
रिवाज, नृत्य, गीत, उत्सव और मेलों का बारीकी से अध्ययन 
होना चाहिए | इस आँख को लेकर जब हम इस महादेश में 
विचरेंगे तब हमें कितनी अपरिसित सामझी से पाला पडेंगा 
उसे साहित्यिक रूप में समेटकर अस्तुत करना एक बढ़ा कार्य है। 
जीवन का एक-एक पत्त कितना विस्तृत है और कितनी रोचक 
साम से भरा हुआ है १ भारतीय नृत्य और गीत की जो पद्धति 
हिमालय से समुद्र तक फेली है उसी के विषय में यदि इम छान- 
वीन करने लगे तो साहित्य और भाषा का संडार कितना अधिक 
भरा जा सकेगा ! उत्सव और जातीय पर्व, मेले और विनोद, ये 
भो जातीय जीवन के साथ परिचय प्राप्त करने के साधन हैं। 
इनके विषय में भी हमारा ज्ञान वदना चाहिए और उस ज्ञान 
का उपयोग आधुनिक जागरण के लिए सुलभ होना चाहिए । 

जन की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन तीसरा सबसे 
प्रधान कार्य है। जनता का इतिहास, उसका ज्ञान, साहित्य 
आर सापा, इनका सूच्म अध्ययन हिंदी साहित्य का अभिन्न 
अंग दोना चाहिए | जनपद्रों मे जो बोलियों हैं, उन्होंने निरंतर 
खड़ीचोली को पोषित किया है। उनके शब्द भंडार में से अनंत 
रन दिंदी भाषा के कोष को धनी बचा 


के सकते हैं। अनेक अदभुत 
प्रत्थय और धातुएँ प्रत्येक वोली में हैं। हरएक बोली का अपना 
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अपना धातु पाठ है, उसका संग्रह आर भाषा विज्ञान की दृष्टि से 
अध्ययन होना आवश्यक है । प्राचीन कुरु जनपद के भ्रंतर्गंत 
मेरठ के आसपास बोली जानेवाली बोली में ही डेढ़ सहस्र 
घातुएँ है। उनमें से कितनी ही ऐसी हैं जो फिर से हिन्दी भाषा 
के लिए उपयोगी हो सकती हैं। बहुत सी धातुओं का संबंध 
प्राकृत और अपक्ष श के धातुओं से पाया जायगा। कितनी ही 
धातुएँ ऐसी हैं जो जनपद विशेषों में ही सुरक्षित रह गई. हैं। 
परिचमी हिन्दी में पवासना ( सं० पयस्यति ) और पूरवी मे 
पन्‍्हाना ( अस्नुते ) धातुएँ हैं जब कि दोनो ही संस्कृत के धातु- 
पाठ से संबंधित हैं। अनेक प्रकार के उद्चारणों के भेद भी स्थान- 
स्थान पर मिलेंगे, उनकी विशेषताओं की पहचान, उनके रबरों की 
परख, भाषाशारत्र का रोचक अंग है। एक बार जनपदीय कार्य- 
क्रम से जब हम प्रारंभ करंगे तब सापासंबंधी सब प्रकार का 
अध्ययन हमारे दृष्टिकोण के अंतर्गत आने लगेगा । प्रत्येक बोली 
का अपना-अपना स्वतंत्र कोष ही हमकों रचना होगा। टर्नर 
ने जिस अकार नेपाली भापा का सहाकोष बनाकर हिन्दी शब्दों 
के निर्वंचन का मार्य प्रशस्त किया है, अर ने कश्मीरी का 
बड़ा कोष रचकर जो कार्य किया है, उसी प्रकार का कार्य ब्रज 
भाषा, अवधी, भोजपुरी और कौरवी भाषा के' लिए हमें अवश्य 
ही करना चाहिए। तब हम अपनी बोलियो की महत्ता, उनकी 
गहराई और विचित्रता को जान सकेंगे । 

जनपदीय कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर उसको 
पूर्ति के लिए एक प्रयत्न है। इसका न किसी से विरोध है भर 
न इसमें किसी प्रकार की आशंका है। इसका मुख्य उद्देश्य 
केघल हिन्दी भाषा के भंडार को भरना है। विविध जनपदों के 
साहित्यिक स्वतंत्र रीति से अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी 


( ४०१ ) 


शक्ति के अनुसार इस कार्यक्रम में साग ले सकते हैं । 
हिंदी जगत्‌ की प्ंस्थाएँ नियमित व्यवस्था के द्वारा भी इसको 
पूर्ति का उद्योग कर सकती हैं और जो सामओ इस प्रकार संचित 
हो उसका अकाशन कर सकती हैं। श्रीरामनरेश ज्िपाठी के आस- 
गीत संग्रह का कार्य अथवा श्रीदेवेन्द्र सत्यार्थी का लोक “गीतों के 
संग्रह का महान देशव्यापी कार्य जनपदीय कार्यक्रम के उदाहरख 
है। निसस्वार्थ सेंवाभाव और लगन से इन तपस्वी साहित्यिकों 
ने भाषा के भंडार को कितना उन्नत ,किया है, और जनता के 
अपने ही जीवन के छिप हुए सौंदर्य के भ्ति लोक को किस भ्रकार 
फिर से जगा दिया है, यह केवज् अनुभव करने की यात है। वैसे 
तो कार्य अनंत हैं, पर सुविधा के लिए पॉच वर्ष की एक सरल 
योजना के रूप में उसकी करुपना यहाँ प्रस्तुत को जाती है । इसका 
नाम जनपद कल्याणी योजना है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें सुविधा के 
अनुसार परिवर्तेन--परिवर्धन कर सकता है। इसका उडेश्य त्तो 
कार्य की दिशा का निर्देश कर देना है । 
जनपद कल्याणी योजना 
चर्ष १--साहित्य, कविता, क्लोकगौत, कहानी आदि जनपदीय 
साहित्य के विविध अंगों की खोज और संगद। वैज्ञा-' 
लिक पद्धति से उनका संपाठव और अकाशन । 
चर्ष २--भाषाविज्ञान की इष्टि सें जनपद्ीय भाषा का सांगोपांग _ * 
अध्ययन, अर्थात्‌ उच्चारण या ध्वनि विज्ञान, शब्दकोष, 
मस्यय,धातुपाठ, सहावरे, कहावत और नाना प्रकार के 
पारिभाषिक शठदों का संग्रह और आवश्यकतानुसार 
सचित्र सम्पादन । 
क्ष ३--स्थानीय मृगोल, स्थानों के नाम की च्युत्पस्ति और 
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, उनका इतिहास, स्थानीय पुरातत्त्व, इतिहास और शिरहप 
का अध्ययन | 

वर्ष ४--पृथ्वी के मौलिक रूप का समग्र परिचय आ्राध्व करना, 

अर्थात्‌ दृत्त, वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, खनिज, पशु, 
पत्ती, धान्य, कृषि, उद्योगध॑धों का अध्ययन | 

वर्ष <--जनपद के निवासी जनों का संपूर्ण परिचय अर्थात्‌ 

मनुष्यों की जातियाँ, लोक का रहन-सहन, धर्म, 
विश्वास, ीति-रिंचान, नृत्य-गीत, आमोद-पमोद, 
पर्व, उत्सव, मेले, खान-पान, स्वभाव के गुण-दोष, 
चरित्र की विशेषताएँ--इन सबकी यारीक द्वानबीन 
'और पूरी जानकारी प्राप्त करके अन्य रूप में 
प्रस्तुत करना । 
यह पंचविध योजना वर्षानुक्रम से प्री की जा सकती है। 
भ्रथवा एक साथ ही अत्येक क्षत्र में कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार 
प्रारंभ की जा सकती है। परंतु यह.आवश्यक है कि वार्षिक कार्य 
फा विवरण प्रकाशित होता रहे। प्रत्येक जनपद अपने ऊ्ञन्न के 
साधनों को एकत्र करके 'मधुकर', अजभारती” और “वांधव” के 
ढंग के पत्र प्रकाशित करें तो और अच्छा हैं। 
स्थानीय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार होनी चाहिए और 
कार्य के संपादन के लिए विविध समितियों का संगठन करना 
चाहिए उदाहरणार्थ कुछ समित्तियों के नाम ये हैं-- 

(१ ) भाषा समिति--जनपदीय सापा का अध्ययन, वैज्ञानिक 
खोज और कोप का निर्माण । धातुपाठ, पारिभाषिक शब्दों 
का संग्रह इसी के अंतर्गत होगा । 

( २) भूगोल या देशदुशंन समिति--भूमि का आँखों देखा 
भौयोलिक वर्णा न तैयार करना । स्थानों के प्राचीन नामी 


न्‍ 
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की पहचान; नदियों के सांगोपांग वश न तैयार करना । 

(३ ) पशु-पक्षी समिति--अपने प्रदेश के सत्तों की पूरी जॉच 
पडत्तल करना इस समित्ति का कार्य होना चाहिए। इस 
विपय मे लोगों की जानकारी से लाभ उठाना, नार्मो की 
सूची तैयार करना, अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों से नामों 
का मेल मिलाना आदि विषयों को अध्ययन के अ्रंतगत 
लाना चाहिए। 

थ$ ह। ) चूक वनस्पत्ति समिति--पेड पौधे, जड़ी बूटी, 4 फूल, फल, ह॒ 

--सबका विस्तृत प्ंग्रह तैयार करना | 

(९ ) ग्रामगीत सरिति---लोकगीत, कथा, कहानी आदि के 
संञ्रह का काय । 

(६ ) जन विज्ञान सर्माति--विभिन्न जातियों और वर्गों 
लोगों के आचार विचार और रीति रिवाजों का अध्ययन। 

. (७ ) इतिहास-पुरातत्व समति--भाचीन इतिहास और पुरा- 
तत्व की सामग्री की छानबीन, उसका अध्ययन, एकत्र 
संग्रह और प्रकाशन । पुरातत्व प्लंबंधी खुदाई का भी 
प्रबंध करना । 

(८ ) कृषि उच्योग ससति--जनता के कृषि, विज्ञान, उद्योग 
धंधों और खनिज पदार्थों का अध्ययन 

इस भ्रकार साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रधानता देते हुए अपने 
लोक क़ा रुचि के साथ पुक सर्वोगपु्ण अध्ययन प्रस्तुत करना 
इस योजना का उद्देश्य है । 


( श्ण्८ ) 


साहित्य-च्षेत्र में विकेंद्रीकरण 


. ले०--भीषनारसीदास चतुर्वेदी 

थोड़ से व्यक्तियों अथवा दो तीन संस्थाओं के हाथ में संपूर्ण 
शक्ति सौंपने के बजाय अधिक से अधिक मनुष्यों को सशकृ 
बनाना तथा सैकड़ों सरसों ऐसे कवर स्थापित करना, जहाँ से 
साधारण जनता प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्रात्त कर सके इस नीति का 
नाम विकेन्द्रीकरण है। 

भय और आशह्डाएँ---विकेद्रीकरण के आंदोलन से कितने 
ही व्यक्वियों को आशझ्ा हो गई है और अनेक उससे भयभीत - 
भी हो गये हैं। ये आशझ्ाएं निराधार नहीं हैं, क्योंकि अभी तक 
उक्त नीति का विधिवत्‌ स्पष्टीकरण नहीं किया गया, और भय 
भी स्वाभाविक ही है, क्‍योंकि जो लोग सारी ताकत अपने हाथ 
में रखकर सर्वेसर्वां बने रहना चाहते हैं, विकेद्रीक्रण से उनकी 
नीति पर ही कुठाराधात होता है। 

बिकेद्रीक रण की व्यापकता--विकेज्रीकरण का सिद्धांत 
अत्यंत ध्यापक है और राजनैतिक तथा औद्योगिक छोत्रों में भी 
उसके उपयोग की चर्चा चलती रहती है । स्थूज्न रूप से हम यह 
कह सकते हैं कि विकेंद्रीकमण का सिद्धांत डिक्टेदरी के सोलह 
आने घविरुद्ध है, चाहे वह टिक्टेटरी जेनिन की हो या हिटलर 
की, गांधीजी की हो या वायसराय को, श्रद्धेय टंडनजी की हो था 
याबू श्यामसु दरदासजी की। 

संसार में दो अकार की मनोद्ृत्तियाँ पाई जाती हैं, एक तो 
उन लोगों की जो तन सन घन गुसाईजी के अपन! करने 
की नीति में विश्वास रखते हैं और दूसरे वे, जो मनुष्यों को 
अधिक से अधिक स्वाधीनता देने के पक्षपाती हैं। जहाँ तक 


यु 
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मनुष्य की स्वाधीनता का प्रश्नहै रूस के समाजवादी तथा 
जमंनी के नाजी संप्रदाय दोनों ही अपने दुल के सिद्धांता के लिए 
स्वाधीनता का बलिदान चाहते हैं।विकेद्रीकरण वस्तुतः अराजक- 
वाद के मौलिक सिद्धांतों में से है, और जब तक मानव समाज में 
मेंडियाघसान के अति घुशा और अपने अंतःकरण तथा विवेक को 
सर्वोच्च स्थान देने की अर्वृत्ति बनी रहेंगी तब तक विकेंत्रीकरण 
का सिद्धांत अजर-अमर रहेगा । थोडे दिन के लिए उसकी लोक- 
जियता भक्ते ही घ८ जाय पर चिरकाल तक इस भावना को 
दबाया नहीं जा सकता । 

व्यक्तिगत विरोध बनाम सैद्धान्तिक मतमेद्‌ू--श्राज़कल 
इमारे साहित्य-ेत्र में जो ऋगढे चला करते हैं उनके मूल मे 
प्राय: व्यक्तिगत विरोध की भावना होती है। हमें इन" घिवाठों 
को उच्चतर धरातल पर लाना है। प्रश्न यह नहीं है कि प्रयाभ के 
क्ष, त्र, ज्ञ. महाशय भले हैं या घुरे अथवा काशी के क. ख. ग. 
योग्य हैं अथवा अयोग्य | सवाल यह है कि क्या कोई भी आदमी 
अनियंत्रित ग्रशुता पाकर अपना दिमाग ठिकाने रख सकता है :* 
महाकवि तुलसीदासजी ने “अभ्रुता पाइ काहि सद नाही” कह- 
कर अपनी स्पष्ट राय इस प्रश्न पर दे दी थी, जो तीन सौ वर्ष 
बाद भी ज्यो की त्यों ताजी और युक्ति-संगत बनी हुई है । पहले 
तो अपने गले में रस्सी डालकर उसे अल्पसंख्यक आदुभियो को 
सौंप देना और फिर हाय-तोबा समचाना, यह कास बुद्धिमानों 
का नहीं है। जब अवोहर की साहित्य परिषद्‌ में प॑० रामचंद्रजी 
शुक्ल के स्वगंवास के विषय में भी अस्ताव नहीं रक्‍्खा जा सका--- 
जब वैधानिक विडम्बना ने शिष्टाचारपू्ण कर्तब्य को इतिभी कर 
ढोी--तभी हम समझ गये ये कि दहिदी-साहित्य-सम्मेलन की बीमार 
असाध्य हो चली है भर जड-भूलसे उसका इलाज करने की जरूरत है। 


है 
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रखनात्मक भावना--विकेंद्रीकरण -ही इस बीमारी का एक 
मात्र इलाज है। सम्मेलन का विधान भक्ते' ही अनसत्तात्मक जँचे 
पर च्यवहारतः वह अल्पसंख्यक आदमियों के हाथ में घंपण 
शक्कि सौंप देता है। भारत-जैसे महाद्वीप में फैली हुई राष्ट्रमाषा 
हिंदी की शक्ति को दो-तीन स्थान में कंव्रित करने का प्रयक्ष हीं 
हास्यास्पद है । 

कुछ लोग यह समझे हुए हैं कि विकेत्रीकरण की भावना केवल 
विनाशात्मक है। वे जबरदस्त गलती कर रहे हैं। क्‍या कोई भी 
विवेकशील व्यक्ति इस बात फा विरोध कर सकता है कि काशी 
तथा अयाग की तरह के सैकडों सहलों साहित्यिक तथा सांस्कृतिक 
केंद्र इस भारत-मृमि में हो ! काशी तथा प्रयाग दोनों ही स्थानों 
में उच्चकॉंटि के विश्वविद्यालय विद्यमान हैं और 'उन्हीं दोनों 
स्थलों पर अपनी समस्त साहित्यिक तथा सांस्कृतिक शक्ति को 
कंब्ित कर देना बिलकुल वैसा ही है जैते हम सब लोग रुपये 
कमा-कमाकर सेठ रामक्ृष्णनी डालमिग्रा और भीयुत घनश्याम 
दासजी बिडला को सौंप द्‌ । 

विराट कंद्रीय उपचवत--क्या यह मुनासिब होगा कि दिरली 
के आसपास हजार-पॉच सौ वर्गमील़ का एक बगीचा बना दिया 
जाय और संपू्ण भारतवर्ष के उपयनों में इज चल्षवा दिये 
जावें ! यह लेख हम एक उपवन मे बैठे हुए लिख रहे हैं। अभी 
अभी एक सालिन फूल्न तोड़कर मंदिरों की भेंट के लिए ले गई है, 
थोडी दूर पर रहँट चल रही है, क्यारियों में पानी दिया जा रहा 
है, सामने गुलाब और गेंदा के फूल खिल रहे हैं, पपीते लटक 
रहे हैं, आमों में बौर आ रहा है और ल्लबे-लंबे बॉस सीमाओं 
को चैरकर उपवन की श्री-दृरद्धि कर रहे हैं। 

इसमें संदेह नहीं, यदि किसी अंकार इन सबको ट्रान्सफर करके 
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छिरली भेंज दिया जावे तो श्रीयुत इन्ध्रजी तथा श्रीयुत मुकुट- 
जी को बढ़ी सुविधा हो जायगी और उनका काफी सनोर॑जन भी 
होगा. पर हम लोगो के घादे का अंदाज तो छगाइए ! केंद्रीकरण 
के एक समर्थक महोदय ने हमें लिखा था कि सर्वोत्तम कलापूुर्या 
कृतियाँ अमुक कलामंदिर में रख दीजिये, जिसे देखना द्ोगा बह 

वहाँ जाकर देख आचेगा ! इस तक से हम भारतवर्ष की समस्त 
मुर्तियों को न्‍्यूया्क के कल्ाभवन के सुपुर्द कर सकते हैं ! 


जनपदीय कार्यक्रम 


जनपदीय कार्यक्रम तथा जनपढीय संस्थाओं की महत्ता इसरे 
में है कि वे इस अकार के केंत्र अधिक से अधिक जनता के समीप 
हीं कायम करना चाहत्ते है। तजमंडल में तजभमाषा महाविद्यालय 
की स्थापना करना और घजभापा की पुरानी पोथियों को झज- 
मंदल के ही संग्रहालय मे रखना उचित है. अ्रथवा उन्हें वहाँ से 
सैकडढों मील दूर अलमारियों में बंद कर देना जो ज्ञोग यह 
विश्वास करते हैं कि सर्वश्री श्रीनाथर्सिहजी, लिर्सलजी, पद्मकांतजी 
और वाचम्पतिजी अयाग में बैठे बैठे इस अखिल हिंदी जगव्‌ की 
शक्कियों का विधिवत्‌ नियंत्रण कर सकते हैं. उन्हें सचमुच अकल 
का अजीण हो -गया है और उन्हें किसी आयुर्वेद पंचानन 
की दवा खानी चाहिए। उपयु क़॒चारों व्यक्तियों ने अपने-अपने 
ढड़ पर साहित्य की प्रशंसनीय सेवा की है, पर यह काम उनके 
बूते का नहीं है | इनके स्थान पर यदि टंडनजी, संपर्णानदजी 
शीनारायणजी तथा दयाशंकरजी नियुक्ष कर दिये जायें तोदे सी 
इसे संतोषजनक ढंग पर नहीं निभा सकेंगे । वास्तव में हिंदी की 
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई शक्ति का नियंत्रण किसी एक 
क्रद्वीय स्थज्ष से कठापि नहीं किया जा सकता । 
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हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विचारशील व्यक्ति विद्यमान हैं, जो 

दिल्‍ली में एक पावरहोस ( बिजलीघर ) खोलकर वहाँ से लाखों 
आर्मो को रोशनी पहुँचाने के स्वम्न देल सकते हैं। नवलगढ़ के 
श्रीयुत सत्यंव्र॒जी की गणना उन्हीं स्वप्नदर्शियों में की जानी 
चाहिए क्योंकि वे प्रत्येक आम की साहित्यिक शक्ति का सीधा 
संबंध सम्मेलन से करना चाहते हैं । 

हमें कोई आपत्ति नहीं, वे अपने असंभव प्रयत् में लगे रहे। 
हमारा करतंब्य तो यह है कि अपने चुत्र दीपकों भौर लालटैनों के 
द्वारा कोपड़ियों तथा भवनों तक अकाश पहुँ चावें । 

व्यर्थ की आशक्ा--जनपदीय कार्यक्रम से सम्मेलन कम- 
जोर हो जायगा, यह विघटन की नीति हिंदी जगत्‌ के लिए 
अत्यंत भयंकर सिद्ध होगी, यह भाषा संघंधी पाकिस्तान है, 
इत्यादि इत्यादि कुतक करनेवालों से हमारा एक प्रश्न है । 

यदि राजस्थानी साहित्य सम्मेलन की नींव सुदद अाधार पर 
रक्‍्खी जाती है , 'अवध साहित्य परिषद्‌! की स्थापना हो जाती 
है, ब्जमाषा के लिए एक महाविद्यालय कायम हो जाता है, 
“डु'देलखणडी विश्वकोष' प्रकाशित हो जाता है, भोजपुरी प्राम- 
गीतों का संग्रह हो जाता है और कमारऊँ तथा गढवाल्न के पार्वत्य 
प्रदेशों में साहित्यिक जागृति हो जाती है तो इससे केंद्रीय सम्मे- 
लग का कया अहित होगा £ अथवा क्या पुराने तीथों के पर्डों 
का यह कर्तव्य ही है कि नवीन तीथों के निर्माण का वे विरोध 
ही करें ! 

गर्भीर विवेचचन--आवश्यकता है गस्भीरतापूर्वक इस प्रश्न 
पर विचार करने की; सापनाथों की जगह नागनाथों की भर्ती कर 
देने से यह प्रश्न इल नहीं होने का । मुख्य प्रश्ष यह है कि आप 
संस्था को अधिक महत्त्व देते हैं या मनुष्य को? यदि आप 
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संस्था को अधिक महत्त्व देते हैं तो संपू्थ हिंदी जगद्‌ की 
समस्त साहित्यिक तथा सांस्कृतिक लिधियों को एकत्र करके 
काशी अयाग ले जाइये और फिर घर पर बैठकर रामनाम का 
अखण्ड जाप कीजिये। 
इसके बजाय यदि आप मनुष्य को महत्त्व देते हैं तो समस्त 
हिंदी जगव्‌ में काशी प्रयाग जैसे सेकड़ों सहलों केंद्र कायम 
कीजिये । इन कें्रों की सामूहिक शरक्कि से पुरानी संस्थाओं का 
अ्रंततोग्रत्वा हित ही होगा, अहित नहीं | 
विकेद्रीकरण भत्येक मनुष्य की, चाहे वह इस समय चुत 
ही जैंचे, सम्भावना में विश्वास करता है और भलित्य नवीन 
साहित्यिक तीर्थों के निर्माण में भी उसकी मौलिक भावना निम्न- 
लिखित श्लोक से भल्ली भाँति प्रकट हो सकती है। 
घृतमिव पर्यास लिशूढ भूते भूते च वसति विशानम्‌ । 
सततं॑ सन्थयितन्यं मदसा संथानदरण्डेल ॥ 
अथोत्‌--जिस तरद दूध मे घी छिपा हुआ है उसी प्रकार 
प्रत्येक आयी में विज्ञान विद्यमान है। मनरूपी मथनिया से 
उसका निरंतर मंथन करके उसे निकालना हमारा करतंव्य है । 
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हिंदी विश्वविद्यालय-योजना 


ले०--सरदार राव धद्दादुर माधवराव विनायक किये 

किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षण के «दो अंग होते हैं-- 
(५ ) सांस्कृतिक ( २) व्यावसायिक | इनके उपांग बहुत से 
हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों अंग उपांगों सहित पूर्ण 
हों, इतना ही नहीं ये दोनों अंग एक ही विश्वविद्यालय के 
हों। भारतवर्ष में तो अनेक विश्वविद्यालय होते हुए भी औरों 
की आवश्यकता है ही, परंतु ऐसों की भी आवश्यकता है जो 
आपस में संबंधित होकर इन उपांगों को संभृयसमुत्थान की 
प्रणाली से पूर्थ' करें । किर देशी भाषा द्वारा ऐसे उच्च शिक्षण 
देनेवाले विश्वविद्यालय हों, यह कहना ही क्या £ 

, परंतु उसमें अनेक अद्चतें हैं । व्यावसायिक शिक्षण के तो 
ऐसे विश्वविद्यालय देशी सापा के माध्यम द्वारा शिक्षण देने 
वाले उपयुक्त भी हो सकते हैं। परंतु इस विपय पर जितना 
ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता । विश्वविद्यालय 
सांस्कृतिक शिक्षण देनेवाला हो, ऐसी ही प्रथा पढ़ गई है। 
भारतवर्ष के अधिकांश अदेश पर परकीय सत्ता होने से पर-भाषा 
का यहाँ महत्त्व है और चही शिक्षण का माध्यम है। देशी राज्य 
असंगठित होने से और तीन-चार छोड़कर उनकी व्याप्ति एवं 
राज्य व्यवस्था छोटी एवं बिखरी हुई होने से, बद्दाँ भी सास्क्ृतिक 
क्या, सभी शित्तण श्रेंगरेजी के माध्यम द्वारा ही होते हैं. । वहाँ 
आचीन विद्यालयों के कई स्थान थे, वे अब मसतवत्‌ हो गए हैं। 
हैदराबाद, मेसूर और त्रावनकोड़ में विश्वविद्यालय स्थापित 
किए गए, परंतु पहले को छोड़कर शेष दोनों में देशी-भाषा 
संपूणग तया साध्यम नहीं बनी है। हैदराबाद राज्य की भूमि और 
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लोकसंस्थाएँ पर्याप्त होने से वहाँ का शिक्षण ,एक “भारतवर्षीय 
भाषा हारा दिया जाता है | और चहद् अब प्रयोगावस्था के परे 
है । वहाँ के उद्‌' द्वारा-पढें हुए पाश्चात्य वैद्यक के स्नातक अब 
शाही फौज में लिए जाने लगे हैं । कई जिटिश भारतवर्षोय 
विश्वविद्यालयों ने भी अपने शिक्षण-क्रम में देशी माषा द्वारा 
शिक्या देने की प्रथा भीरे-धीरे बढाना शुरू कर दी है । लेकिन 
उनमें जो ब्यावसाथिक शिक्षण के महान्‌ केंद्र ( 76०ाांए्क्ं 
[759068 ) बन रहे हैं, उनमें शिक्षण देशी भाषा के साध्यस 
से देने की अथा शुरू नहीं होती । वहाँ अमी अगरेजी माध्यम 
है। इससे उनका फ़ायदा अनेक लोग नहीं उठा सकते ! पूरे देश 
में व्यावसायिक शिक्षण का देशी भाषा में ही होना आवश्यक है । 
ऐसा होते हुए भी सांस्कृतिक शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालयो 
की भी आवश्यकता है। परंतु, ऊपर जो कारण बताए गए हैं 
उनके कारण उनमें श्रंगरेजी माध्यम होना आवश्यक हो जाता 
है। इतना ही नहीं, जिन शिक्षण संस्थाओं का साध्यम पु तया 
अगरेजी है उनको भी उससें जगह देना कई कारणों से आवश्यक 
हो जाता है | अभी तो इतना हीं होना शक्य मालूम पढता है 
कि ऐसे विश्वविद्यालय वन जिनसे संबंधित कुछ ऐसे विद्यालय 
((०॥०४८४) हों जो विशिष्ट भाषा में पुण शिक्षा दें जैसे हिंदी, 
मराठी, अँगरेजी आदि। इन्हों बातों पर ध्यान रखकर इंदौर राज्य 
के विधिमंदल में एक कानून का ससविदा पेश किया गया है । 
उसकी मुख्य-मुख्य बात ये हैं कि उसके जो अधिकारी होगे 
जैसे [,070 २८०००, 0॥०५7८९८]८७ उनके क्रम से महाकुला- 
घीश, प्रधान ऐसे ही नाम रखे गएं हैं। इस विश्वविद्यालय को 
भिन्न-भिन्न परीक्षा लेकर या सम्मानीय पदुवियों देने का अधिकार 
होगा। इतना ही नहीं, स्वयं विद्यालयों को स्थापित कराते 
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जैसे प्रस्तुत विश्वविद्यालयों में अधिकारी और समितियाँ होती 
हैं दैसी ही बनाई जायें और उनका काम चलाया जाय। इस 
विश्वविद्यालय का सब कार-भार नियमानुसार चल्लेगा । यह 
प्रथमतः होल्कर रीज्य से मान्य होने के बाद इसके विधान में, 
यह योजना रखी गई है कि भ्रत्म रियासतें इसमे सम्मिलित हो 

सकें और ऐसा होने पर उनको भी अधिकार में माग दिया 

जाबेगा। यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही भ्रस्तित्व में श्रा सकता है। 

इसमें सास्कृतिक एवं व्यावसाथिक दोनों अंग होंगे और इस 

प्रकार बह एक सार्गदर्शक संस्था होगी । 


न्‍इ>॑मअ०अफेकभामक रा १७०३७/०००+ कारक कमल. 
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७ मी 
विदेशों में हिंदी 

[ काशी नागरी अचारिणी सभा की स्वर्णजयंद्री और विक्रम 
द्विसहस्ताव्दी महोत्सव के प्रथम दिवस के सभापति ओऔस्वार्मी 
भवानीदयाल संन्‍्यासी के अभिभाषण का कुछ अंश । ] 

देश में एक ओर से दूसरे छोर तक, आयात से लेकर अ्विड़ 
अंदेश तक हिंदी का जो व्यापक प्रचार हो रहा है, आपके सामने 
डसकी ग्राथा गाना सानों दिनकर को दीपक दिखाना है | इसकी 
तो आप मुझूसे कहीं अधिक जानकारी रखते हैं । मैं तो आज इस 
पवित्र मंच से उन अवासी भारतीयों की ओर आपका ध्यान खींचना 
चाहता हूँ जो एक अच्छी संख्या सें भारत से बिछुड़कर समुत्र पार 
उपनिवेशों और विदेशों में जा बसे हैं और जो आपकी सहानुभूतिः 
और सहायता के सर्चथा सुपात्र हैं । आपके वे पश्चीस-बीस लाख, 
अवासी भाई अपने ठक्क से नवीन बृहृत्तर भारत बनाने में व्यस्त 
हैं। इदत्तर भारत को हम दो भाग मे विभाजित कर सकते 
हैं-.प्राचीन और अर्वाचीन । प्राचीन बृहत्तर भारत का निर्माण 
डुआ था--आपके देश के घुरंधर धर्माचाथों, दिव्यव्र॒ष्टा दाशे- 
निककों, विज्ञ विधान-वेत्ताओं, रणधीर राजनीतिज्ञों, सूक्षम 
शिर्पियों और वाशिज्य-कुशल व्यवसाथियों द्वारा और उसके 
अंतर्गत मैक्सिको, मिश्र, अबीसीनिया, कौंच, शंख, कुश, सिहल, 
श्याम, सुसात्रा, जावा, बाली, ब्रह्मा, वर्नियो, मलय, कम्बोज 
( कम्बोंडिया ), लम्बक, लड्का प्रस्धति प्रदेशों की परिगणना 
होती थी। आ्राज भी उन देशों और द्वीपों में पुरातनकाल के 
ऐसे आसादों के भरनावशेष विधमाद हैं, जो आय संस्कृत और 
शिक्पकारी की साझी दे रहे हैं। 

पैर चंसान बृहत्तर-सारत का [लिर्माण 'भन्ञ प्रकार से छुआ 
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है । इसके सिरजनहार हैं--आपके देश के साधारण श्रमन्नीवी, 
कड्ाल किसान और वित्त-विहीन व्यवसायी । सन्‌ १८३३ में 
इजलेण्ड में दासत्व भ्रथा का भ्रत्त हो गया कितु गीता की वाणी 
बृथा कैसे जाती १ अतएवं अगले ही साल सन्‌ १८३४ मे भारत 
की कोख से उसका पुनर्जन्म हुआ--शत्तंबंदी सजवूरी के रूप में । 
विधि की फैसी विडंबना है ! असम्य हबशी तो द्वासता के बंधन 
से मुक्त हुए कितु भारत की सभ्य संतान. रास और कृष्ण के 
वंशज, अकबर और शेर शाह की औल्ाद पराधीनता-रूपी पाप 
का फल भोगने के लिए उनकी जगह गुलाम के रूप मे विदेशों के 
बाजार में बेचे गये। परतंत्रता का ऐसा कु फल कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य राष्ट्र को चखना पढ़ा हो | सभी मुख्य-मुख्य नगरों 
में ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से गुलाम भर्ती करने के अड्डे 
बने, भोले भाले भाइयों और बहनों को फरंसाने के लिए 
आरकाटी नियुक्न किये गये और कलकत्ते से इन अभागे नर- 
नारियों को पशुवत्‌ लादकर जहाज पर जहाज खुलने लगे । 
गुलामी के इस व्यापार से संसार में भारत का बडा अपमान और 
उपहास हुआ | 

लगभग नब्बे वर्ष तक भारत मे गुलामी का व्यवसाय चलता 
रहा और इस बीच सें मोरिशस में ढाई लाख, डमरारा, ट्विनी- 
डाड और नेटाल्ल में ढेढ़ डेढ़ लाख, फिनी मे एक लाख, सुरीनाम 
में चालीस हजार, जमैका में बीस हजार तथा अनेडा मे पाँच 
इजार भारतीय अर्द्ू गुलामी का पद्ा लिखा कर पहुँच गये | इस 
गुलामी का नाम अवासी भाइयों की बोली में “गिरमिट” है और 
गुलामों का “गिररसदियाँ! । हन गिरमिटिया भारतीयों की 
धार्मिक. सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधोगति की कथा 
इतनी करुणाजनक, सम॑स्पशी और विस्तृत है कि यदि इश्बी को 
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पत्र और समुद्र को स्थाही बनाकर लिखने बैठे तो भी पार पाना 
कठिन है। उनकी स्थिति का यथावत्‌ वर्णन करने के लिए 
वात्मीकि और प्यास जैसे सहान्‌ काव्यकारों की आवश्यकता 
है; मैं तो केवल उनकी भापा-संबंधी समस्या की कुछ चर्चा 
करके ही संतोष करूँगा । 

शिरसिट की गाँठ मे बेंधे थे केवल हिंदी सापी और मत्रासी । 
इनके पीछे-पीछे विशेषतः गुजराती और साधारणतः अन्य कुछ 
प्रांतवासी स्वतंत्र-रूप से व्यवसाय करने के घिचार से वहाँ जा 
पहुँचे । इस प्रकार हिदुस्थान के मिन्न-भिन्न प्रांतों के सनुष्यों का 
वहाँ जसावड़ा दो गया। उनमे कोई हिंदी बोलता था तो कोई 
गुजराती, किसी की बोली तामिल थी तो किसी की तैलगू, कुछ 
सलयालम-भाषी थे तो कुछ कनाडी । एक दूसरे की बोली नही 
समझ पाते थे, इससे बढ़ा कष्ट होने लगा और उनके सामने 
विचार-विनिमय का विकट प्रश्न उपस्थित हुआ । कब तक पड़ोसी 
के सामने मौनअत घारण किये रहते, कहाँ तक संकेत से काम 
चलाते १ निदान उन्होने बड़ी सुगमता से इस प्रश्न को हल कर 
लिया--इस संडिग्ध स्थिति की समासि कर डाली । उनका यही 
निण थ हुआ कि माठ्भापा के होते हुए भी पारस्परिक व्यवहार 
के लिए सारतीयो को एक ऐसी भाषा की आचश्यकता है जिसे 
सभी प्रांत के लोग सहज ही बोल और समझ सके और चह,भापा 
होनी चाहिये भारत के साल की बिंदी हिंदी। न कही सभा- 
सम्मेलन की आयोजना हुईं. न किसी ने हिंदी की उपयोगिता 
पर वक्‍तृताएँ ढीं और न तो इस विपय पर सार्वजनिक चर्चा ही 
हुई । ऐसा प्रतीत हांता हैं. कि व्यक्तिगत रूप से अत्येक भारतीय 
ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया ओर इसे कार्यान्चित करने में 
अपना कल्याण ससमझा | वास्तव में हिंदी अपनी माधुरी और 
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सरलता के प्रताप से प्रवासी भारतीयों की राष्ट्रभापा बन गई। 
नेटाल में तो मद्रासियों की संख्या अधिक है और हिंदी-भाषियों 
की उनसे बहुत कम ; पर वहाँ भी पत्येक मद्वासी को हिंदी 
सीखना अनिवार्य हो गया। कोई तो अच्छी हिंदी बोल केते हैं 
और कोई टूटी-फूटी बोल्ली से काम चलाते हैं पर बोलते हैं सभी । 
यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन जिन उपनिवेशों में हमारे 
देशवासी गिरमिद लिखाकर गये, वे पुक दूसरे से हजारों कोस 
दूर हैं, कोई प्रशांत महासागर के तट पर है तो कोई हिंद महा- 
सागर के किनारे ; कोई अमेरिका के निकट है तो कोई अफ्रिका 
के दक्तिणीय भाग में; कितु सर्वत्र ही प्रवासी भारतीयों ने हिंदी 
को पारस्परिक व्यवहार के लिए अपनाया | 
पौराशिक कथा के अनुसार समुद्र-मथन से जहाँ विष निकला 

था वहाँ अमृत भी निकल झाया | उसी प्रकार गिरमिटद की 
गुल्लामी से जहाँ हमारी गहरी गिरावट हुई वहाँ उससे अनेक 
उल्लकने भी सुलक गईं । जिस अरकार अपद-कुपढ़ प्रवासी भाइयों 
ने जात-पांत का प्रपंच हटाया, छुआछूत का भूत भगाया, बाल- 
विवाह का कलइ मिटाया, देवियों को परदे से स्वतंत्र बनाया 

और हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी--सभी को सास्थ्रदायिक 

शैतान से बचाकर उन पर भारतीयता का रह्ल चढ़ाया उसी अकार 

उन्होंने राश्माषा का अश्न भी हल कर लिया । यह उस समय 

की बात है जब कि भारत में राष्ट्रभापा की चर्चा भी नहीं चली 

थी ; न तो ऋषि दयानंद ने आयंभाषा की आवाज उठाई थी 

और न महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा की पुकार मचाई थी । 

पर खेद की बात है कि बृददत्तर भारत में यह स्थिति स्थायी 
नहीं हो सकी | अगली पीढी के प्रधासियों की - मनोव्रत्ति बदलने 
लगी । उनमे से जिनको पादरियों की पाठ्शाक्षाओं में पढने का 
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अवसर मिला ; उन्होंने अंग्रेजी को अपनाना आरंभ किया। 
आपस में ओंग्रेजी-आलाप करना अहोभाग्य समझा जाने सगा 
और हिंदी में वार्तात्ाप करना अशिरक्तित होने का लक्षण | फिर 
भी स्तियों और अप भाइयों से व्यवहार करने के लिए उनको 
भी रूस मारकर हिंदी सीखनी ही पढ़ती थी । पर दूसरी पीढ़ी 
में जो कोर-कसर रह गईं थी वह तीसरी और अब चौथी पौढी में 
बिलकुल पूरी हो गई । श्रेंग्रेजी बोलनेवालोों की संज्या जितनी 
बढ़ती गई, हिंदी की आवश्यकता उतनी ही घटती गईं । अब तो 
यहाँ तक नौबत पहुँच गईं है कि भाई-बहन मे, पति-पत्नी मे और 
पिता-पुत्र में भी श्रेंग्रेजी छुँटने लगी है । यह मानसिक-दासता का 
दारुण दृश्य है किंतु इम इसके लिए प्रवासियों पर कहाँ तक 
दोषारोपण कर सकते हैं, जब कि खास भारत दास्य-मनोद्रत्ति से 
मुक्त नहीं हो पाया है। यहाँ के बड़े-बड़े विद्वान्‌ ऑग्रेजी में बोलते 
हैं, लोकप्रिय क्ेखक अंग्रेजी में लिखते हैं, अच्छे से अच्छे अख- 
बार अंग्रेज़ी में निकलते है और उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी 
है। क्या दुनियाँ सें दासता का ऐसा दृष्ांत और कहीं सिल 
सकता है ? | 

दक्षिण आफ्रिका के मुट्ठी मर बोअरों, ने अपनी भाषा की रक्ता 
आर उन्नति के लिए अपना सर्वस्व समपंण कर दिया है। अनेक 
प्रयत करने पर भी वे अंग्रेजी के मोहजाल में नहीं फेंसे । उन्होंने 
वहाँ एक नवीन राष्ट्र निर्माण का अनुष्ठान आरंस किया है उसका 
नास रखा है--“अफ्रिकान? | थे भली साँति जानते हैं कि 
राष्ट्आाषा के बिना राष्ट्र का निर्माण कहॉ १ अतएव डच भाषा 
में कुद फेर-बदुज्ञ कर उन्होंने इंस नवीन राष्ट्र के लिए एक नवीन 
भाषा की सृष्टि की है जो “अफ्रिकान” के नाम से ग्रसिद्ध है । 
दृद्िण अफिका में प्रत्येक सरकारी सेवक के लिए चाहें वह ऑंग्रेज 
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हो अथवा और कोई, अफ्रिकान भाषा जानना अनिवाये है। 
वहाँ की यूनियन पार्लियामेंट में सभी राष्ट्रवादी सदस्य अफ्रिकान 
में भापण करते हैं। इस भाषा को जाने विना पार्लियामैंट की 
कार्यवाही समझना कठिन है | वे तो यहाँ तक अंग्रेजों को उपदेश 
देते हैं कि यदि अंग्रेज अ्रक्रिाा मे आवाद रहना चाहते हैं तो 
उन्हें इजलेश्ड और इंग्लिश की मोहमाया छोढ़ देनी चाहिए-- 
उनसे नेह-नाता तोड़ लेना चाहिए और अब “अफ्रिकान! कह- 
लाना चाहिए तथा अफिकान भाषा को अपनाना चाहिए। 
मातृभाषा पर उनका कितना अटल अ्रनुराग है उसका एक उदा- 
हरण दिये बिना मैं नहीं रह सकता । उन्नीसवीं सदी के भ्रंतिम 
वर्ष में बोअर-अग्रेज-युद्ध के समय कुछ बोअर ब्रंदी बनकर 
हिंदुस्थान में आये थे । एक बंदी बोअर ने अपनी साता को एक 
पत्र लिखा और यहाँ के वंदीधर के विधान के अनुसार उसे 
अँग्रेजी में पत्र लिखना पड़ा | वोअर माता ने अपने पुत्र को जो 
उत्तर दिया था वह भ्रश्येक भारतीय के लिए मनन और हृदयज्ञम 
करने थोग्य है। वह यह है--पुत्र ! तुम्हारा पत्र पाकर जहाँ 
हर्ष हुआ वह्दाँ विषाद भी । हर्ष तो इसलिए कि तुम अच्छे हो 
और विपाद का कारण यह है कि आज तुम अपनी मात्भाषा 
को भूल गये तो कल अपनी माता को भी भूले विना नहीं 
रहोगे। छिः छिः तुमने क्या किया  पत्नांकन के प्रलोभन में 
पढकर माता की कोख लजाईं, मातृभूमि की मर्यादा मिट्टी में 
मिलाई और चोअर वंश की वदनासी कराई!” 

इन बोअरों के आत्म-सम्मान और स्वद्ेशाभिमान का मुझ पर 
प्रचुर प्रभाव पड़ा था। इनसे ही मु्के उपनिवेशों में हिन्दी प्रचार 
करने की प्रेरणा मिली थी और मैं अपनी भाषा की थोड़ी-बहुत 
सेवा कर सका था। एक वार तो मैंने यहाँ तक संकरप कर लिया 
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था कि स्वदेश में सबसे हिंदी में संलाप करूँगा, सभाओं में हिंदी सें 
संभाषय करूँगा; प्रवासियोंकी परिस्यिति पर हिंदी में पुस्तक रचंगा 
आर अखवारों के लिए हिंदी में लेख लिखूँगा। इस संकल्प को 
मैंने वारइ वर्ष तक विसाया सी, पर लारत की सामयिक स्थिति 
ने मुझे अंग्रेजी का आश्रय देने के लिए वाध्य कर दिया । मैंने देखा 
कि मेरी रीति और अद्यत्ति से प्रवासी बंधुओं के हित की हानि 
हो रही हैं; मेरी पुकार एक संकुचित सीमा की दीवार से दकराकर 
रह जाती है, नेरा आंदोलन देशब्यापी नहीं होने पाता हैं और 
इसलिए मुझे विवश होकर अंग्रेजी की शरद छेनी पड़ी । 

आज से ठीक नौल साल पहले नेंदे अदासी नाइयों में हिन्दी 
प्रचार का आंदोदव आरंम किया था। ट्रोसवाल और नेटाल 
परदेश के प्रायः सभी छोटे बड़े नगरों और याँवों सें हिंदी प्रचारिणी 
समाओं और हिंदी पाठशालाओं की स्थापना की थी । दक्षिझीय 
अफ्रिका में दिंदीलाहित्य सम्मेलन का सूत्रपात किया था, जिसके 
दो धार्षिकाधिवेशन वड़ें समारोह से संपन्न हुए थे। जनता से 
सीचन ज्योति जगाने के छिये “हिंदी” नामक सातपाहिक अख- 
बार नी निकारा और वहुत बडी आर्थिक हानि उठाते हुए भी 
उसे अनेक चषा तक चलाया । हिंदी में छोदी-बडी कई पुस्तक 
नी लिखीं, जो नारत से अक्राशित होकर उपनिवेशों नें अचारित 
हुईं। इसके बाद दुर्भाग्यवश में राजनीति के दखदल में जा फँसा, 
रह को छोड़कर गदही में जा गिरा । यद्यपि हिंदी मेरी आँखों 
से कभी चोलत नहीं हुई तो ली जितना चाहिए उतना समग्र 
फिर मैं नहीं दे सका। सेरा सारा समय नेटाल इणिड्यन काँग्रेस 
की सेवा में वीवचे लगा, मेरी सारी शक्ति गलनीतिक खदपट में 
खर्च होने लगी ! 

फिर नी मेंने जो हिंदी-अचार का आंदोहन उठाया था चह 
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दक्षिण अफ्रिका की सीमा ल्ॉयकर अन्य उपनिवेशों में भी पहुं च 
गया। पोर्ट लुईस से “मोरिशस इंडियन टाइम्स” हिंदी और 
अंग्रेजी मे साघाहिक रूप से निकला । उसमें मेरी “हेंदी” के 
आयः सभी लेख उद्धृत होते हैं। कुछ काल प्रवासियों में प्रकाश 
फैलाकर वह अंतर्हित हो गया । जब “आयपन्निका” और 
“आयंचीर” हिंदी के अखाढ़े में उतरे तो “सनातन धर्माक” भी 
खम ठोक कर उनसे भिड्ट पढ़ा, किंतु यह हंढ् युद्ध दिकाऊ नहीं 
हो सका । “सनातन धर्माक” तो सुरधास सिधार गया; “आर्य- 
यन्रिका” को आरयत्व से अरुच हो गई, अतएव उसने जनता को 
जगाने के लिए “जाग्रति” का जामा पहन लिया। “आये वीर” 
किसी प्रकार अभी तक आत्मरक्षा कर रहा है। वहाँ की सभी 
आय॑-शिक्षण-संस्थाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ अनेक 
क्षेखक और कवि हैं ; उनके कुछ अंथ छुपे भी हैं । मोताईं लोग 
की हिंदी प्रचारिणी सभा विशेष रूप से हिंदी का अचार कर रही 
है और हफ॑ की बात है कि पारसाल मोरिशस में हिंदी साहित्य 
सम्मेलन भी स्थापित हो गया है जिसकी भ्रोर से हिंदी परिचय 
परीक्षा! की भी व्यवस्था हुईं है। 

फिजी में पहले पहल “हश्डियन सेटलर्स”” नामक पत्र निकला 
था; उसका हिंदी झंश लिथो में छुपता है, पर वह जीवित नहीं 
रह सका, बाल्यकात्ञ में ही कालका कल्लेवा बन गया | उसके बाद 
अनेक अखबार रज्षमन्च पर आये और अपना-अपना अभिनय 
दिखाकर लोप हो गये। “स्कूल जन” और “भारत पुत्र” 
हिंदी में विद्यार्थियों को बोध देकर चल बसे | “वैदिक संदेश” 
धर्स की धवत्ष ध्वजा फहराकर, “वृद्धि” बुद्धि-विवेक बढ़ाकर 
और “राजदूत” राजभक्ति का रहस्य बताकर अवासियों से बिदा 
हो गये | केवल “फिजी समाचार” ही दीध जीवी हो सका । वह 
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अनेक वर्षों से फिली.प्रवासी भाइयों की सेवा में सक्द है और 
साधाहिक रूप से नियमपूर्वंक निकल रहा है। कुष दिनों से 
“ति दूत" भी हिंदी की सेवा कर रहा है और कदाचित्‌ 
सिसानों का भी कोई झखबार निकला है, जिसकी चर्चा सुनी तो 
है पर दर्शल से अभी तक घंचित हूं । फिजी के छटोका स्थान में 
आर्यसमाज का एक गुरुकुल है और सूबा आदि प्रमुख नगरो में झआाय॑ 
पागशालाएँ भी हैं; उनके उद्योग से वहाँ हिंदी का अच्छा प्रचार 
हुआ और हो रहा है | अरब तो सरकारी स्कूलों में भी हिंदी पढ़ना 
अनिवार्य हो गया है। 

नेटाज्ष में महात्मा गाँधी के “इंडियन ओपिनिग्रन” में कुछ 
काल हिंदी को आश्रय मिला था, पर पीछे से आहकों की कमी 
कहकर उसे निकाल दिया गया । “घिर्मंवीर” नामक साप्ताहिक 
चार साल चलकर बंद हो गया। उसने हिंदी म्रचार में ययेष्ट 
भाग लिया था। “इंडियन ओपिनियन” के हिंदी“विभाग और 
“ववमवीर” के संपादन का सौभाग्य मुझे आस हुआ था। इसके 
बाद मैंने अपनी साप्ताहिक “हिंदी” निकाहछ्ली । कई वर्षो तक 
उसका संचालन और संपादन किया । उसका दक्षिण अफ्रिका के 
अतिरिक्न अन्य सभी उरपनिवेशों और भारतमें भी प्योप्ठ अचार था; 
किन्तु वह प्रवासी भारतीयों के दुःख-दावानल में दग्घ हो गई। 
अब नेटाक्व से एक छोटी सी मासिक पत्रिका हिंदी में निकलती है 
जिसका नाम * राइसिंग सन्‌” है; कितु यह ऐसी रहो और भद्दी 
पत्रिका है कि सार्वजनिक जीवन मे इसका कोई स्थान ही नहीं है । 
कई सभाएं हिंदीअचार का अच्छा काम कर रही हैं। सन्‌ १४२८ 
में जब भारतीय शिक्षा कमीशन नेटाल में बैठा था तो मैंने इस 
चात का अबक्ष अयक्ञ किया था कि सरकारी पाठशाक्षाओं में हिंदो 
जारी हो जाय और इसमें सफलता की सर्वथा संभावना थी; किंतु 
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वहा के तत्कालीन राजदूत भाननीय श्रीनिवास शास्त्री घाधक बन 
गये और उनके विकट विरोध से मेरा सारा परिश्रम निष्फल 
गया । शास्त्रीजी को यही धुन सवार-थी कि प्रवासी भारतीयों 
को पश्चिमीय रहन-सहन, शआराचार-विचार और व्यवहार तथा 
'अगश्रेजी भापा का अनुगासी वनाना चाहिए, पर यह सोचना भूल 
गये कि पश्चिमीय संस्कृति और शिक्षा के अंध-अनुकरण से 
भारतीयता भ्रचुण्ण फैसे रहेगी ! फूल रहेगा--सुगगंधश्न्य; 
शरीर रहेगा--आत्माविहीन । भाषा बिना राष्ट्र कहो? नीए 
बिना नदी कैसी ; मूल बिता शाख कहॉ? यदि मेरी योजना 
कार्यान्वित हो जाती तो नेटाल में हिंदी को जड़ जम जाती। 
चंदे पर चलनेवाली संस्थाओं का भविष्य संव्ग्धि ही रहता है।, 
में अपनी असफलता पर हृदय मसोस कर रह गया। अरब तो 
हिंदी प्रेंमिया के उत्साह और उद्योग से जो कुछ काम हो रहा है 
डसी पर संतोष करना पछता है । 
मोरिशस, फिनी और नेटाल से इमरेरा, ट्रिनीडाड, सुरीनाम 
और जमैका की अवस्था नित्तांत भिन्न है। सुरीनाम में हिंदी का 
थोढ़ा-बहुत व्यवद्दार होता भी है किंतु ट्रिनीडाड, जमैका और 
डसरेरा के शिक्षित भारतीयों ने हिंदी को उसी प्रकार त्याग दिया 
है जिस प्रकार चीतिग्रो ने चोटी को। डमरेरा से “इश्डियन 
ओपिनियन” और ट्रिनीडाड से “ईस्ट इंडिया पेढ़ियट” आदि 
उनके अखबार श्रग्रेजी में ही निकलते हैं; पाठशालाओ में केवल 
अँग्रेजी की शिक्षा मिलती है| सभा-समितियों की कार्यवाहियाँ 
अंग्रेजी में होती हैं और यहाँ तक कि घर में परिवार से भी 
अग्रेजी में बातचीत चलती है। हिंदी वहाँ के अपद-कुपढ़ों के 
व्यवहार में आती है; शिक्षितों का उससे कोई संबंध नहीं 
रहा । वहाँ के शिक्षित भाई अपने चमड़े का रझु नहीं बदल 
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सके, अन्यथा वे इंडियन! कहलाना सभी पसंद नहीं करते। 
इंडियन दवोते हुए भी उनमें भारतीयता को कोई चिद्द दृष्टियोचर 
नहीं दोता। इसमें अपराध हमारा ही है। भारत ने उनको भुला 
दिया था, उन्होंने भारत फ्ो मुज्ञा दिया। अब भी अधिक अबेर 
नहीं हुई है। यदि वहाँ हिंदी प्रचार की समुचित व्यवस्था की 
जाय तो उनकी अवस्था सुधर सकती है। यदि हमारी उपेक्षा 
धृत्ति बनी रही तो थे भारतीयता से सदा के ज्षिएु जुदा 
हो जायेंगे । 

मैंने आपके समत अब तक केवल उन्ही उपतनिवेशों की चर्चा 
की है, जहां हमारे देशवासी पॉच साल का पद्दा किखाकर कुली - 
कवाड़ी के रूप में गये ये। इनमें हिंदी सापी और मवासी भाईयों 
के सिवा भारत के अन्य प्रांतवासियों की संख्या नगस्य ही है। 
इनके अतिरिक्त और भी अनेफ ऐसे उपनिवेश हैं. जहाँलाखो 
भारतीय स्वतत्न-रुप से जा बसे हैं और अपनी प्यवसाय - बुद्ध 
एवं क्रियाशीलता से ध्रत्यंद ससृद्धिशाली वन गये हैं। इंहत्तर 
सारत के उन पपूर्तों ने अपने व्यवहार से सातुभूमि का बढ़ा 
उपकार किया है | केलिया, युगाण्डा, जंजिवार, दंगेनिक्या, 
सोजस्विक, रोडेसिया, द्रॉसवाल, केप, रियूनियन, मेडामास्कर 
आदि पैसे उपनियेश हैं जहाँ प्रवासी भारतीयों का स्थायी वसेरा 
और अनेक प्रकार के कारवार हैं। इनमे अधिकांश गुजराती दे और 
शेप है पक्षादी और सिंधी। इनकी ओर से गुजराती और अंग्रेजी 
में अनेक अस़वार निकलते है जिनमे मोस्थरासा का “केनिया देली 
मेज्ञ”, जंजिवार के “जेजिवार वॉइस” और “समाचार”, दार- 
स्तलाम के “दंगेनिक्या ओपिनियन", “टंगेनिक्या हेरल्‍्ढ” और 
“अक्रिका सेटिनल्”, इरवन का “इंडियन व्यूज” तथा पिनिक्स 
नेटाल्न का “इंडियन ओपिनियन” विशेषरूप से विज्यात हैं। 
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जोहांसबगग के गांधी विद्यालय और पाटीदार पाठशाला, सेलि- 
स्वेरी का हिंदू स्कूल, ज्ञॉरेंसो मार्क्निस का वेद-मंद्र-विद्यालय ; 
दारस्सलाम, ज॑जवार और नैरोबी की आय पाठशालाएँ आदि 
ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं जिन पर प्रत्येक भारतीय गौरव से मस्तक 
ऊँचा कर सकता है। इनमे विशेषतः गुजराती में शिक्षा दी जातो 
है; पर साधारणतः विद्यार्थियों को हिंदी का बोध भी कराया जाता 
है। आरयसमाज की शिक्षा-संस्थाओं मे तो आयभाषा अनिवार्य 
ही है कितु अन्य पाठशालाएं भी हिंदी की ओर से उदासीन नहीं 
हैं। सबसे बडी बात तो यह है कि इन भाइयो का सातृभृमि से 
मसत्व बना हुआ है। जहाँ हिंदी भार्षियों और सद्रासियों ने 
स्वदेश से संबंध ही नहीं रखा, उनकी संतान के लिए हिंदुस्थान 
आज बिरान बन गया है ; सहलनों जन्म-प्रवासियों को अपने बाप- 
दादे के जिल्ले और गॉव तक का पता नहीं है और वे अपने पूर्वजों 
की इस नीति की निंदा और प्रृत्ति पर पश्चात्ताप कर रहे हैं, 
वहाँ गुजरातियों ने भारत को पत्न भर के लिए भी नहीं बिसारा, 
वे बराबर यहाँ आते जाते रहे और अपने परिवार एवं पुरजन से 
प्रीति बढाते रहे । इस पुर्य-प्रसंग पर प्रवासतियों से मेरी तो यही 
भाथना है-- 
“कहीं रद्दो, भारत के रहना, भूल न जाना अपना देश। 
कुछ भी करना छोड़ न देना प्रिय मित्रो ! निज्ञ भाषां, वेष ॥” 
और आपसे में नम्नतापूर्वक निवेदन करूँगा कि आपके पंचीस 
लाख प्रवासी भाई लावारिस माल की तरह इधर उधर पढे हैं, 
कोई उनकी खोज-ख़बर ल्लेनेवाला नहीं है। इसलिए वे अपनी 
भाषा को ढोड़ रहे हैं, भारतीयता से नाता तोड़ रहे हैं। यह नहीं 
भूलना चाहिए कि ये प्रवासी भारतीय विदेशों मे भारत के प्रति- 
जिधि-स्वरूप हैं। उनके आचार-विचार 'और व्यवहार को देखकर 
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संसार के ज्ञोग भारतवर्ष के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं-- 
अपनी सम्मति स्थिर करते हैं । आपको ऐसा प्रयत्र करना चाहिए 
कि आपके प्रवासी भाई इस मद्दान्‌ देश के योग्य प्रतिनिधि सिद्ध 
हों । वे आप पर कल्लंक नहीं लगावे, आपकी सुकीर्ति बढाघें। 
उनकी सभी व्याधियों का एक ही उपचार हैं और वह है उनमें 
हिंदी का प्रचार | इससे उनमें भारत के लिए भक्ति उत्पन्न होगी 
और आय॑ संस्कृति के लिए भ्रद्धा । इसो से उनको अपने इति- 
हास का ज्ञान होगा और पूब॑जों के प्रति सम्मान बढ़ेगा । इसी 
से उनकी भारतीयता बच सकेगी । इसके सिघाय और कोई 
डपाय नहीं हैं। आशा है कि आप विदेशों में हिंदी प्रचार के 
लिए कोई योजना बनावेगे और उसे कार्यान्चित कर दिखाचेगे । 


६++रम्यावकमपामा कक क३७५०»०ाअ०क कक. 
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योजना की रुपरेखा 


ल्े०--का लिदासख कपूर 

भाषा का रूप--हिंढी भाषा के प्रचार और साहित्य के 
निर्माण की योजना बताना प्रमुख संस्थाओं के अ्रतिनिधियों का 
काम होगा । इस अंथ में इस योजना के संबंध में कुछ संकेत ही 
दिये जा सकते हैं । 

जीवित भाषा का कोई रूप स्थायी नहीं रह सकता । उसका 
रूप परिवर्तन होता रहता है। तो भी समयानुसार उसके रूप का 
नियंत्रण करते रहना आवश्यक है | इस संबंध मे फुटकर विचारों 
की भरमार से आवश्यक अश ही लेने का अवसर है । 

देवनागरी चण साला जितनी वैज्ञानिक है उतनी कोई और 
नहीं । परंतु कालगति ने इस वर्णमाला के भीतर कुछ वर्णों को 
अनावश्यक कर दिया है और आवश्यक वर्णो में नये संकेत 
बढाकर नये स्वरों और व्यंजनों को व्यक्त करने की आवश्यकता 
बढा दी है | जो वर्ण अब अनावश्यक जान पढ़ते हैं वे हैं-- 
ड, ज, ष, क, ज्, झा | ढा और ज॑ का काम अनुस्वार से चल 
खकता है । ष और श में अब कोई भेद नहीं रह गया है । क्श, 
ग्य और रि का प्रयोग क्ष. ज्ञ और.क की जगह किया जा सकता 
है। परंतु इन वंणों का निकाल्षज़़ा उतना आवश्यक नहीं है 
जितना नये स्वरो और व्यंजनों को जगह देना । अंग्रेजी भाषा 
में ए और इ के बीच तथा ओ और आ के बीच जो स्वर हैं उनके 
लिए देवनागरी में कोई स्वर नहीं हैं । ग्रो और आ के बीच के 
स्वर को आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाकर (आ ) व्यक्त करने लगे 
हैं। उसी अकार क्यो न ए और इ के बीच के स्वर को व्यक्त 
किया जाय १ रोसनलिपि के 365 का देवनागरी में बेस्ट रूप 
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हो सकता है। फारसी और अरबी में जिस स्वर को ८ से ध्यक़् 
करते है उसको देवनागरी में स्वर अथवा व्यंजन के नीचे बिदु 
लगाकर व्यक्त करने लगे हैं। इस प्रकार आ, क, ख़, ग़, ज़, फ़ 
हारा फारसी और अरबी के प्रत्येक शब्द को तंत्समरूप से व्यक्त 
करने की सुविधा मित्न जाती है । अंग्रेजी का एक उ्यंजन रह 
जाता है जिसका रूप हमे ॥(८४४॥:८ से मिलता है । इसको 
मेजर हारा व्यक्ष नही कर सकते; यदि रू के नीचे बिंतु लगा दे तो 
काम चल सकता है ! तब इस अंग्रेजी शब्द को मेकूर द्वारा व्यक्त 
कर सकते है। 
कुछ विद्वानो का विचार है कि कोई भी , विदेशी शब्द हों, 
उनके तत्सम रूप को हिंदी में स्थान नहीं मिद्नना चाहिए,, तदू- 
“भ्रव रूप में ही उन्हें हिंदी मे व्यक्र होना चाहिए। इस सतसभेद 
पर कुछ समय के लिए चिद्दानों का सम्सिलित सर्वमान्य मिणय 
हो जाना चाहिए। परंतु देवनागरी की वर्णामाज्ञा को विदेशी 
भाषाओं के शब्दों को तदनुरूप व्यक्त करने के योग्य बनाने में 
कोई मतभेद नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी शब्दों को तदूभव 
रूप से व्यक्ष करने के निर्णय होने पर भी विदेशी पारिभाषिक 
शब्दों को देवनागरी वर्शमात्ना हारा व्यक्त करने की आवश्यकता 
सो बनी ही रहेगी । 
यहाँ तक-हुआ विदेशी भाषाओं के संपर्क में वर्णमात्ला के 
सुधार का प्रश्न । हिंदी के भीतर भी शब्दों को व्यक्त करने में 
नियंत्रण की आवश्यकता जान पडती है । कारक का प्रयोग 
शब्द के साथ किया जाय था अलग १ एक पक्त है साथ मे प्रयोग 
करने का। इसके प्रमुख समर्थक हैं “विशाल भारत” के संचालक | 
दूसरा पक्ष है सर्वनास के साथ कारक लगाने का । संस्कृत नियमों 
के अनुस्वार पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाय या अनुस्वार से 
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ही काम चलाया जाय ? ट्विविदीजी और उनकी “सरस्वती” का सत 
पंचमवर्ण के पत्त भें है। नागरी अचारिणी सभा अनुस्वार के 
पत् में है । अनुस्वार के संबंध में एक मत है आवश्यकतानुसार 
चंत्रबिंदु लगाने के पक्त में, दूसरा सत है अनुस्वार से ही काम 
निकालने के पक्त में । जिन शब्दों के अंत में या, ये, थी, यो 
प्रयोग किया जाता रहा उनकी जयह झा, ए, ई और ओ ले या 
थय! व्यंजन का ही बोल बाला रहे' | समझौते का एक ढंग 
बरावर का हिस्सा बॉट करने के पक्त में हो सकता है । था 
ओर यो का अस्तित्व रहे, परतु ये और थी की जगह ए और 
ई को दे दी जाय । नागरी श्रचारिणी सभा ने इस नियम 
का पालन भी प्रारंभ कर दिया है। परंतु सर्वमान्य निर्णय की 
आवश्यकता है । 

इस संबंध में एक निवेदन आवश्यक है | विद्वदर काका 
काल्लेलकरजी तथा उनके पक्ष के अन्य चिट्ठान्‌ जो लिपि में 
क्रांतिकारी सुधार करना चाहते हैं उनका समर्थन करनेवाज्षे हिंदी 
संसार में अधिक नहीं हैं। उन्हें अपने मत के प्रकट करने का 
अधिकार अवश्य है, परंतु अपने “सुधरे' रूप में स्थायी अथपा 
सामयिक साहित्य का अकाशन करना उचित नहाँ जान पढ़ता | 

अंग्रेजी के संपर्क में आने के पहले हिंदी भें विराम चिह्न बहुत 
कम ये, परिच्छेद ( /?8792879077ं7 ) की व्यवस्था भी न थी. 
व्यस्तवर्गन ( ३7 0776८ ग्रशगाशंंणा ) बहीँ था आर 
कर्मवाच्य का अयोग बहुत सीमित था । विराम *चिह्लों में पूर्ण 
विराम तो अपने पुराने रूप में है यद्यपि कई विद्दान्‌ अब अंग्रेजी 
के ढंग पर मात्रा न लगाकर बितु से काम ज़ेनें लगे हैं--परंतु 
उसे अब अंग्रेजी के अन्य विराम चिह्दों ने पशु रूप से धैर लिया 
है। कामा ( , ) सेमीकोलन ( ५) कोलन ([ः ) डैश (“-» 
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हाइफेन (-) . साइन आफ एक्सक्लेमेशन (! ) सोहन 
आफ हटरागेशने (१ ) इनवर्टेड कामाज ( “ ” )--सभी को 
हिंदी ने अपना लिया है। और तो सब आवश्यक से हो गये 
हैं, परंतु इनवर्टेड कामाज के विषय में मतमेंद हो सकता है। 
अंग्रेजी में इनकी आवश्यकता है क्योंकि अंग्रेज़ी में दो प्रकार के 
वर्ण न ( ॥8/30075 ) हैं। सरल ( /077८0६ ) और व्यस्त 
( 770॥6८६ ) अरश्न यह है कि हिंदी में व्यस्त वर्ण न नहीं 
है। कुछ लोग अंग्रेजी ढंग पर व्यस्त वर्ण न को हिंदी में व्यक्त 
करने लगे हैं । यदि यह डीचित है तब तो इस विरास-चिह्न 
की आवश्यकता है ; नहीं तो जो काम स्वदेशी कि! से चल 
सकता है, उसके लिए विदेशी विराम-चिक्ू का क्‍यों प्रयोग 
किया जाय ? 

हिंदी में कमंवाच्य के प्रयोग को भी सीमित रखने की आव- 
स्यकता है । अंग्रेजी के वाक्यानुरूपों को हिंदी मे जगह देने का 
पाप अधिकांश में उन वैग्याकरणियों के मत्ये है जिनकी पाव्य- 
पुस्तक हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं। इस संबंध में भी 
नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता है । 

साहित्य-निमोणु--ज्ञलित साहित्य का निर्माण योजना 
ननानेचाल़ो के बस की बात नही है। तुलसी, प्रेमचंद और 
प्रसाद! का पुनर्जन्स दो हिंदी के सौभार्य से ही हो सकता है । 
परंतु व्यावहारिक साहित्य योजना-निर्माताओं के बस की बात 
अवश्य है और हिंदी-साहित्य को सर्वोगीण बनाने तथा भाषा के 
प्रचार के नाते इसकी आवश्यकता भी है । इस व्यावहारिक 
साहित्य के कुछ अंग ऐसे हैं जिनका ज्ञान जनसाघारण के लिए 
अधिक आवश्यक है। इनका निर्माण पहले होना चाहिए। कुछ 
ऐसे हैं जो विद्वानों के मतलब के ही हैं । इनका निर्मार कुछ 
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समय के ल्लिए स्थगित रह सकता है । व्यावहारिक साहित्य में 
जिन विपयों पर प्रामाणिक अंथों की आवश्यकता है थे हैं, 
इतिहास, नीति, भूगोल्न, कृषि, व्यापार, अथंशार््र, भृगर्भ विज्ञान, 
स्वास्थ्य और भोजन । इन विपफयों पर कुछ ऐसे अंथ होने चाहिए 
जिनका क्षेत्र विश्वव्यापी हो, जो मौलिक सिद्धांत की ही व्याख्या 
करे । बाकी ऐसे हो जिनका क्षेत्र भारत तक ही सीमित रहे। 
जनसाधारण के लिए सीमित क्षेत्र के अंथ अधिक उपयोगी 
होंगे। परंतु सैद्धांतिक अंथों को पढे बिना भारतीय जनसाधारण 
को इन विपयो का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता । इन विफ्यों 
पर अंथ निर्माण का कार्य तुरंत प्रारंभ होना चाहिए। भारतीय 
इतिहास, भूगोल, कृषि, व्यापार और अर्थशास्त्र तो ऐसे विषय हैं 
जिन पर किसी भारतीय विद्वान का स्वदेशी हिंदी की अवहेलना 
करके विदेशी अंग्रेजी में अंथ लिखना देश के स्वतंत्र होने पर उतना 
ही दवास्यास्पद होगा जितना किसी अंग्रेज विद्वान्‌ का हिंदी में अपने 
देश के विषय में लिखबा। इस संबंध में इंडियन हिस्टारिकल 
कांग्रेस की ओर से जिन चिद्दानों ने संभवत: अंग्रेजी में ही 
भारतीय इतिहास लिखने का संकरप किया है उन्हें चेतावनी 
देना आवश्यक है । 

पुरातत्व, प्राचीन विदेशी भाषाएँ ओर उनका साहित्य, रसा- 
यन, , गणित, सौर - विज्ञान, वनस्पति-शासत्र, जीव-विज्ञान, 
जिकित्सा, कला, कल-विज्ञान, शिवप--ये विषय ऐसे हैं जिनमें 
सर्वोच्च शिक्षालयों के चिघ्ार्थियो को हिंदी में लिखे अंथथों की 
आवश्यकता है, पर॑तु इन विषयों में अंथ-निर्माण-कार्य कुछ समये 
के लिए स्थगित रह सकता है । 

भारतीय जनसमाज अब उस श्ञान-भांडार का स्वाद चखने का 
उत्सुक है जो पंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं में बंद 
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है। चह उन विदेशो के सामाजिक जोवन के विषय में जानना 
चाहता है, जिनसे उसका संपर्क देश के स्वतंत्र दोने पर निरिचत 
है। इन देशों के सामाजिक जीवन का ज्ञान हमें अभी तक 
अंग्रेजी आँखों से मिल्ल सका है । आवश्यकता है कि हमें अपनी 
आँखो से अपने पडोसी देशों के सामाजिक जीचन का अनुभव 
हो। हिदी-साहित्य के इस अंग की पुष्टि तभी हो सकती है जब हिंदी 
के विद्यान्‌ू नवयुदक निर्दिष्ट विदेश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
चहाँ की जीवित भापा सीखें, फिर वहीं जाकर यथेष्ट समय तक 
रहें. श्रोर वहाँ के निवासियों से घुलमिलकर उनके इतिहास, 
डनके सामाजिक जीवन, उनकी राजनीत्तिक समस्याओं पर मौलिक 
लेख तथा अंध लिखें | अभी युद्ध की समाप्ति तक, इन विदेशों 
में जाना तो संसव नहीं है; परंतु इसकी तैयारी करना संभव है 
और आवश्यक है। क्यो न अपग्नेजी, फ्रेंच और जमन के अतिरिक्त 
अन्य विदेशी सापाओों की पढाई का श्रवंध देश के विश्वविय्ा- 
क्यों में किया जाय १ स्पेनी का प्रचार नई दुनिया में संयुक्त 
राज्य के दक्षि सर्चत्र है; रूसी उत्तरो योरप और एशिया को घेरे 
हुए है ; चर्मी, मलय, चीनी और जापानी का पूर्वी एशिया से 
प्रचार है ; पुशतो और आधुनिक फारसी तथा अरबी का उसी 
पकार प्रचार परिचमी एशिया में है।इन भाषाओं की पढाई 
अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए। तभी तो शांति स्थापित होते 
ही हम विदेशों से विद्वानों का दिनिमय कर सकतगे। 

प्रचार--जव तक युद्ध का ढिंढोरा पिट रहा है तब तक भापा 
के प्रचार के संबंध में विशेष उपयोग नहीं हो सकता । कागज की 
मेंहगी, छपाई की कंठिनाइयाँ, यातायात की रुकावरटें--सभी 
अचार से बाधक हैं। तो भी अचार पर विचार करने में कोई 
इज नहीं है। 
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इस समय रेडियो और बोलते चित्रपट द्वारा भाषा का प्रचार 
सबसे सरल साधन है, क्योंकि बेपढ़ेंलिखे भारतीय जनसमाज 
का--जिनकी संख्या पढेर्नलखों से पंव्रह गुनी है--भी इनसे 
भनोरंजन होता है। हिंदी के दुर्भाग्य से और सरकारी हित के 
विपरीत रेंडियो की नीति हिंदी के पक में नहीं है । सरकारी हित 
की हत्या यों- होती है कि जिन विचारों का अचार रेंडियो की 
हिंदुस्तानी द्वारा किया जाता है वे भाषा के श्रोताओं की समझ 
के बाहर होने के कारण अपने उद्द श्य में असफल रहते हैं । यह 
माना जा सकता है कि फारसी-झरबी गर्मित दिंदी--जिसे 
रेंडियो के संचालक और राष्ट्रीयता के कुछ पुजारी हिंदुस्तानी 
कहते हैं और जो वास्तव में उद्‌ है--ले भी हमारी भाषा का 
सार्ग अहिंदी भाषी प्रांतो में खुलता है; परंतु इन प्रांतों के 
निवासी विशेष रूप से बंगाल, मद्ााराष्ट्र और मद्रास में संस्कृत 
से फारसी, अरबी की अपेक्षा अधिक परिचित हैं। इसलिए यदि 
रेंडियो के संचालक सरल दिदी का अयोग करते तो हिंदी का 
भत्ता होता और सरकारी नीति का भी अचार होता, परंतु 
वर्तमान परिस्थिति में रेंडियो के संचालकों पर जन-मत का 
प्रभाव पड़ना असंसव है । 

बोलते चित्रपट से हिंदी को भ्धिक आशा है | इनके संचालक 
व्यवसायी हैं । अपने लाभ के लिए यद्यपि कभी-कभी कुछ संचा- 
लक भारतीय संस्कृति की हत्या कर डालते हैं, परंतु जन-साधा- 
रण की रुूच सरल हिंदी की ओर होने के कारण इन्हे अपने 
चित्रप्ों मे हिंदी का प्रयोग करना पढ़ता है। इस टिंदी को 
जितने भारतीय पसंद करते हैं उतना किसी और भाषा को 
नहीं । इसलिए जितना लाभ इस भाषा के चित्रपटों से होता है 
उतना ल्लाभ अन्य साषा के चित्रपटों से नहीं होता | इस अधिक 
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लाम के कारण देश के सर्वोत्तम कलाकार हिंदी के चित्रपट 
बनाने में सहयोग देते हैं | इनकी कला के प्रेमी हिंदी कम सम- 
मते हुए भी दहन चिंत्रप्टों को देखने जाते हैं और इस प्रकार 
हिंदी, व्िखना नहीं तो, समझना और बोलना तो सीख ही लेते 
हैं । यो हिंदी-प्रचारक संस्थाओं को चिन्नपट व्यवसाय की संगठित 
संस्था से सहयोग करना और उसे उचित परामर्श देना आवश्यक 
हो जाता है । 
चित्रपट व्यवसाय की संस्था के समान हिंदी पुस्तक प्रकाशकों 
की संस्था भी संगठित होनी चाहिए और उनके सहयोग से 
जगह-भगद्ट पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित होने चाहिएँ । 
देश के कृषि प्रधान होने के कारण बिखरी जनता में प्रचार करना 
बहुत कठिन हो जाता है । परंतु इस बिखरी जनता ने जो अपने 
सम्मेलन के साधन बना लिए हैं उनका पचार-संस्थाओं को 
उपयोग करना चाहिए । जिले में प्रति सप्ताह कई बाजार लगते 
हैं। बाजार से पुस्तकालय और वाचनाल्‍य को अवश्य पहुँचना 
चाहिए ! इसी प्रकार प्रत्येक जिले में, मांत में छोटे-बढ़े मेले हुआ 
करते हैं। इन मेल्ो म॑ जिल्ले अथवा आंत की संस्थाओं को हहिंदी- 
सम्मेलन के अधिवेशन करने चाहिएँ, उनके साथ पुस्तक-पत्न- 
प्रदर्शिनी के अतिरिक्न व्याख्यान, संगीत, सित्रपट और सचाटक 
हारा मनोर॑जन के साधन भी प्रस्तुत होने चाहिएँ । 
इस संबंध से पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी के इस अस्ताव पर 
विचार करना आवश्यक है कि वर्ष सं एक बार किसी अच्छी ऋतु 
से, यथासंभव वसंत के अवसर पर, सांस्कृतिक सप्ताह मनाया 
जाय जिससे साहित्यिक तीयों पर मेले हों, साहित्यिक खोज पर 
खेद पदे जाये, व्याख्यान हों, रेंडियो, चित्रपट और रंगमंच से 
सनोर॑जन में सहायता की जाय । अस्ताव चित्ताकर्षक अवश्य है, 
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परंतु इसको कार्याव्मक रूप देने में एक कठिनाई है । वह यह कि 
स्कूलों और कालेजों में इस समय जितनी निरथ्थंक छुट्टियाँ दी 
जा रही हैं वे जब तक घटाई नहीं जातीं, नियमित नहीं की जातीं, 
तब तक सांस्कृतिक सप्ताह मनाने के लिए समय नहीं मिल 
सकता और अध्यापको तथा विद्यार्थियों के सहयोग के विना 
ऐसा सप्ताह मनाया भी नहीं जा सकता । इस संबंध में एजुकेशन 
पत्रिका के 'हालाडेज़ एंड टाइमिंग्ज' ( 7200998 ब70' 
(५परंत25 ) नामक विशेषांक ह्वारा बहुत कुछ आंदोलन हो 
चुका है। परंतु जब तक देश में राष्ट्रीय शासन स्थापित नही होता 
तब तक इस आवश्यक सुधार की आशा करना व्यथं है । 

प्रयाग और काशी हिंदी के कंद्रीय संग्रहालयों की उत्तरोत्तर 
उन्नात हो, परंतु इनके अतिरिक्त अन्य नगरो में भी जहाँ हिंदी 
साहित्य, की जड़ थोढ़ी-बहुत जम गई हो संग्रहालय होने 
चाहिएँ। इनमे अग्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों का संअह हो, 
अकाशित पुस्तकों का पुस्तकालय हो और पत्न-पत्रिकाओं का 
वाचनालय हो । जहाँ चलित पुस्तकालय स्थापित न हो सके 
वहा इसी संग्रहालय से देहात के हिंदी प्रेमियों को पुस्तक उधार 
देने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

इस देश के इनेंगिने पढेंलिखे भी अपद जनता के रंग, पर 
पुस्तक-प्रेमी नहीं हैं। उन्नतिशील देशो में निजी पुस्तकालय भले 
घर का आवश्यक अंग समझा जाता है | पुस्तक, पढने के लिए 
नहीं तो सजावट के लिए ही, पुस्तक-अम दिखाने के लिए, संभ्रह 

की जाती हैं । यहाँ हम किसी के घर जाकर निजी पुस्तकालय 

के अभाव को नहीं टोकते । पैसा पास होते हुए भी पुस्तक अथवा 
पत्न-पन्निका के लिए पैसा खर्च करना फजूल समभतते' हैं । 
ऋपढ़ जनता से भाप्त यह कुप्रवृत्ति पढे-लिखे लोगों में तो घटना 
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ही चाहिए । क्यो न देश के नवयुवक जहाँ अन्य 'फैशनों का 
प्रचार करते हैं वहाँ पुस्तकालय बनाने के व्यसन का शचार कर । 
यो थे साहित्य की एक अचन्य सेवा के पुण्यभागी हो सकेये | 
पुस्तकॉ--विशेषरूप से कम दाम की छोटी पुस्तको-के प्रचार 
में डाक के नियम भी बहुत बाधक होते है। यदि चार आने को 
पुस्तक कोई देहाती मेंगाना चाहे तों उसको जगभग आठ आने 
दाकमहसूल के देना पड़ते है । कस पढे विर्धन देंहातियों के 
किए सस्ती और हल्की पुस्तक ही चाहिएँ और प्रकाशक इन्हें 
सस्ता बेचकर भी आहक के पास सस्ता पहुँचा नहीं सकेते। 
डाक के नियमा को पुस्तको के पक्ष मे संशोधित करना कठिन है; 
परंतु इन्ही नियमो के सहारे प्रकाशक और आहक के सहयोग से 
डाकखर्च की कठिनाई यो पार की जा सकती है कि पत्रिका के 
रूप में पुस्तकमाज्ा का मासिक प्रकाशन हो, प्रकाशक को वार्षिक 
चंदा भित जाया करे और आहक को ग्रतिमास की निश्चित 
तिथि के भीतर एक पुस्तक मिल जाया करें। १२ पुस्तकों पर 
डाकखर्च वर्ष के भीतर वी० पी० पोस्ट द्वारा चंदा देकर भी बारह 
आने से अधिक न होगा । 
भारत के अहिदी प्रांतो में हिंदी प्रचार के लिए जो संस्थाएँ 
काम कर रही हैं उनका उल्लेख इस अंथ मे संग्रहीत है। हमें 
विश्वास है कि ये पंतीय संस्थाएं प्रांतीय भाषाओं का सहयोग 
भाप्ठ करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं। इन संस्थाओं के 
उद्योग से अथवा इनके द्वारा आंतीय जीवन से संबंधित पुस्तकों * 
और पत्रिकाओं का सरल्ल हिंदी में प्रकाशित करना इनका मुख्य 
कार्य होना चाहिए। हिंदी का विशेष महत्व उसकी देवभागरी- 
दा रजत पक ७ हे 
“बहुत प्रचार देश के भीतर और बाहर 
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सभी जयह है| इस लिपि से प्रांतीय भाषाओं के श्रमुख अंथों का 
प्रकाशन भी इन संस्थाओं का कार्य हो सकता है। अभी तक 
हिंदी को संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दुभांडार का 
सहारा रहा है, क्यों न प्रांतीय भाषाओं के शब्दभांडार के उप- 
योगी रह्ों को हम हिंदी में आदरणीय स्थान दं । यह काम भी 
ये संस्थाएँ बहुत खूबी से कर सकती हैं । 

विदेशों में अभी तक हिंदुस्तानी के नाम से उद्‌' का ही प्रचार 
हो रहा है यद्यपि फारसी-लिपि के कारण विदेशी पाठकों के लिए 
इमारी भाषा का पढना-लिखना बहुत कठिन हो जाता है। 
संस्कृत का प्रचार योरप में उनके ञआरार्यजातीय होने के कारण और 
चीन तथा जापान में वौद्धघर्म के नाते फारसी तथा अरबी से 
कहीं अधिक है । इसलिए देवनागरी-लिपि में हिंदी का इन 
विदेशों में प्रचार करना फ़ारसी-लिपि में उदू' का प्रचार करने 
की अपेक्षा अधिक सरल है । यह प्रचार यों हो सकता है कि 
विदेशी भाषाओं के विद्वानों को हम अपने विश्वविद्यालयों में जगह 
दें,उनसे उनकी भाषा और साहित्य का परिचय प्राप्त करें और अपने 
हिंदी विद्वानों को हम बदले मे उनके विश्वविधालयों में भेज । 

इस विद्वान-विनिसय के अतिरिक्त भावी भारत की स्वतंत्र 
शासन-संस्था का प्रमुख कार्य विदेशों मे भारतीय संस्कृति-प्रचार 
के कदर स्थापित करना होगा । ये केंद्र श्रचार का काये उस देश 
की भाषा के साथ इस देश की राष्ट्रीय भाषा द्वारा भी करेंगे। 
यदि संयुक्त राज्य और योरप के निवासी अपने धार्मिक मिशनों 
के बहाने बढ़े-बडे शिकत्तालय और अस्पताल द्वारा प्रतिवर्ष करोडों 
रुपया खर्च करके अपनी संस्कृति का अचार इस देश में करते हैं, 
तो क्‍या हमें प्रत्येक श्रमुख देश के लिए प्रतिवर्ष लाखो रुपया भी 
रच करना आवश्यक न होगा ? 


बँ 
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देश के सर्वोच्च शिक्षालय ही राष्ट्रीय संस्कृत, भाषा और 
साहित्य के प्रमुख केंद्र हो सकते हैं । दुर्भाग्यवश मारतीय विश्व- 
विद्यालय ही विदेशी संस्कृति, भाषा और साहिस्य के केंद्र इस 
समय नक्क बने हुए हैं जब राष्ट्रीय , भावों ने देश में बहुत कुछ 
उन्नति भी कर ली है। हिंदी साहित्य के पठन-पाठन का प्रबंध तो 
अब आय सभी विश्वविद्यालयों से हो गया हैं. परंतु उस्मानिया 
विश्वविद्याय को छोड कर जहाँ उदू' ही पठन-पाठन का साध्यम 
हैं, कोई और विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें देशी मापा को शित्ता 
के साध्यम बनने का पद मिला हो। हिंदू-विश्वविद्यालय तक» 
डिसे देंश के राष्ट्रीय विद्यालय का पद प्राप्त है. इस भर अभी 
अअगर नहीं हो सका है । 

परिस्थिति आशाजनक अवश्य है । हिंदीप्रेमी राववहादुर 
सरदार साधवराव विनायक किये की हिंदीविश्वविद्यालयविपयक 
योजना के सफल होने पर देश को उस्मानिया-विश्वाविद्यालय की 
बराबरी का एक विश्वविद्यालय सर्वोच्च ककाओं में हिंदी माध्यम 
का पथ-प्रदर्शन कर सकेगा । हिंदी-साहित्य सम्मेलन के भूतपू् 
भसापति और प्रयाग-विश्वविद्यालय के अध्यक्त विदृद्र अमरनाथ 
मा विश्वविद्यालय में देशी भाषा को साध्यस बनाने सें प्रयलशील 
हैं| याद एक और हिद्दी-विश्वविद्यालय स्थापित हो जाय और 
दूसरी ओर हिंदू-विश्वविद्यालय और प्रयाय-विश्वविद्यालय भी 
राष्ट्रीय भापा को शिता का साध्यस बनाने के पक में निणय 
फस्छ तो हिंदी को अपना राष्ट्रीय स्व्व प्राप्त करना सरल 
हो जायगा। 

ड््स संबंध में यह निरचय करना आवश्यक हैं कि शित्ता के 
लिए विदेशी भाषा का अंत होना है। इस विदेशी भाषा की 
जगड भांतोय भाषाएँ ले प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिद्ा 
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के लिए और राष्ट्रीय भाषा सर्वोच्च शिक्षा के लिए । राष्ट्रभाषा 
कौन हो--हिंदी हो या उदृ ? 

हिंदुस्तानी का अभी अस्तित्व साहित्य में है नहीं और यदि 
है तो यह नहीं निश्चित है कि उसकी लिपि कौन हो--देव- 
नागरी, फारसी अथवा रोमन । इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुमत 
देवनागरी-लिपि में हिंदी के ही पत्च में है। परतु भावी भारत में हमें 
सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। हम यह जानते हैं कि 
भारतीय समाज का यथेष्ट भाग फारसी-लिपि में उदू के पत्त में 
है। संभव है कि समय पाकर इस समाज के समझदार सदस्य 
हिंदी के पक्त में हो जाये, परंतु अभी उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता 
के नाते हिंदी के साथ उद्‌ को राष्ट्रभापा भी मानना पड़ेगा । 

यह विचार करना आवश्यक है कि आरंभिक शिक्षा और निम्न- 
श्रेणियों की सांध्यमिक शिक्षा भी हिंदी-उद्‌' की खिचडी हिंदुस्तानी 
द्वारा दी जा सकती है, परंतु ऊंची कक्षाओं में दो भाषाओं द्वारा 
शिक्षा देना कठिन है।। प्रस्ताव यह है कि सर्वोच्च शिक्षा के लिए 
पाठको का बहुमत हिंदी के पच्त मे हो तो हिंदी माध्यम का प्रबंध 
किया जाय और डर्द्‌ के पक्ष में हो तो उदू' का। प्रत्येक ऊँची 
श्रेणी के शिक्षालय को बहुमत की जॉच करके एक ही माध्यम 
का प्रबंध करना चाहिए; तभी सुचारुरूप से शिक्षा ढी जा सकेगी। 

हिंद्दी और उदू का बहुत कुछ फासिला लिपि का तो है ही, 
ऊँची कक्षाओं मे पारिभाषिक शब्द भी इस फासिले को बढा देते 
' हैं। यदि पारिभाषिक शब्दों को संस्कृत से एक ओर और फारसी 
अरबी से दूसरी ओर लेने के बदले दोनो भाषाएं अंग्रेजी पारि- 
भाषिक शब्दों का सहारा ले तो इनका पारस्परिक भेद 
बहुत कम किया जा सकता है और अवश्यंभावी मेल क्री अवधि 
बहुत निकट लाई जा सकती है । 
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स्वोच कत्षा तक पहुँचने के पहले जहाँ राष्ट्रीय भाषा द्वारा 
शिक्षा देना अभिवारय हो, यह नियम होना चाहिए कि साध्यमिक 
शिक्षा की कम से कम तीन सर्वोच्च कक्षाओं मे राष्ट्रीय भाषा के 
एक रूप--हिंदी अथवा उदू --का पढना अनिवाय हो। जिन पाठकों 
की सातृभाषा हिंदी या उदू ही हो वे उदू' पढें, हिंदी पढे या 
कोई और देशी भाषा पढे | यो पाठक सर्वोच शिक्षाक्षणओ तक 
पहुँचते-पहुँचते राष्ट्रीय भाषा द्वारा शिक्ता प्राप्त करने के योग्य 
हो सकेंगे । 

अभी हमारे शिक्षा-क्रम पर अंग्रेजी का अखंड राज्य है, परंतु 
यदि भारत को पूर्ण रहना है और स्वतंत्र होना भी है तो राष्ट्रीय 
भाषा हिंदी का शिक्षाक्रम पर झाधिपत्य होना भी निश्चित है। 

सेवियों की समस्या--अब भारतीय” समाज के उन 
सदस्यों की समस्याओं पर विचार करना है जो सब कुछ कठि- 
नाइयॉ और कष्ट सहते हुए वीरता के साथ हिंदी की सेवा कर 
रहे हैं---उसे राष्ट्रीय स्वत्व प्राप्त कराने में अ्रयत्नशील हैं । 

सबसे पहले उन सेवियो का उठ्केख करना है जो (हिंदी के 
शिक्षक हैं, जो प्रारभिक शिक्षाक्षय से विश्वविधालय तक हिदी* 
भाषा और साहित्य पढ़ाने पर अपना पेट चलाते हैं । इनके वेतन 
पर विचार करना है और इनकी योग्यता पर भी । 

हमारी परतंत्रता का यह परिणाम है कि विदेशों अंग्रेजी 
के शिक्षकों को स्वदेशी भापाओ के शिक्षकों से कहीं 
अधिक वैतन दिया जाता है, समाज में कही अधिक उनका मान 
पे । किसी भी स्वतंत्र देश में स्वदेशों भाषा के शिक्षकों की 
ो भाषा के शिक्षकों के सामने इतनी अवहेलना नही की जाती। 
हिंदू विश्वविद्यालय जैसी हमारी राष्ट्रीय संस्थाएँ परतंत्रता के 
इस परिणाम से मुक्त नहीं हैं। हिंदू-विश्वविद्यालय में अन्य विश्व- 
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विद्यालयों की अपेक्षा शिक्षकों की वेतन-मात्रा कम है। यह 
उतनी बुरी बात नहीं है जितनी यह कि इस पथ-प्रदर्शक विश्व- 
विद्यालय में भी सबसे अधिक भाग्यहीन हिंदीविभाग के अध्यापक 
ही हैं। जो दशा हिंदी अ्रध्यापकों की विश्वविद्यालयों में है, चही--- 
उससे हीन---उनकी उन माध्यमिक शिक्षालयों में है जहाँ प्ंग्रेजी 
शिक्षा दी जाती है | यद्यपि हिंदी की एम० ए० परीक्षा पास करने 
में उतना ही समय लगता है, उतने ही रुपये खर्च होते है जितने 
अंग्रेजी का एम० ए० पास करने में, तो मी हिंदी के एम० ए० 
को अंग्रेजों के एम० ए० का आधा वेतन भी नहीं मिलता । और 
खबी यह है कि राष्ट्रीय हिंदी का यह निरादर होता है बहुत कुछ 
उनके हाथों से, उनके नेतृत्व में जो राष्ट्रीयवा का दावा करते हैं। 
स्वतंत्र राष्ट्रीय 'शायन की शिक्षायोजना का प्रमुख अंग यह 
होना चाहिए कि देंशी भाषा के शिक्षक का वेतन और मान 
विदेशी भाषा के शिक्षक के मुकाबल्ले किसी प्रकार कम न हो । 
हिंदीशिक्षक का वेतन बढना तो आवश्यक है ही; उसकी 
तैयारी पर अधिक ध्यान ढेंना है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 
आवश्यक है कि हिंदीभापा और साहित्य का समुचित ज्ञान 
होने के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत और हिंदी के साथ उन्नतिशील 
देशी भाणएा का ज्ञान होना चाहिए । उन्हें हिंदी पढाने के सिद्धांत 
और घिधि की भी यथेष्ट शिक्षा मिलनी चाहिए। माध्यमिक 
कछाओं के हिंदीशिक्षकों को उपयु क् तैयारी के साथ किसी विदेशी 
भाषा से भी परिचित होना चाहिए । सर्वोच्च कत्ताओं के हिंदी- 
शिक्षकों के लिए बच्च | को पढाने के सिद्धांत सीखना आवश्यक 
नहीं है परंतु माध्यमिक कक्षा, के शिक्षकों की तैयारी प्राप्त करके 
उनमें साहित्य की आलोचना और उसके निर्माण की चमता 
होना चाहिए । सर्वोच्च कत्चा का चह हिंदी-अध्यापक किस काम 
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का जो ऊँची डिग्री प्रांत करके भी ऊँची श्रेणी का ग्रंथ निर्माण 
नही कर सकता, अपने शिष्यों को अपनी ही कृति से प्रभावित 
नहीं कर सकता । हिंदी को विश्वविद्यालय मे जगह मिलने पर--- 
निम्न ही सही--हिंदी-जगत्‌ को आशा हुई थी कि इनके अध्या- 
पक हिदी-साहित्य की अभिवृद्धि मे ययेष्ट सहायता दें सकेंगे । 
यह आशा अभी तक प्री नही हुई है। परंतु सर्वोच्च हिंदी- 
शिक्षकों की मानवृद्धि के लिए---और चेतनवृद्धि के लिए भौ--यह 
आवश्यक है कि वे उपयु क्व सेवा करने के योग्य हों और करें । 
वर्तमान परिस्थिति में साहित्य-निर्माण का कुछ काम उने सेवियों 
से चलता है लिखना ही जिनकी जीविका का साधन है। 
पारिभ्रमिक, पुरस्कार अथवा बिक्री पर रायरदी से आय लेखक 
को तभी अच्छी होगी। जब उसकी कृति सरकार द्वारा शिक्षालयों 
के लिए मंजूर हो जाय | हन कृतियों से आय जो कुछ हो इनका 
साहित्यिक महत्व नहीं के बराबर है । शिक्षालय के बाहर पुस्तकों 
की खपत कम होने के कारण महत्त्वपूर्ण साहित्यिक निर्भाण ऐसे 
ही महानुसावो की फुरसत का काम रह जाता है जिन्हें जीविका 
के अन्य साधन प्राप्त है और जिन्होंने सर्रहत्यिक सेवा को 
अपना व्यसन बना लिया है । 
हमारे कृषि-पअधान देश की विभूतियों के बीज देहात में 
बिखरे पढ़े हैं। इन्हे दूँढकर एकत्र करना, इसकी सिंचाई और 
सेवा करना और फिर इनकी “हासिल तैयारी” पर इनसे राष्ट्रीय 
सेवा का काम सेना भावी भारत की राष्ट्रीय योजना का भ्रमुख 
अंग होगा । इस समय देहात के जमींदार घरानों मे फुरसत तो 
बहुत कुछ है परन्तु या तो वहाँ साहित्यिक चीज-वपन ही नहीं हुआ 
है था यदि कुछ शिक्षा प्राप्त विद्वान देंद्वाठ में रहते हुए साहित्यिक 
सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें समुचित साधन नहीं प्राप्त होते । 
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'इन देहाती साहित्यिकों को साधनों की आवश्यकता है-- 
पुस्तक और परामर्श | आमीण साहित्य-सेवियों की सेवा के लिए 
जिन केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना हो उनमें अधिक पुस्तकों का 
होना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक पुस्तकों की एक 
से आधिक--कस से कम पॉच--प्रतियों का होना । एक केन्द्रीय 
पुस्तकालय पताइकिल्लस्ट कर्मचारियों द्वारा १६ मील तक लगभग 
७०० बर्ग मील देहात की सेवा कर सकता है । यह चिचार करने 
की बात है कि इन पुस्तकालयों में कौन पुस्तक हों, उनका संचालन 
किस प्रकार किय जाय । 

परामर्श की पूर्ति के लिए विलायती कारस पंडेस कालेजो 
से मिल्लती-जुलती संस्थाएँ काम दे सकती हैं । विविध विषय के 
विद्वानों की संस्थाएँ, अयाग, काशी, लखनऊ, दिल्ली जैसे स्थानों 
में हों । जो लोग चिट्ठी पत्नी द्वारा जिस विषय पर परामश चाहते 
हों उस विषय के विद्वान्‌ उन्हे समुचित पारिश्रम्िक लेकर चिट्टी 
द्वारा सहायता दें, उनके लेखों का संशोधन करे, उनके प्रकाशन 
की भी व्यवस्था कर द्‌ | कुछ समय तक ऐसी संस्थाओं में ऐसे 
ही विद्वान्‌ सम्मित्षित होने चाहिए, जिन्हें प्रचार की लगन हो. 
पारिश्रमिक की परवाह न हो । प्रचार बढ़ने पर पारिश्रमिक 
पाकर कास करनेवाले विद्वानों द्वारा इन सस्थाओं को चलने मे 
विशेष कठिनाई न होगी । 

बहुत से लेखकों की तैयारी का प्रारंभिक काम पन्नकारी होता * 
है । पन्न-पत्रिकाओं में सफलतापूर्वक ल्लेख लिखने के बाद ही वे 
पुस्तक-निर्माण करने के योग्य होते हैं। परन्तु उन सेवियों की 
समस्या पर भी विचार करना आवश्यक है जो पत्रकार अथवा 
संपादक की हैसियत ले ही ,सामयिक साहित्य की सेवा करते 
हुए जीविकोपाजन करना चाहते हैं । 


( ४४७ ) 


इस समय हिंदी पत्रकारों को वे सुविधाएँ भाप्त नही हैं जो 
भरग्रेजी पत्रकारों को हैं | तार की खबरें अंग्रेजी में दी जाती हैं । 
चँग्रेजी मे ही प्रमुख व्याख्यान होते हैं, वक्चच्य दिये जाते हैं. अंग्रेजी 
का स्टेनो टा्डपिग भी हिंदी के स्टेनो ठाइपिंग से सरल है। कुछ 
ससय तक कई शआांतों भें कांग्रेसी शास्न-काल के भीतर हिंदी 
पत्रकारों की माँग और उपयोगिता बहुत कुछ वढ गई. परन्तु 
उनके शासन से अलग होने पर पत्रकारों की स्थिति फिर 
शोचतीय होगई है| उनकी आर्थिक उन्नति तो परिस्थिति के 
अनुकूल होने पर ही हो सकदी है। परन्तु इस स्थिति में भी वे 
सुबोध ढंग पर खबरें और लेख देकर अपने कास को जनता के 
लिए अधिक उपयोगी बना सकते हैं । 

विदेशों मैं--और अंग्रेजी के लिए. इस देश मे भी--खबरों 
और लेखों को प्राप्त करके उन्हे वितरण करने की जो संस्थाएं हैं 
उनके द्वारा पत्रकारों और उनके सामयिक साहित्य को जोौ 
सहायता मिलती है, हिंटी में अभी तक उनके न होने के कारण 
वह इस भाषा के पत्रकारों को प्राप्त नहीं है । (हिंदी के राष्ट्रीय पद्‌ 
तक पहुँचते-पहुँचते इन संस्थाओं का बनना और डनके 
पत्रकारों का संगठन सी आवश्यक होगा । 

हिंदी सेवा ही जिन ल्ेखक-लेखिकाओं की जीविका का 
साधन है उनके लिए पुरस्कार और पारिश्रमिक का अश्न गुरुतम 
मदृत््व का है। निर्माण और प्रचार का संबंध कारण-कार्य का 
है। निर्माण के पश्चात्‌ ही विर्सित वस्तु का प्रचार होता है । 
प्रचार ही द्वारा निर्माता पुरस्कृत होता है और फिर पुरस्कार 
से ही निर्माण प्रोत्माहित होता है।इस साहित्यिक चक्र की 
गति हिंदी में अमी वडुत धीमी है। जो कुछ निर्माण और शिक्ता 
की भात्रा देश में है उसके देखते हुए भी अचार चहुत कम हैं। 


त्ी 


( इधम ) 


इसलिए निर्माताओं के लिए पुरस्कार की मात्रा बहुत कम रह 
जाती है। बिक्री से जो ्ञाभ होता भी है उसका बहुत कु 
अंश प्रकाशक के पास चल्ला जाता है, लेखक के पास उसका 
बहुत कम भाग प्रा पाता है। यो लेखक-समुदाय के लिए पुरस्कार 
की मात्रा बहुत कम रह जाती है। पत्र-पत्रिकाओं के लेखकों को 
जो पुरस्कार मिलता है वह नहीं के बराबर है। पुस्तक-लेखकों 
को भी--गदि बिक्की जन साधारण की रुचि पर ही निर्भर हो 
बहुत कम पारिभ्रसिक मिलता है। यदि अपनी कृतियों पर कुछ 
जेखक पिशेषरूप से पुरस्कृत हुए हैं तो वे तभी जब उनका किसी 
प्रकाशन धंस्था से घनिष्ठ संबंध रहा । यो फुटकल साहिल्य-सेवी 
का ख्षेखनी के ही सहारे जीविकोपाजन करना असंभव सा हो 
गया है। 

इस हीन परिस्थिति में लेखकों को साहित्यिक निर्माण की 
ओर आकृष्ट करने के लिए कतिपय साहित्यिक संस्थाओं के 
उद्योग से पुरस्कारों की योजना हुई है। इन पुरस्कारों का 
विवरण इस ग्रंथ मे संगृहीत है। इनकी संख्या के बढाने, सगे 
विषयों पर पुरस्कार देने और पुरस्कार-निर्शय के नियमों को 
गुहबंदी के प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है। योजना-निर्माता 
इस ओर भी ध्यान दे। 

देखक-समुदाय भी पारस्परिक सहयोग द्वारा प्रकाशक के 
हिस्से का ल्ञाभ आपस में बाद सकता है। जिस प्रकार लेन-देन, 
क्रय-विक्रय के लिए सहयोग-समिततियाँ हैं, उसी प्रकार ल्ेजकों की 
सहयोगी प्रकाशन समितियाँ बन सकती हैं। इस ओर टीचस को 
आपरेंटिव एज्युकेशनल जनेज्स एड पब्लिकेशंस लिमिटेड नामक 
संस्था के नाम से सफल्न उद्योग भी हो चुका है। यदि एक 
लेखक के लिए अपनी प्रकाशन संस्था स्थापित करना भसंभव 


( ४४६ ) 


सा है तो कई लेखकों का आपस में मिलकर सहयोगी प्रकाशन 
संस्था बनाना कठिन नहीं है। ल्ेखक-समुद्राय के लिए अपनी 
आर्थिक उन्नति के नाते यह उद्योग करता आवश्यक है । 

यह मान्य है कि हिंदी की राष्ट्रीय योजना बहुत कुछ राजनैतिक 
परिस्थिति पर अवलंबित है। हस समय यह परिस्थिति अंधघकार- 
मय अवश्य है, परन्तु भारत और उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी का 
उज्ज्वल भविष्य बहुत निकट है । इसी विश्वास के सहारे इस 
प्रैंथ का निर्माण हुआ है और राष्ट्रीय थोजना में (हिंदीसेवियों 
के कार्यक्रम की रूप-रेखा दी गई है। प्रमुख हिंदी-सेची संस्थाओं 
के सम्सिलित निझस की आवश्यकता है । 


हिंदी-सेवी-सेसार 
(ज ) खंड 
परिशिष्ट एक 
१. पिछुले सम्मेलन के झुख्य मय 


२. सम्मेलन के भूतपु्च अधिवेशन 


प्रिशिष्ट दो 


अचशिष्ट-परिचय 


( ४९२ ) 


हा प्रिशिष्ट एक 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 


३१वें अधिवेशन हरिद्वार में स्वीकृत 
मुख्य प्रस्ताव 


अस्ताव १. सम्मेलन को यह जानकर श्रत्यंत खेद और 
क्षोम होता है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृतः एवं 
हिंदी अध्यापकों का-वेतन और पद अन्य विफ्यों के अध्यापकों 
की अपेक्षा हीन है । अतः यह सम्मेलन भारत के समस्त विद्या- 
लगों और विश्वविद्यालयों के संचालकों से अनुरोध करता है कि 
वे इस हीनता और पक्पात के भाव को दूर करें और हिंदी 
अध्यापकों का वेतन और पद अंग्रेजी आदि विषयों के अध्यापकों 
के समान ही रकक्‍्खे । प्रस्तावक--भ्रीरासबाल्क शास्त्री ; अनुमोदक 
झीरामधन शर्मों; समर्थक--ढा० रामकुमार वर्मो; श्रीकाक्तिदास 
कपूर । 

हैल३ 2 २५ सम्मेलन ने अपने अबोहर अधिवेशन में २७वें 
मंतब्य द्वारा अपनी स्थायी समिति को आदेश दिया था कि लिपि- 
सुधार-समिति का विवरण आंतीय सम्मेज्ञनों, समाचारपत्नों तथा 
साहित्यिक संस्थाओं के पास विचारार्थ भेजे, और उनकी सम्म- 
तियाँ आने पर ल्िपिसुधार समिति की बनाई योजना तथा आई 
हुई सम्मतियों पर विचार करें और अपने सुझावों सहित उस 
योजना को अगज्ञे अधिवेशन में उपस्थित करे। इस वर्ष विशेष 
परिस्थिति के कारण यह विषय स्थगित रक्‍्खा जाय ।--- समापति 
द्वारा । 


£ इश्ड ), 


प्रस्ताव ३. यह सम्मेलन भारत के विभिन्न आंतों ठथा देशी 
राज्यों में फैले हुए साधु संतों का हिन्दी अचार में सहयोग आत्ष 
करने के लिए पाँच रूज़नों की एक सम्रिति नियुक्त करता है, 
जिसके संयोजक श्रीमहंत शान्तानंदनाथजी हों। अस्तावक-- 
श्रीयंगाघर इंदूरकर,अनुसो दक--श्री चंद्रशेखर वाजपेयी, समर्थक--- 
प्रीईद्ेशचरणदास | 

अस्ताव ४, सम्मेलन को यह जानकर अत्यंत दुःख हुआ है 
कि हिन्दी के अनेक सेवकों को आर्थिक कष्ट के कारण जीवन 
यापन करना भरी कठिन हो रहा है । यह सम्मेलन कार्य समित्ति 
को आदेश करता है कि वह सब स्थानों की स्थानीय संस्थाओं 
से ऐसे साहित्यिकों और साहित्य-सेवियो को सूच्री मेंगावे और 
एक ऐसा सहायक कोष एकत्र करे जिससे साहित्य को प्रोत्साहन 
तथा सहायता दी जाय । प्रस्तावक--श्रीक्ुबीलेलाल गोस्वामी; 
अनुमोदक--अकन्दैयाला लसिभ्र 'अभाकर; समर्थक--सर्च भी यश- 
पत्र; गुलाबरायजी ; हेसचंद्र जोशी; सीताराम चतुर्वेदी । 

अस्ताव ९. यह सम्मेज्ञन देश की स्यूनिसिपैक्षिटियो से विशेष 
कर ती्थस्थानों की स्यूनिसिपैलिदियों से अनुरोध करता 
है कि वे मुहरुखों, खारियों आदि के नामों में तथा अपने अन्यान्य 
कार्यों में श्रधिकाधिक नागरी-किपि और हिन्दी भाषा का प्रयोग 
करें। अस्ताव की प्रतिलिपि देश के असिद्ध तीर्थ स्थानों की 
स्वूनिसिपैल्लिटियों के पास जोरदार शब्दों में भेज दी जाय । 
अस्ताचक--श्रीगांगेय नरोत्तर शास्त्री; अनुमोदुक--अ्रीमनोहर- 
लालली गौढ; समर्थक--श्रीकिशोरीदास वाजपेयी । 

पस्ताव ६, यह सस्मेज्ञन काशी विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
को इसलिए बधाई देता है कि वहाँ इंटर कदाओं में सब घिपय 

माध्यम से पढ़ाने तथा परीक्षा देने को व्यवस्था कर दी गई 


+ ( अब) ) 


है, और साथ ही यह सम्मेलन भारत के अन्य सभी विश्व- 
विद्यालयों के अधिकारियों से साअह अनुरोध करता है कि वे 
एम० ए० तक की शिक्वा हिन्दी माध्यम द्वारा देने की व्यवस्था 
कर । इसी के साथ सम्मेलन भी अपना उत्तरदायित्व स्वीकार 
करते हुए विश्वविद्यालयों को इस संबंध में कार्यक्रम दें। श्रस्ता- 
चक--श्रीवशिष्टनी ; अनुमोदक--श्रीरमेशचन्ध॒जेतिली ; सम- 
थंक--आऔयशपाल ; श्रीमती सावित्री दुलारेलाल ; डाक्टर रामकुमार 
वर्मा ; श्रीगुलावराय । 

प्रस्ताव ७. इस सम्मेलन का यह विश्वास है कि भारतीय 
संस्कृति का निवास हमारे जनपढों में है, अतः यह सम्मेलन एक 
ममितति की स्थापना करता है जो भारत के विभिन्न जनपढ़ों की 
भाषा, पशुपत्ती, वनस्पति, आमगीत, जलविज्ञान, संस्कृति, 
साहित्य तथा वहाँ की उपज का अध्ययन कराने की योजना 
उपस्थित करे । उस समिति में निम्नलिखित विद्वान हो-- 
सर्वेश्री वासुदेवशरण अग्रवाल, लखनऊ; चनारसीदास चहलुर्वेदी, 
टीकमंगढ ; राहुल सांकृत्यायन, बिहार ; चन्पवली पाणडेय, 
काशी ; अमरनाथ का, प्रयाय ; जैनेन्द्रकुमार, दिरली; देवेन्ध्र- 
सत्यार्थी, लाहौर। इस सम्रिति को अधिकार होगा कि वह 
आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी सम्मिलित कर से तथा 
जिस जनपद में वह काम करे वहाँ के सी चार सजनो तक को इस 
समिति में सम्मिलित कर ले ।--अस्तावक--श्रीआननद कौंश- 
ज््यायन ; अनुमोदक--पंडित अमरनांथ रा | 

प्रस्ताव ८. थद्द सम्मेलन निश्चय करता है कि बावू पत्नालाल 
जी भल्‍्ला रईस हरिद्वार, महंत शांतानंद्नाथजी और महंत 
घनश्यामगिरि द्वा” प्रदत्त चाँदी के रुपयों से समापति श्रीमासन- 
लालजी का तुलाई हो, और इन रुपयों की निधि से घीसकीं 


(४१९. )* 


शताब्दी के स्वर्गीय साहित्यिकों के साहित्य का प्रकाशन हो; 
इस निधि का नाम हरिद्वार सम्मेलन निधि! होगा; इसकी देख- 
भाल लेखकों का क्रम और अंथों के निर्माण का कार्य १३ 
सजनों की उपसभिति करे, जिनमें से * प्रतिनिधि प्रतिवर्ष 
सम्मेलन नियुक्क करेगा और दानियों की ओर से सहंत शांतानंद- 
नाथ, महंत धनश्यामगिरि, पं० बनारसीदास चहुवेदी, पं० 
सीताराम चतुर्वेदी, पं० कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आजीवन 
प्रतिनिधि होंगे तथा प०साखनल्ात्व चतुर्वेदी आजीवन अधान होंगे। 

प्रस्ताव ६, अपने अ्रधिवेशनों में सम्मेलन ने रेडियो विभाग 
का ध्यान इस ओर झाकर्षित किया था कि उसकी भाषा, नीति 
हिंदी की दृष्टि से पक्षपातपूर्ण और ह्वानिकर है और इस संबंध मे 
आवश्यक सुधार करने के लिए कुछ सुझाव भी बतलाये थे । खेद 
का विषय है कि रेढियों विभाग के अधिकारी वर्ग ने इधर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया और अपनी उद्‌' पत्तपातिनी नीति पर ही 
अग्रसर होता रहा । 

अ्रतः सम्मेज्ञन का यह अधिवेशन पुक घार फिर भारत सर- 
कर के ध्वनिविक्षेप विभाग के अध्यक्त से अनुरोध करता है कि 
वह हिंदी के साथ होनेताले इस ऐ्ैनिक अन्याय को शीमातिशीम 
दूर कर दे । सम्मेद्वन यह भी निश्चय करता है कि इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिप उक् अध्यत्त महोदय के पास निम्नलिखित 
सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाय । ४ 

पँ० असरनाथ का, माननीय प्रकाशनारायण सप्र, कऔरामचंद्र 
शर्मों, दिल्ली || के 

सम्मेलन हिंदीभापषियों से भी अनुरोध करता है कि थे अपना 
असंतोष जताने के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से तब 
तक बराबर उद्योग करते रहें जब तक रेडियो विभाग हिंदी के 


( ४८६ ) 


साथ अन्याय करता बंद न कर दे, और हिंदी को अपने विभाग 
में उचित स्थान न दे दे । 

यह सम्मेलन यह भी निश्चय करता है कि सम्रस्त भारत में एक 
दिन रेंडियो भाषा विषय दिवस सनाथा जाय और उसकी सूचना 
उक्त विभाग के अध्यक्त तथा सस्मेज्ञन को दी जाय।--ससापति द्वारा । 

प्रस्ताव १०. यंह सम्मेलन झपनी साहित्य समिति तथा नागरी 
प्रचारिणी सभा आदि संपन्न तथा कमंठ संस्थाओं से अनुरोध 
करता है कि वे विश्वविद्याज्षयों में पढ़ाए जानेवाल्ले सभी विषयो_ 
के उपयुक्त अंथ प्रकाशित कर । और इसके लिए विद्वानों तथा 
संस्थाओं से प्रतिनिधित्व माँगकर एक समिति बनाई जाय, जो 
यह नि य करे कि किस विषय पर कौन कौन से अंधथ किन किन 
विद्वानों के हारा लिखाए जाये ।--सभापति द्वारा । 

प्रस्ताव ११. यह सम्मेलन, बोर्ड आफ सेकेंडरी एजूकेशन 
दिरली के इस निश्चय पर अत्यंत खेद प्रकट करता है कि नव 
अस्तावित वार्षिक योजना में «वीं से ११वीं कक्षा तक शिक्षा का 
मध्यम हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी रक्ला जाय। सम्मेलन उक्क 
योड से यह अनुरोध करता है कि वह अपने इस निश्चय को 
शीघ्र हटाकर हिंदी को ही शिक्षा का माध्यम बनाएं रक्खें। 
अस्तावक--भ्रीवेद्तजी; अनुसोदक--भ्रीरामधन शर्मा । 

भस्ताव १२. श्रीसंत ग्वालियर नरेश ने अपने राज्य के कानून 
* अंथों के लिए जिस हिंदी भाषा को स्वीकार कर लिया है उसका 
यह सम्मेलन स्वागत करता है, परंतु हधर राज्य के भीतर तथा 
बाहर की कुछ शक्कियाँ उस भाषा के विरुद्ध आंदोलन कर विप- 
रीत, वातावरण उत्पन्न कर रही हैं और दुर्भाग्य से इस अनुचित 
आंदोलन के प्रभाव में आकर राज्य ने भी कानूनी ग्रंथों की भाषा 
का संशोधन करने को एक उपसमिति बना दी है । 


( धश्ज 


यह सम्मेलन ख्वालियर नरेश को विश्वास विलाता है कि 
श्रीमंत की सरकार के कानूनी अंथों की भाषा जो स्वीकार कर की 
गई है, वह सर्वथा न्‍्यायोतित तथा सामयिक है। उसमें किसी 
प्रकार के परिवर्तेद तथा संशोधन को यह सम्मेलन स्वथा अना- 
वश्यक और अनुचित समझता है। ग्वालियर राज्य की खोक- 
भाषा वही हिंदी है जिसका उपयोग चतमान कानूनी म्रंथों में है । 
और उस भाषा से किसी भी अनुचित परिवर्तन से ग्वालियर 
राज्य तथा समस्त हिंदी संसार में छोम फेलेगा। प्रस्तावक-- 
श्री्रनोडेहाल अरकरे; समर्थक--भ्रीसीताराम चतुर्वेदी । ..' 
भ्रस्ताद १३. यह सम्मेलन हिंदी भाषी राज्यों की झनता से 
अनुरोध करता है कि हिंदी को राज्यमाषा के पद पर अतिष्ठित 
करने के लिए राजाज्ञा प्राप्त करने का य्ष करे अतएव ऐसे प्रति- 
“मंडल बनाए जायें जो उस दिशा में उद्योग करे तथा 
प्रांतीय और अवांचीन हिंदी साहित्य की अभिव्वद्धि के लिए भी 
उनकी सहायता आप्त करे। अस्तावक--भरीअनोखेल्ञाल अरकरे; 
अनुमोदक--ओऔदयाशं कर दुये । 
अस्ताव ३४, अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलब इस कठिनाई 
को अनुभद करठा है कि प्रामीण लेखको को उचित भाग प्रदर्शन 
प्रोत्साहन पूर्ण रूप से नहीं सिल पाता, अतः सम्मेलन 
खित सहानुभावों की एक समिति नियुक्न करता है, जो 
उस संदंध में आवश्यक योजना तैयार कर तीन तीन भाह के 
तर उपस्थित करे-- 
४० अमरनाथ झा, श्रीदेवेव्रसस्यार्थी, पं० चनारसीदास् चतुर्वेदी । 
मैस्तावक -ओरीमाहेश्वरीसिंहद  'सहेश; समर्थक--झी . पं० 
पालकरामजी | 


वन) था फेधपाा अनार दरका०च: मान. 


( भेश्८ ) 


सम्मेलन के भूतपूर्व अधिवेशन 


तथा उनके सभापति 
संख्या स्थान सभापति संबत्‌ 
प्रथम काशी भहासना पं० मदनमोहन १३६७ 
» मालवीय 
द्वितीय प्रयाग पं० गोविंदनारायण सिश्र ६४६८ 
तृतीय कलकत्ता उपाध्याय पं० बद्रीनारा- 
के यण चौधरी 'प्रेमघन' १६९६६ 
चतुर्थ भागलपुर महामना मु'शीराम 
( स्वामी अद्धानंद ) १६७० 
पतञ्नम लखनऊ पं० श्रीधर पाठक १६७६ 
पष्ठ प्रयाग रायबहादुर डॉ० श्यामसु दर- 
दास, घी० एछ० १६७२ 
सप्तम जबलपुर महामहोपाध्याय पाण्डेय 


रामावतार शर्मा, साहित्याचाये १६७३ 
अश्म, इंदौर कर्मवीर मोहनदास कर्म- 


चंद गांधी १8७४ 

नवम बंबई महासना पं० भदुनमोहन 

मालवीय १8७६ 
दशम पटना रायबहादुर पं० विष्युदत्त 

शुक्ल , ११७७ 
एकादश. कल्नकचा श्री डा० भगवानदास, 

एम ए०, डी लिट्‌ १8७७ 
द्वादश लाहौर पं० जगन्नाथप्रसाद 


चतुर्वेदी, एस० आरर० ए० एस० 48७८ , 


त्रयोदश कानपुर 
चतुर्दंश दिल्‍ली 
पतच्चदश देहरादून 
पोडश वृन्दावन 
सेप्ततद्श॒ भरतपुर 
अरष्टाशा.. मुजफ्फरपुर 
उन्नीसचाँ गोरखपुर 
वीसवाँ कलकत्ता 
इकीसवाँ ऋाॉँसी 
वाईसवाँ. ग्वालियर 
तेइसवॉ. दिल्‍ली 
चौबीसवों इंदौर 
पच्चीसवाँ नागपुर 
चच्बीसवों भव्रास 
सत्ताइसवाँ शिमला 
अद्वाइसवाँ काशी 
उन्तीसवोँ पूना 
तीसवाँ अबोहर 
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श्रीबाबू जगन्नाथदास 
'(रत्ञाकर', बी० ए० 
भ्ीकिशोरी ज्ञास गोस्वामी 
रावराजा पं० श्यामविदारी 
सिश्न, एस० पु० 

महाराज सर सयाजीराव 
गायकवाड, बडढौदा 
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( ४६१ ) 
परिशिष्ट दो 


अनिरुद्ध शाज्री, एम० 
ए०--अ्रसिद्ध घिद्दान्‌ एवं 
सुकवि ; ज०--१६०१ ; 
रख०--वीणापाणि, ज्योति- 
मैयी, दोहावली, अभिनवमेघ; 
शप्र०--अभिनवशकुंतला ; 
पएृ०--सदर यबाजार, कॉसी । 

अभमयदेव--हिंदी-संस्क्ृत 
के अध्ययनशील आर्यसमाजी 
विद्वान्‌;कई महीने तक सासिक 
अलंकार! के संपादक रहे ; 
रच०--वैदिक विनय-तीन 
भाग, आादाण की गौ, तरंगित 
हृदय, वैदिक उपदेशमाला ड़ 
कई साल तक जैमासिक 
अदिति! के संपादक-प्रकाशक 
रहे ; प०---अदिति-कार्यों- 
लय, पो० बा० ८३, दिल्ली । 

अमरलिह ठाकुर, मेजर 
जनरल, राववबहादुर---आाप 
स्व० संत्रूधर शर्मा गुल्ेरी के 
प्रिय शिष्यों में से हैं और 
हिंदी की उन्नति में विशेष 
थोग देते हैं, घ०--अ्जयराज- 


पुरा, जयपुर । 
अमखतवाग्मव, आचाये-- 
सा०--संस्था ०, श्रीस्वाध्याय- 
सदन ; संस्कृत - साहित्य 
घर्मशास्र, न्याय तथा दुशन 
आदि के सुयोग्य विद्दान्‌ ; 
रखु०--श्रीक्ाव्म विज्ञास,श्री- 
राष्ट्रलोक, श्रीपरशुरामस्तोन्न, 
श्रोसहादीप हृदय 
श्रीपंचस्तवी ; इसके अतिरिक्त 
मत्सक्रांठहाशतक आदि अप्रका- 
शित गृढ़ साहित्यिक अप्न० 
रचनाएँ ; चि०--संस्क्ृत के 
अतिरिक्त आप हिंदी साहित्य 
के प्रेमी, वीतराग महात्मा 
और सफल उपासक भी हैं; 
प०--सोलन, पंजाब । 
आदिनाथ नेमिनाथ 
उपाध्याय, एम० ए०, डीं० 
जिद ०--आकृत साहित्य के 
प्रकांड विद्वान एवं घुरंघर 
लेखक ; जैन सिद्धांत के कई 
वर्षो तक संपादक रहें ; 
आपने प्राकृत एवं पिशाची 


। ( ४६२३ ) 


भाषा की अनेक पुस्तकों का 
संपादन किया है जिनका 
इतिहासकारों में काफी सम्मान 
है; प०--अध्यापक, राजाराम 
कालेज, फोल्द्ापुर । 

इन्द्रदेवलिह... राचत 
“हरेश', सा० र०--असिद्ध 
आम-गीत-कार ;$  शअ्रप्र० 
रच०--किसानगीत, राष्ट्रगीत 
आस्यगीत, वियोगी ; पृ०-- 
आमारवाढ़ी विद्यालय, देव- 
रिया, गोरखपुर । 

इन्द्रलाल शाल्री-- 
असिद्ध जैन धर्म प्रचारक एवं 
सुलेखक ; लगभग १६५ वर्षो 
तक “खंडेलवाल जैन हितेन्दु” 
का संपादन किया; संपा० 
रुख०--चरित्रसार, आवचारं- 
सार, नीति-सार; प०-- 


जयपुर ॥ 
इंश्वरद्त्त--वि* लं०, 
डाक्टर, पी-एच० डी०-- 


अलंकार शासत्र के श्रकांड 
पंडित एवं हिंदी अंग्रेजी 
आदि के सुप्रसिद्ध विद्वान ; 


रुख०--अरस्तू का रेचनवाद,' 


काव्य द्वारा रोगनिवृत्ति, 
करुणएरस और आनंदानुभूति ; 
प+--अध्यक्त हिंदी विभाग, 
पटना काल्लेज, पदना | 
ईश्वरीपसाद माथुर, 
बी० ए०--साहित्य प्रेमी 
लेखक ; ज्ञ०---१६० ६, मेरठ; 
साप्ताहिक 'जयाजी ग्ताप' के 
संपादकीय विभाग में काम 
किया ; रचख०--जेबुज्निसा के 
आँसू, संगीत-सन्नाट तानसेन ; 
प॒०--लश्कर, ग्वालियर । 
ईश्वरीप्रसादर्सिद-- 
प्रसिद्ध साहित्यसेवी विद्वान ; 
साहित्य-आश्रम के संस्थापक ; 
कई चों तक “मारखंड के 
प्रकाशक-संपादक रहे ; कं 
अग्रकाशित रचनाएँ ; पृ०-- 
गुसत्ा, रांची | - 
डअसेन--एम० ५०, एल- 
एल० बी०--असिद्ध जैनी 
लेखक ;  रख०--घम्मशिक्षा- 
वली--चार भाग ; पुरुषार्थ 
सिद्ध पाय, रत़्नकाण्ड आव- 
काचार, आस्मस्वरूप, त़ारी- 
शिक्षादर्श, जीवंघर चरित; 
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प०--भोहाना, रोहतक । 

उदयराजसिह,._ राज- 
कुमारं-भंसिद नवयुवक 
साहित्यिक एवं सहृदय कहानी- 
जेखक ; रख०--नवतारा ; 
प०--सूर्यपुरा, . शाहाबाद, 
बिहार । 

उर्द्याशद भटनागर, 
एम० ए०--मेवाड के उदीय- 
समान साहित्यसेवी ; शि०-- 
हिंदू विश्वचिद्यालय, काशी ; 
रच०८--जौहर ब्वाला और 
अनेक ' लेख, कविताएँ तथा 
एकांकी नाटक ; प्रि० घि०-- 
इतिहास और प्राचीन साहित्य 
की खोज 5 एपएू०--अध्यापक 
सहाराजा कालेज, जयपुर । 

उपेंद्रशंकरप्रसाद द्विवेदी, 

सूबादार--साहित्य-प्रेमी रहेस 
वतासलुकेदार ; ज़्०--१६१२; 
अकृत्तितर्शंणन एवं हास्यरस 
की कविताएँ बड़ी कुशलता से 
करते है, ; कई सुंदर कविताएँ 
भकाशिंत हैं; प०--बोरधा, 
काक्ाकार, जिल्षा होशंगाबाद, 
सध्य प्रांत । 


उमादत मिश्र--संस्छत 
और हिंदी के प्रसिद्ध विद्दान्‌; 
ज्ञ०--१६१६ ;  रचु०-- 
सनातनघम्म साहित्य ; गीता- 
घममंं और धर्म परित्याग; 
वि०--आपने आयुर्वेदाचार्य 
की उपाधि भी प्राप्त की है ; 
प०--सनातन-धर्म संस्कृत 
कालेज, पॉड बाजार, 
आजमगरढ । 

डमाशंक रराम त्रिपाठी 
“उमेश”; --गोरखपुर निवासी 
उदीयसमान लेखक ; ज०-- 
१६२१, ; रख०--अ्रप्न० -- 
काव्य संग्रह प्रि० घि०--- 
कविता; प०--सरया, उनवल, 
गोरखपूर । 

ऋषभचरण  जैन-- 
यशस्वी उपन्यासकार एवं 
गय-लेखक ; 'सचिन्न दरबार, 
भचिन्नपट' के संस्थापक ; 
रच ०--भाई, बिखरें भाग्य, 
कैदी, मास्टरजी, मोती, दिल्ली 
का व्यभिचार,गऊवाणी;व्‌ ०--- 
इस ससय आप एक फिल्म- 
कंपनी के डाइरेक्टर हैं जिसके 
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द्वारा निर्मित कई चित्र काफ़ी 
प्रसिद्ध हैं; आपने 'सानवधमी 
का भी प्रचार किया है; ए०-- 
दरियागंज, दिल्ली । 

एस० रामचंद्र शाल्री, 
दी० झरो० एल०--पहिंदी प्रांत 
के हिंदी प्रेमी विद्ार एवं 
सुल्लेखक; जु०--१६०९; तंजौर 
दर्षिण भारत हिंदी प्रचार 
पता की शिक्षा समिति के 
सदस्य; रच०--हिंदुस्तानी 
व्याकरण, हिंदी व्याकरण, 
सरत्न हिंदी व्याकरण-तीनभाग; 
प्रि० घि०--भाषा विज्ञान, 
संगीत ; प०--ल्लेक्चरर इन 
हिंदी, वीमेन क्रिश्चियन 
काक्षेज कैयेह्ल पोस्ट, मद्रास । 

ओमप्रकाश भाव 
'उम्ेश', बी० एस-सी०-- 
कहानी-छेसक भौर कवि; 
ज्ञु०--१३११४ ; शि०--तश्कर 
और विक्टोरिया काल्नेज, उजेन; 
रच०--तर्पाखिनी ( कहा० ), 
जेबुत्निसा के भरासू. हिमांचल 
के प्रचत् में ; १०--हरकर, 
रालियर । 


फमलाप्रंसाद.पर्मो- 
प्रश्चद कद, एवं सुल्लेसक ; 
ज्ञु०--१६ जनवरी १८८३; 
विहार-वंधु के भू० पू० संपादक; 
पदना सिटी सेवा-समरिति के 
मंत्री ; रख०--भयावक भूत, 
कुल्कक्किनी,परलोक की बाते, 
अध्यात्मिक रहस्यों में सात्तिक 
जीवन, रोम का इतिहास, , 
राष्ट्रपति राजेंद्र्रसाद, निबंत 
सेवा, करवत्ा, हिमालय, बुध 
भूलती-भागती याद ; बि०-- 
आपके 'करबला' काज्य पर 
२००) का पुरस्कार मिल्ला है; 
प०-- कमत्ञाकुंब, भुलजार 
बाग, पटना। 

कल्याणसिद, रावराजा- 
वहादुर--आपने शासनभार 
प्रहण करने के बाद अदादतों 
में नागरी लिपि को मुछ्य 
स्थान दिया ; सदैव हिंदी की 
उम्रति में दत्ताचित्त रहते हैं; 
पृ०--सौकर, राजपृत्ताता। 

हृष्णप्रकाश श्रग्रवात, 
बी० एस-सी, एल-एल० 
बो०--इदृतिहास एवं साहित्य 
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के मननशील विद्वान; ज़ञ०-- 
१६१०; रच०--म्रानज़व ; 
कई एकांकी ज़ादक, कविता- 
संग्रह अप्रकाशित हैं :-घ०-- 
बॉसमंडी, मुरादाबावु-। 
कांतिचंद्र सौनरिफ्ला-- 
विचारशीद्ध कहानी-उपन्यास 
लेखक और उत्साही पतन्नकार ; 
कल्नकसे से अनेक बार साधा- 
हिक पत्र प्रकाशित किए; 


अप्र० रच ०--विविध दैनिक , 


साप्ताहिक और सासिक पत्रों 
में बिखरी सुंदर कहानियों के 
संग्रह ; घि०--आपकी श्री- 
मतीजी भी सुंदर कहानियों 
लिखती हैं; प०--कलकत्ता । 
काशीरामशासखौ'पथिकर', 
सा० २०--अ्रसिदू कति एवं 
सुल्लेखक ;, शि०--ज्ञाहौर ; 
आजकल आप सनातनधर्म 
कन्या महाविद्यालय में 
भ्रध्यापक हैं; रचख०-- 
“मुक्किगान” तथा अन्य काव्य 
अंथ; प०--पोखरी आम पोष्ट 
कैन्यूर, गदवात् । 

के० गणपति भद- 


अहिंदी प्रांत के :ईिंदी-प्रेमी 
प्रचारक ; ज्ञ०--२४९४ जनवरी 
१६२० ; लगभग चार साल 


# से मैसूर में हिंदी साहित्य का 


प्रचार-प्रसार कर रहे हैं 
पृ०--बें गलोर । 

के० नारायणाचाय, सा० 
वि०-असिद्ध राष्ट्रभाषाप्रचारक; 
मंत्री कर्नाटक संघ ; म्धुगिरि 
हिंदी प्रचार संघ और मैसूर 
रियासत हिंदी प्रचार समित्ति 
के सदस्य ; रख०--सुब्बणा” 
का हिंदी अनुवाद; कई 
आलोचनात्मक लेख $ प०-- 
मधुरगिरि, दक्षिण 

गजाधघर सोमानीं-- 
प्रसिद्ध पत्रकार, सुलेखक पुव॑ 
सननशील घि6द्वान्‌ ; दैनिक 
भारतमित्र के संपादक रहे ; 
आसत्यनारायण पुस्तकालय 
के संस्थापक ; अनेक सामयिक 
ज्ञेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रका- 
शित : प०--श्रीनिवास 
काटनॉमसिल, बंबई । 

गणेशप्रसाद हिंवेदी, 


बी० ए०, एल-एल० बी०-- 
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प्रसिद्ध/एकांकी नोटककार एवं 
संमात्नोचक्  रच०--हिंदी 
साहित्य का गयकाब, द्गा 
कई आलोचनात्मक खेख- 
स॑ग्रह ; प०--प्रयाग | 
मिरिजाकुमार माथुर, 
एस० ए०, एल-एल० बी०--- 
. प्रसिद कवि एवं गायक; 
ज०--१११७पबुंदेलसंदग्रांतीय 
कवि परिषद्‌ के सम्मानित 
सदस्य ; प्रायः लखन रेडियो 
स्टेशन से कविता-पाठ करते 
हैं; भ्रनेक सुंदर कविताएँ 
अकाशित' ; ए०--ऊाँसी । 
गुंचौलाल निवारी, सा० 
वि०--असिद्ध हिंदी-प्रचारक; 
ज्ञ०--१7११४; रच0-+ 
शिक्ञा-पद्धति, अच्छी बातें; 
पृ०--हरदा, मध्य-प्रांत । 
शुरुप्रसाद टंडन, एम० 
ए०, एंल-एल्० बी०--पअ्रद्धेय 
शओपुरुषोत्ततदास हंदन ,के 
साहित्-सेवी सुपुत्र ; जु०-- 
१६०६ प्रयाग; शि०--- 
प्रयाग; लाहौर ; हिंचेदी मेला 


प्रयाग” के ' प्रवध मंत्री रहे ; 


कई बषों तक हिंदी साहित्य 
सम्मेजञन केः मंत्री पहे; 
रच6--अजमभाषा का साहित्य, 
भीराबोँई का भगीति काब्य ; 
मैटिरियंज् फार दिस्टोरी भ्राफ 
दि पृष्टिमा्ग ; बीररस की 
अनेक कविताएँ; प्रिणघि०-- 


* भक्नि साहित्य का श्रध्ययत 


एवं भ्रात्नोचना; पृ०-- 


प्रोफ़ेसर, विक्टोरिया कालेज, 
ग्वालियर । 
शुल्ञायचंद गोयल 


ध्रचंड', सा०५ १०--पसिद्ध 
गद्य लेसक; जञ०--२२ जुल्ाई 
१६२० ; कह. वर्ष तक 
निवयुवक' का संपादन; 
रच०--दीपिका ; . प्रि० 
वि०--गध्-गीत ; एृ०--१६ 
यशवंत रोढ, इंदौर ।, 
गोपालसिद, ठाकुर 
लेफ्टिनेंट फनत, एस० बी० 
ई०--प्रसिद्ध साहित्यसेवी एवं 
सहृदय सुल्ेखक ; ज०-- 
१६०३, बदनोंर ; * अताए 
पुस्तकात्षय के संस्थापक्ों मे 
एक ; अदालतों में हिंदी-प्रचार 
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पर शिगेष जोर दिया है; 
रख०--शयमज येंशप्रफाश 
प्रथम भाग ६ * झ्रापके इस 
योजपुर्ण' पंथ फी काफ़ी 
प्रशंया एु॒ए ? ; पए०--घीफ 
आफ बदनोर, धदनोंर. 
मेबाट । 

गोयर्दनलाल कायरा, 
शाह-«हिदी एवं संस्कृत के 
प्रसिद विट्ानू एपयं सुजेग् ; 
कई हिंदी संस्थायों फे सह- 
योगी ६ ; अनेफ विदृत्तापूर्ण 
लेंस यत्रन्तत्॒ पत्र पत्रिफाशों 
में प्रताशित; १०--फुधासनी 
ऐंवेली, जोधपुर । 

गौरोशंकरशमोॉ--टिपेदी 
युग के वयोदृद्ध कथि एच 
सुब्ेयक ; रव्त०--प्रतचा- 
रिणी, चोर हमीर, मेवाट के 
तीन रत्न ; अनेक साहित्यिक 
ढेप य॑ कविताएँ $ पू०७-' 
शढ़ाकोटा, सागर | 

गंगादयाल  चत्रिघेदी-- 
प्रसिद्ध छेजफ और पत्रकार ; 
युक्षमांतीय - हिंदी, पत्रफार : 
सम्मेलन की कार्यकारिशी के 


उरसाएँ सदस्य ; संपा०-- 
साप्ताहिक 'हलचल', कनोज; 
शरप्र० रख०--अनेक स्फुट 
नियंध-संग्रह: प०--फर्नौज । 
घनश्याभदास यादव-- 
प्रसिद्‌ फाय एवं साहित्यप्रेमी' 


घिद्ान ; ज०--१६०३ ; 
अनेक भावपुर् रचनाएं 
प्रकाशित; कॉविपरिपद्‌ ; 


सोठ के सभापत्ति हैं; प०-- 
क्रांसी । 

चंद्रकिशोररामभ 
'पारेश--वाल-साहित्य के 
प्रॉसद्ध फव और लेसक ; 
ज्ञ०--१६१२; रख०-- 
तारिफा-कविताएँ ;. इसके 
अतिरिक्र अनेक छुंदर बालो- 
पयोगी रचनाएँ. यत्रतत्र 
प्रकाशित हुईं हैं; प०-- 
मुय्तार, समस्तीपुर कोर्ट, 


दरभंगा, विहार । 
खंद्रभानुसिद जूदेव 
'रज', दीवान बहादुर, 


केप्टेन--पजमभापा के , शेष्ठ 
सुकषि ; रच०--प्रेम सतसई; 


नेद॒निंकुरज, अममानखीला ३ « 
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बि०--आपकी सरस कविता 
का विहृत्समाज में काफी मान 
है; प०--रूलिंग चीफ आध- 
गरोली, बुंदेलखंड । 
चंद्रसिह भाला 
कुयंक--पसिद्ध समेन्ोचक 
एवं कवि ; जञ०--१&०८; 
रुख०--भारतीय संगीत, 
डमर की काव्यकल्ा, सौंदर्य- 
गर्विता पश्चिनी, उस पार ६ 
कई साहित्यिक निर्बंध एवं 
कविताएं; , प्‌०--१२; 
खातीपुरा रोड, इंदौर । 
छोटेलाल. शर्मों, 
आारद्वाज', सा०« वि०--- 
प्रसिद्ध कवि एवं सुलेखक ; 
ज०--१ : जुलाई १६२६; 
श्च०--धारनरेश . जगदेव, 
संकल्प, परीक्षा; रेखा ; प्रि० 
लि०--कहानी,._ काच्य ; 
पृ०--पहाद्गद जागीर, 
ग्वालियर स्टेट | 
जगदीश, एम० ए०-- 
प्रसिद्ध साहित्यसेची, गद्यगीत- 
कार पुवव॑ राजनीतिज्ञ-विद्वान्‌ ; 
ज्ञु०--३१ मार्च 4६०६; 


प्रदीप-प्रेस. के संपादक ; 
आसखिक 'भअदीप' के संपादक- 
संचालक ; रच०--द्वाभा, 
चेतना; थि०--आजकल 
राजनीति-इततिहास॒ पर दो 
महत्त्वपूर्ण अंथ लिख रहे हैं ; 
प०-- प्रदीप. कार्यालय, 
भुरादाबाद । 
जगदीशनारायण 
तिवारी-हिंदी-संस्कृत के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ और सुलेखक ; 
जञ०--१मश्प ; उपन्यास 
तरंग-मासिक और सनातन 
चर्म-साप्ता० के भू० पू० 
संपा० ; रख०--हृष्योपदेश, 
अंतर्नाद, दुर्योधनवध, अधीर- 
भारत, ग्रोबिल्ाप, चरित्न- 
शिक्षण, सेतान की सैतानी, 
आथमिकविज्ञान, बाल 
रामायण, बाल भारत ; 
प०--अधान-हिंदी श्रध्यापक, 
सनातद धर्म घिद्यालय, 
कलकत्ता । 
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 
बी: ५०, एल-एल० थी०-- 
प्रसिद्ध लेखक और प्रत्रकार 
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स्‍कूल मथुरा और 'डी० ए० 
ची० काल्लेज कानपुर ; ले०-- 
१६३७३ संपादक-- जागृति 
१६४६---४०,. “'नजभारती' 
१६४०--४१, साया सीरीज' 
48४१---४७२ ; “माया” और 
क्नोहर कहानियाँ के 
संपादकीय मंडल में भी रहे ; 
१३४४ से 'मधुकर' माँसी में 
काम फर रहे हैं; बंंदेलखंडी 
विश्वकोष के भी संपादक- 
मंडल में रहे ; हिंदी-साहित्य- 
परिषद्‌ मथुरा के सहायक और 
त्ज-साहित्य-मंडल के संयुक्त 
मंत्री रहे; प्रि० लि०-- 
पत्चकार-कला, राज और 
समाजनीति ; प०--टीकसगढ 
ऋाँसी । 

जगदीशप्रसाद दौपक-- 
साहित्य-प्रेमी हिंदी लेखक, 
अचारक और पत्रकार ; 
मासिक शांति के भूतपूर्व 
संपादक ; संस्थापक मीरा ; 
श०--अमभर प्रेस, अजमेर | 


जयनाथ. 'नलिन'-- 
पंजाब के कहानी-लेखेके और 
भावुक कवि ; अप्र० रच०-- 
जिविध पत्र - पत्निकाओं में 
बिखरी कविताओं 9 और 
कहानिया के दो संग्रह ; 
प०--अ्रम्ृतसर । 

जयंतीप्रसाद वर्मा-- 
डदू -फारसी के प्रसिद्ध हिंदी 
की ; ज़०--१८८५ ; पहले 
आप उद्‌-फारसी में कविता 
करते ये अब हिंदी में कविता 
करते हैं; कई भावपुण' 
कविताएँ प्रकाशित हैं; च्‌०-- 
कोसी । 

जीवमल लूरिया--कमेठ 
साहित्य-लेवी, रईस, सुल्लेखक 
एवं सननशील विद्वान; ज०- 
4८४४ ; हिंदी-साहित्य-मंदिर, 
सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता 
साहित्य प्रेस के संस्थापक ; 
सार्वजनिक वाचनालय एवं 
राज्रिपाठशाला के जन्मदाता; 
दिंदी-साहित्य कुल और जैन 
नवयुवक मंडल के सभापति; 
आओसवाल पत्र के संपादक; 
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मालवमयूर, त्यागभूमि' का 
कई वर्षो तक संपादन किया ; 
रच०--नागपुर की कांग्रेस, 
कराची की कांग्रेस, स्वतंत्रता 
की कनकार; नवयुवकों स्वा- 
धीन बनो, वि०--कई बार 
आप म्युनिसपल कमिरनर रहे; 
प०--अहापुरी, अजमेर । 
भाखुरीरामचरण पहा- 
ड्री--गोवादी प्रसिद्ध सांहि- 
व्यिक ;;ज०--१६०१ ; आ० 
भा० गोशुभचिंतक मंदल, 
गया, के मंत्री ; पाहिक “गो- 
शुमचिंतक' 'के प्रकाशक ; 
गोसंबंधी अनेक भावपुर्ण रच- 
नाएँ ; प०-मैसलोटगंज, 
गया। ,' 
'द्ामोद्रं युगल जोड़ी', 
सा० २०--गाजीपूर बिवासी 
धुप्रसिद्ध वीर रस के छ्षेखक 
तथा उदीयमान कवि; जु०-- 
१६१० ;" २०--रघुचरित', 
व्यय! और 'प्रयतम की चीण?; 
इसके अतिरिक्त अन्य अप्रका- 
'शित काव्य-संग्रह तथा अंथ ; 


वि०<-मुर्ुष * कार्य साहित्य 


सेवा-तथा स्थानीत्र समाओं 
में सहायता दानं3 प०-- 
आलमर्गंज,, दिल्दार नगर, 
गाजीपूर । *। 
खतन्नी+- 
हिंदी के वयोव्द्ध प्रसिद्ध कवि; 
झं०--१८८६ ; भक्तिरत क्री 
श्रनेक कविताएँ अकाशित हो 
घुकी हैं ; प०--हेडमास्टर, 
मिदिल स्कूल, सऊरानीपुर, 
मॉसी । 2०० ५] 
ईुजनसिहराजा-- 
साहित्य-प्रेम्ी, हिंदी के अधि- ' 
कारों के समर्थक और अध्ययन 
शील विहान्‌; सा०-स्था- 
नौयः साहित्यिक भर साव- 
जनिक संस्थाओं के सहायक 
और प्रतिष्ठित सदस्य ; 
रच० -- भीमदूभंगवदुगीता- 
सिद्धांत ; अप्र०--विश्निन्न 
सामयिक विषयों “ पर “लिखे 
लेख ; प०--जागीरेंदार, पी० 
जावती; अबवह। ..7 77 
देवीदयाल' डुबे--चुः 
प्रप्चद्ध हिंदी लेखक ; ज०- 
१६८६ ६ कांमेंस के भूतपूर्व 
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संपादक; राखु०:--मॉँघीयुग 
का अंत,जाप्त सवा! ; प०--- 
संपादक -जनमर्त , इटावा । 
देवीसिंह ठाकुर, साहब-- 
आाप हिंदी के विशेष -प्रेमी है 
और कई पुस्तकों की रचना 
की है ; सदैव हिंदी की उन्नति 
मे दर्ताचत्त रहते हैँ $ पृ०--- 
चौमू , जयपुर, 'राजपूताना। 
धन्यकुमार जैत--कब्ध- 
अतिष्ठ अनुवादक, प्रसिद्ध कवि 
एवं सुल्लेखक ; चंगछा के श्रेष् 
उपन्यासकार, शरत और 
कववीत्र रवींव्र की ,.अधिकांश 
गुस्तकों का आपने . अनु- 
वाद किया जो काफी समारत्त 
है; इस समय 'परवार बंधु' के 
सहकारी संपादुक हैं, कई वर्षो 
तक आप “विशालभारत' के 
सहयोगी संपादक रह चुके हैं; 
--कटनी, साक्षदा | « 
नरोत्तमप्रसाद नागर-- 
प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानी 
लेखक एवं उपन्यासकार ; 
उच्चू'खल, चकरलस, दरबार 
आदि के भूतपूपे, संपादक ; 


“उच्छू खल-प्रकाशन के सूंचा/ 
लक; वर्तमान संपादक  अस्यु- 
दम,साप्ता० ; रख०--ग्ृहस्थी/ 
के रोमांस, एकमाताबत, दिन 
के तारे,- शुतरभुगं पुराए- $ 
अनेक कहानी एवं झेख-संग्रह: 
द्‌०--ईंडियन भेस, प्रयाग । 
नलितो मोहन सान्यात्त/ 
एस० ९०, भाषा-ठख्वरक्ष-र 
साहित्य- के. अष् 
घिद्ठानू, भाषा विज्ञान के 
पंडित और आचीन हिंदी 
कविता के आलोचक; शि०-- 
कलकचा ,विश्वविद्याक्य से, 
आपने साठ वर्ष की, अवस्था 
में हिंदी में एम० ए० पास 
किया ; रचख०--समालोचना- 
तत्त्व, भज्लप्रवर सूरदास, भाषा- 
पिज्ञान :.अप्र ०--अनेक पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित आलो- 
चनाव्मक जेखों के दो-तीन 
संग्रह; प०--नविया, बंगाल । 
नवमोीलाल देव, वैद्यल--- 
प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी वैद्य एवं 
हिंदी के उत्साही प्रचारक; 
ज्ञु०--+१८६७७; रख०--गाँधी 
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गौरव, खादी महत्त्व, 'दयानंद 
महिसां;":' अप्र०--सुलम 
जिकित्सा,भारतीय न्‍्यायदशंन; 
सार्वजनिक - हिंदी पुस्तकालय 
के जन्मदाता; पृ०--डाल्टन- 
गज, पलामू । 
नाथसिंह ठाकुर, कैसरे 

हिंद---साहित्य-प्रेमी, संस्कृत 
के अध्ययनशील विद्वान्‌ और 
हिंदी के अधिकारों के समर्थक; 
जञ०-अजमेर '; रच०-- 
संस्कृत के प्रसिद्ध अंथों के 
सार-रूप विस्तृत वैद्यक अंथ; 
घि०--स्थानीय ' सावंजनिक 
संस्थाओं के हिंदी-अचार-प्रसार 
कार्य के उत्साही समर्थक हैं; 
प०--का्वेड्ग, अजमेर । 


नारायणसिह यादव, 


बी० ए०; राजस्थान के उत्साही 
हिंदी प्रेमी ; माधव विद्या- 
यिंगुह् के भू० पू० अध्यक्ष ; 
जात्रधम! के सू० पू० संपा- 
दक-संचालक -; रच०--- 
सक्कशिरोमणणि शबरी, क्या 
भागवत अरखीलः है ? पृ०-- 
करौली, राजपुताना । - 


“ पंत॑जंलि"“हर्ष' आयुर्वेदो- 
पराध्याय--हिंदी कें अ्रधिकारों 
के समर्थक और-उसके अचार- 
प्रसार में संखग्न ; ज्ञु०-- 
१8१६-;. सा०--अनेक सं- 
स्थाओं के उत्साही कार्यकर्ता ; 
हिंदी-प्रचार में घंलग्न; प्‌ृ५---' 
बदायूं । ' 
फूंदूनलाल सन्नी 'मैरव'- 
भक्तिरस के प्रसिद्ध कवि; ज०- 
१८६३ ; भसगवद्भक्कि संबंधी 
अच्छी कविताएँ जिखी हैं; 
प०--प्रधानाध्यापक, ' ताल- 
बेहट, झाँसी । 

बद्रीदत्त क्रा, एु० एम० 
एस० हिंदी-अंगरेजी के सुप्र- 
सिद्ध विद्वाल एवं सुकवि 
ज्ञ०--१६०८ ; 'सुधानिधि 
का कई वर्षो से संपादन कर 
रहे हैं; आयुर्वेद संबंधी अनेक 
पुस्तक एवं कविताएँ प्रकाशित 
हो चुकी हें प०--प्रोफेसर, 
बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज 
मॉंसी । ६ 

बद्रीप्साद 'ईश-- 

मध्यप्रांतीय प्रसिद्ध कवि और 
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साहित्य-प्रेमी खेलक; अ०-- 
$मम८ ; रख०--राषिकां- 
बत्तीसी, दुख-विनाशन कुष्श्‌- 
विनय, ज्योतिष-तरंग, राज- 
जीति-अकाश, सुधार-सुधा- 
तरंगियी, फाग रामायण, 
धंगीत भजन-माला, संग्रह 
रामायण, सच॑जाति-सुधार " 
आदि दगभग दो दरजन पंथ; 
अप्र०-आपके थर्रकाशित अंथों 
की संख्या भी लगभग इतनी 
हो है; प०--बरौदा, पना- 
गर, जबलपुर । 

वांकेलाल अग्रवाल, बी० 
ए०-असिद्ध कि पृव॑ 
सुख्ेखक ; ज०--१८४८ ; 
प्रजभापा एवं खड़ी बोली में 
प्रसिद्ध हैं $ धघृ०--अ्रध्यापक, 
मेकदानल हाई स्कूल, ऋाँसी | 

चाबूलाल तिचारी, सा० 
र०-असिद कवि और 
सुक्ैशक ; ज़ु०--१६१५ ; 
भंदेलसंड नागरी प्रचारिणी 
सभा के संस्थापक ; आपको 


ह ओधरस्वर्णपदक सिला है $ 


कई सुंदर “रचनाएँ ' प्रकोशित 
६; प०-गाँधी टपरा, फाँसी । 
वालाप्रंसाद डुवे “बंधु', 
सा० वि०---प्रॉसद्धू कवि और 
सुलेखक ठ रच०-- शिवाजी, 
अंकार, दर्पण, कॉटे, र्ृर्ष्या डर 
कई अप्रकाशित कविताएँ ; 
पृ०--शिवपुरी, ग्वालियर । 
भगवानदास अवस्थी, 
एम० ए०--हिंदी ' साहित्य 
के सफल अनुवादक, कहानीं- 
कार एवं उपन्यास' लेखक; 
ज०--१८६४१ ; भू०_ पु० 
संपादक अस्युद॒य; मेनेजिंग 
डाइरेक्टर'ज्ानल्ोक लिमिटेड, 
प्रयाग; रखं०--भोतला कूटनी- 
तिज्ष, बम-वर्षा में प्रेम-व्यापार, 
रूपजाल, प्रेमी वित्रोही, 
दुनियाँ का चक्कर दस दिन 
मे; कई अनुवादित अंथ प०--- 
ज्ञानलोक, दारागंज, भयाग। 
भवानीप्रलाद तिवारी, 
एस० ए०--अत्यंत सफल 
कवि और राष्ट्रीय कार्यकर्ता; 
खा०--नगर  काँग्रेस-कमेटी 
के समाप्ति ; रच०--भ्रंजना 
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“. शाज्ञाराम. रावत 
पीड़ित*--अ्रसिद्ध कवि रद 
नाटककारे ; जञ०--१६३३ ; 
कई कावब्य-अंथ एवं नाटक 
लिखे हैं. जो अग्रकाशित हैं ; 
पए०--हेडक्ल़क, टाउन एरिया, 
चिरगाँव, कॉसी । 
रामगोचिद शास्रौ-- 
साहित्य के अध्ययनशील 
विद्दानू, कुशल लेखक और 
यशरवी संपादक; भासिक 
दंगा! के भूतपूर्व संपादक: 
प०--आम कूसी, दिलदार 
नगर, भाजीपुर । 
रामदत्तराय--साहित्य- 
श्रेमी विद्दात अध्ययनशील 
ल्ेसक और प्रसिद्ध पन्चकार ; 
बंगवासी के भूतपूर्व संपादक; 
पृ०--आम कमसड़ी, दीका- 
दौरीनायपुरा, गाजीपुर । 
रामनरेशसित राय-- 
उत्साही हिंदी प्रचारक और 
लेखक ; ज़०--मार्च १६१२; 
सा०--कई चर्षों तक नागरी- 
अचारिणी सभा, गाजीपुर के 
उपमंत्री रहे ; रख०--कानून- 


संबंधी एक पुस्तक, सुदामा- 
चरित्र ; प०:--ल्ाइमेरियन, 


(सिविल्ववार - एसोसिएशन, 


ग्राजीपुर। 

रामनाथगुप्त, बी ए०-- 
उदीयमान खेखक और 
साहित्य-प्रेमी ; ज०---दिसंबर 
१६१२ ; फतहपुर ; शि०-- 
गवनमेंट हाई स्कूल फतहपुर 
और डी० णु० धी० 
कानपुर ; सा०--स्वाधीन 
भारत! घंवई, "राजस्थान 
व्यापार, अजमेर और 'प्रताप' 
के संपादकीय मंडल में रहे; 
हिंदी साहित्य समिति; के भूत 


' मंत्री; पृ५--कानपुर । 


रामनारायण उपा- 
ध्याय--असिद्ध आमगरीत 
छेसक ; जं०--१३॥८; 
आमीश घाचनालय के संघा- 
लक ; रच०--युय के प्रश्न ; 
पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित 
कई सुदर रचनाएँ; प०-- 
कालमुखी, खंढवा, सी० पी० । 
रामप्रसाद  त्रिपाों 
डाक्टर, एम० ४०, पी-इच० 
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डी०---इंतिहास' के . ऋष्ययन- 
शीर्ल विद्वान और ' साहित्य-" 
प्रेमी लेखक ; अनेक वर्षों से 
साहित्य सम्मेलन ' के प्रधान 
मंत्री और उसकी अस्‍्येक 
योजना में संक्रिय सहयोग 
देते है' ; युक्त आंत के “बोर्ड ' 
आवब हाई स्कूल पुंड इंटर 
एज्युकेशनल' की हिंदी कमेटी 
के संयोजक हैं ; पं०--विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग ।' 

रामस्वरुप शासत्री-- 
अध्ययनशील साहित्य-प्रेमी, 
विद्वान्‌ लेखक और संस्कृत के 
प्रकांड पंडित ; अग्र० रच०-- 
भ्याय और वैशेषिक', चिदांत- 
परिज्ञान', वैष्णव बसे और 
भक्ति! इत्यादि महत्वपूर्ण 
आल्लोचनात्मक लेखो के दो- 
तोन संग्रह; प०- अध्यक्ष, 
हिंदी-घिभाग. सुसंछिम यूनी- 
चरसिंदी, अलीगढ ॥ 

रामेश्वर, बी० ए०, एल- 
एल० बी--असिद्ध कदि एवं 
सुद्धेसक $  जझ०--१5१२; 
बाल्यकाल से ही सरस, 


कविता कर रहे हैं; अनेक 
कविताएँ प्रकाशित ; पृ०--८ 
वकील, उरई। 
रामेश्वरदय[ल द्विवेदी 
झीकर', एम० ए०--प्रसिद्ध 
कि एवं सुलेखक, ज०-- 
१६०४ ; अनेक कविताएँ पत्रों 
में अ्रकाशित ; अप्र० रच०-- 
कु दमाला-अनुवाद ; प०--- 
अध्यापक, एम० एस० ची० 
हाई स्कूल, कालपी । 
रामेश्वरद्याल इडुवे, 
एम० ए०, सा० २०--प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ एवं राष्ट्रभाषा-सेवी ; 
ज०--जुजाई १६११; १६३१ 
से आप राष्ट्रसापा-पचार 
समिति के प्रमुख कार्यकर्ता. 
परीक्षा मंत्री एवं सद्यायकमंत्री 
है; रच ०---अभिलापा, निः- 
श्वास, भारत के लाल, दो 
भाग; इनके अतिरिक्त समिति 
के लिए कई पुस्तकों का 
संपादन किया ; प०--वर्धा । 
लक्ष्मीनाययण॒ मित्तल 
अमोलिक', सा० २०--- 
धजमाषा के प्रसिद कवि; 
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घ॑देललखंड प्रांतीय कविपरिषद्‌ 
के सदस्य हैं; अनेक भांवपणे 
और ललित कविताएँ, प्रका 
शित हो घुंकी हैं; पृ०-- 
मजिसदेंठ, काँसी): 
लालप्रचन्नसिद्द, पंरदास 
रईप्त-परसिद् हिंदी प्रेमी 
रईस और सुक्लेसक ; 'ज०-- 
१७ दियंबर १६७७ ; रंच०-- 
नाशवंश; दर्शन, पशुम्नसंग्रह, 
देहली दरबार, पुमंदंश, 
अश्नुदत्र; प०--सैरागढ़ राज्य । 
बचनेश मिश्र धंचनेश'-- 
घ्रजसापों के श्रेष्ठ कवि ;, 
एवं हास्यरसाचायं। ज०-- 
5७३ भू० पृ० ' 
हिंदुस्तान, सम्राट; रचं०-- 
शबरी गोपालहदय विनोद, 
शांत समीर:खून की होली- 
धुन चरित्र; अप्र०-- 
झनेक काव्य पंथ; वि: 
आपने इंस दृद्वावस्था' में'भी 
एक बृहदूअंध “बिंदोग्य " 
लिखा है जो.अपने विषय, का 
अनूठा है; ए०--मितू कूँ चा, 
फरलाबाद। / 


प्रजमोहन तिवारी, -रम०, 
ए०, एल१टी+--भ्रुसिद कवि; 
अध्ययनशील ग्रालोचक और 
साहित-मेमी विद्वान; ज०:- 
१६०२; रच०-भजक 
( कंवि० ) वीरों की किह- 
तियाँ, सरस कहातियॉ-- 
चार भाग; / श्रप्रक-- 
दो-तीर श्राह्मोचनातमक लेस 
और कविता-संग्रह; वि०-- 
अंग्रेज़ी भें भी सुन्दर काब्य- 
रचना करते हैं; प०--भधा- 
पक,पंग्रेमी विभाग, कान्यकुत्न 
काल्षेत, रेखनक | - 
विष्णुदत्त मिश्र 
'तरंगी'--प्रसिद्ध केक, 
साहित्यप्रेमी, और कुशल 
पत्रकार; स्थानीय हिंदी 
प्रचार-समिति के ढाइरेक्टर ; 
एृ०--६२ रासनगर,नई दिद्ी। 
विए्वर्वंधु शाल्रों-एम० 
ए०, एम० शो? एल्ठ०-दकों' 
निष्ठ समाजस्रैती, सुप्रालद 
विद्वान और सुल्लेखक; 
जीवन में, सर्वप्रथम रहे भरे 


रे कहे ,पदक (आप किए हा 
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ए्‌० ब्री० कालेज, लाहौर के 
अनुसंघान और अंथ प्रकाशन 
के अध्यक्ष; रख०--अर्थ 
भ्रतिशाख्य, आयोदय वेदसंदेश 
चार साग, वबेदसार ;' 
इनके अतिरिक्त .अनेक 
सुंदर संपादित पुस्तक ; 
वि०--आप वेदों के सर्वोग- 
संपूर्ण विश्वकोष के संपादन- 
अफाशन में.छगे हैं ; यह अंथ 
लगभग बीस हजार पृष्ठ को 
है; प०---अध्यक्ष, विश्वेश्वरा- 
नंद वैदिक अनुसंघानालय 
सभा, शिमला । 
शिवनारायण उपाध्याय--- 
अध्यप्रांतीय तरुण कहानीकार; 
जञ०--१६२२ ; रच्च०--रोज 
की कहानी; प०--कालसुखी 
खंडवा, सध्यप्रांत 
शिवनारायण दविवेदी-- 
ज्व्धप्रतिष्ठ पत्रकार, सुल्लेखक 
तथा असिद्ध चिद्दात : अधे- 
साधप्ताहिक सावधान” के 
संचाक्षक-पंपादक ; रच० -- 


चौन का संघर्ष, आनेवाली 
दुनिया, ' रूसी राज्यक्रांति, 


ईरान की कोयापलंट, आधु-' 
िक अफगानिस्तीन ; प॑०--- 
रायपुर, सीं5 पी० । 
शिंवराम श्रीवास्तव-- 
“मर्याद $् रची ० ए०, एल-एल० 
बीं०--प्रसिद्ध/ कि य्वं 
लेखंक ;4 ज०--१६११ ; 
डरई हिंदी सांहित्य संघ के 
संरक्षक ; -अनेक सुन्दर कवि- 
ताएँ अंका्शित हुई हैं ;.प्र०--- 
चकील, उरई । 
शुकदेवराथ, सा० वि०--- 
प्रसदह कहानी-लेखक एवं 
पन्नकार ; कई कहानियाँ एवं 
पठनीय लेख पत्न-पत्निकाओं 
में अकाशित ; इस समय 
साप्ताहिक 'हुंकार' के सहयोगी 
संपादक हैं ; प०--पढ्ना । 
शंसुप्रसाद , बहुग्र॒णा, 
एम० ए०--डदीयमान सेखक 
और ओआल्षोचक ; , स्अप्र० 
र्ख०-चविविघ पत्रों में, 
प्रकाशित दो आलोचनात्मक 
खेख-संग्रह ; प०--लखनऊ ॥ 
गैरंय,... चैतन्य 


प्रकाश--राइसाषा (:- भेमी 


( ४८५ ) 


प्रसिद्ध क्लेसक एवं -सहदय 
विद्वान ; भासिक 'मिन्र' भौर 
साप्ताहिक * सम्राज सेवक 
के कई, वर्षों 'क,, सहायक 
संपादक रहे; हिंदीःप्रचारिणी 
सभा, राजसाही प्ंगाल के 
मंत्री ;एक पुस्तकालय तथा 
दो हिंदी प्रचारक पाठ्शालाएँ 
भी स्थापित की हैं-; प०-- 
करसियॉग , दाजिलिय । 
स्वरुपनारायण पुरोहित, 

एप्त० ए०, एल-एल० बी०--- 
हिंदी के सुल्ेखक, चुवक्ा और 
सफल अनुवादक; भोपासोँ 
की रचनाओं का आपने बढ़ी 
कुशलता से अनुवाद किया; 
पृ०--सीकर, राजपूत्ताना । 
एम० ए०--प्रतिद श्रात्नोचक, 
विद्वार्‌ साहित्य-सेवी और 
सुब्रेसक ; स्थानीय साहित्य 
सभा 'के जन्मदाता और 
सभापति ; प०--अध्यापक, 
हिंदी विभाग, सवातनधर्म 
कालेज, कानपुर । 

हि सरोजकुमारा ठाकुर, 


एम्र० ए०, ला० २०--परतिदू 
अं एवं कहानी लेखिका; 
भाषात्मक कविताएँ एवं 

कहानियाँ प्रकाशित हैँ ह 
प०--आत्ाबाई का बाजार 
लरकर, खालियर। 

संतोष, बी० ए०, 
दीवान बहादुर, सरदार-- 
रच-- संप०--गीतासागर, 
रामायण पुष्पार्नित्त, मरांदृक्यो- 
परिषद, $ प०७-- 
सीनियर श्रफ्तर, सीकर, 
राजपूताना। 

दरिदरप्रसाद 'रसिक-- 
वर्षोदुद्द हिंदी प्रेमी सुलेखक ; 
कई सुंदर रचनाएँ है जिवमे 
गद्यविनोद, प्रेमप्रवाह, रसिक- 
कवितावल्ी श्रादि मुझ्य हैं; 
प्‌० --विषपिन विद्यालय, 
बेतिया, चंपारत। 

दरिद्दर मिश्र, बी० एस० 
सी०, एल-एल० बी०-असिद 
कवि, कहानीकार एवं उपन्यास 
लेखक ;जञ०--१६०४ शनेक 
सरस रचनाएँ प्रकाशित हो 
बुक हैं ; ए०-ाँसी । 
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सरकारी 


पटना--विश्ववियालय 
में अब से पंव्रद वर्ष पूर्व हिंद 
को शिक्षा केवल रचना के 
रूप में दी जाती थी; धीरे- 
धीरे पूर्ण' रूप से हिंदी-शिक्ा 
दी जानें लगी; १६३९ में 
बीं० ए० तक हिंदी-शिक्षा का 
प्रबंध हुआ ; तत्परचात्‌ पटना 
परीक्षा'कालेज में एस० ए० में 
भी हिंदी की पढ़ाई होने लगी; 
इस समय हिंदी विभाग के 
अध्यक्त ओ० भी धर्म नद् जद्मचारी 
प्रो० श्रीविश्वनाथप्रसाद एवं 
प्रो० जगन्नाथराय शर्मा रिंदी 
की उत्तरोत्तर उन्नत के लिए 
प्रयल्शील हैं । 

मुखललिम यूनोवर्लिटी, 
अलीयढ़ में हिंदी की पढाई 
१४३२ से भारंस हुईं; उ्ू 
के साथ एफ० ए० और एम० 
ए० के परीक्षार्थियों को हिंदी 
साथा पढाईं जाती है; भो० 
राम॑स्वरूप शास्त्री हिंदी के अधिक 
घचार के लिए प्रयत शीत्ष हैं । 


संस्थाएँ 


मैसूर विश्वविद्यालय में 
सिंडिल का से ज्ेकर बी० ए्‌० 
तक हिंदी भाषा की शिक्षा 
बैेकदिपक रूप से दी जाती 
है ; १४३८ से हिंदी भाषा 
का यहाँ प्रवेश हुआ ; बी० 
ए० में जो विद्यार्थी वैकल्पिक 
विषय में उद्‌' लेते हैं उन्हें 
अनिवार्य रूप से हिंदी लेनी 
होती है; १६४९२ में दो, १६४३ 
में सात और १३४४ में ६ 
विद्यार्थियों ने बी० ए० हिंदी 
लेकर पास की ; इस समय 
श्री ना० नागप्पा एस० ए० 
और भरी जी० सच्चिदानंद बी० 
ए० ज्ेक्चरर हैं। 

दिडुस्वानी एकेडमी, 
प्रयाग---आवश्यक पुस्तकों के 
अनुवाद कराने के उद्देश्य से 
१8२६ से प्रस्तावित और 
१8२७, में स्थापित; अम्ुख 
मौलिक रचनाओं को पुरस्कृत 
करना और साहित्य-सेवा को 
प्रोत्साहन देना, उत्तम "लेखकों 
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को संस्था का सदस्य चुनना, 
एक बढ़ा पुस्तकालय संचालित 
करना आदि भी इसके उ्े श्य 
हैं; अति घर्ष अनेक विद्वानों 


कई महत्त्वपूर्ण! पुस्तकों का 
प्रकाशन भी शकेंड्सी की 
ओर से हुआ है; “हिंदुस्तानी' 
नामक तिसाही पत्रिका 


द्वारा साहित्यिक विषयों पर संस्था द्वारा प्रकाशित 
व्याख्यान दिलाए जाते हैं; होती है। ह 
गेर सरकारी संस्थाएँ 
कन्याशुरुकुल, ९० _ श्रीसत्यदेव शास्त्री के सुप्रयत् 
राजपुर रोड, देहरादुन् में. से हिंदी-शिक्षा का क्रमिक 
हिंदी शिक्षा का समुचित. विकास हो रहा है; प्रकाशन 
प्रबंध है ; प्रारंभ से ही हिंदी समिति की ओर से अब तक 
के माध्यम हारा प्राचीन लगभग बीस पठनीय साहि- 
वेदशास्र, उपनिषद्‌, ग्रीता, . त्यिक अंधथ भ्रकाशित हो 
घर्मशिक्षा झादि की शिक्ता दी. चुके हैं । 
जाती है; गुरुकुल्ल में ३०० गुरुकुल-विश्वविद्यालय- 


आश्रमवासिनी छात्राएँ हैं 
जिन्हें अनिवार्य रूप से हिंदी 
की शिक्षा दी जाती है। 
काशीविद्यापीठ का जन्म 
चस्तुतः हिंदी साहित्य की 
उन्नति के लिए ही सन्‌ १६२० 
को हुआ था; आरंभ से ही 
सब कच्ताओं में हिंदी की शिक्षा 
अनिवार्य रूप से दी जाती 
है ; हिंदी के सुधोग्य अध्यापक 


न्रुदावन में सन १८४८ से 
ही हिंदी के माध्यम हारा 
शिक्षा दी जाती है; विश्व- 
विद्यालय में पहली कहा से 
लेकर सबसे ऊँची कच्चा तक 
हिंदी पढ़ना अनिवार्य है; 
अधिकारी श्रेणी तक हिंदी 
में इंटरमीडिएट सटेंढर्ट से 
अधिक ऊँची शिक्षा का प्रबंध 
है ; महाविद्यालय विभाग में 


€ ४म३ ) 


भाचीन और आधुनिक साहि- 
व्यशासत्र, साथा विज्ञान, हिंदी 
'. व्याकरण के इतिहास, डिंगल 
' 'िंगल आदि की पढ़ाई का 
' समुचित भरबंध है; मौलिक 
जिवंघ में उत्तीय होने पर 
विद्यार्थी को विपय निर्देश 
सहित चाचस्पति की उपाधि 
दी जाती है; श्रीधर अनुसंघान 
विभाग हारा शोधपूण' अंथों 
का पकाशन भी होता है। 
' शुरुकुलचिश्व चियालय, 
काँगड़ी में हिंदी के माध्यम 
द्वारा उच्चतम शिक्षा दी जाती 
है; रसायन, भौतिक, विद्युत्‌ 
आदि अनेक दुर्गम विषयों के 
लिए समुपयुक्त परिभाषिक 
शब्दों का संग्रह किया है; 
अनेक सामयिक विषयों के 
साथ हिंदी पतन्चकार-परीक्षा की 
शिक्षा भी यहाँ दी जाती है; 
सूंकुसारी अंथमाज्ला और 
स्वाध्याय-मंजरी का प्रकाशन 
भी चालू है। 

देवधर, दिदीविद्यापीठ 
नेभी हिंदी को उच्नति के 


लिए काफी परिश्रम किया 
है ; हिंदी की कई उच्चकोदि 
की परीक्षाएं संचालित हैं; 
हहैंदी के साध्यम द्वारा अनेक 
ऑआद्योगिक विषयों की शिक्षा 
दी जाती है ; साहित्य महा- 
विद्यालय की ओर से पहली 
कक्षा से लेकर उत्तमा परीक्षा 
तक हिंदी की अनिवार्य शिक्षा 
दी जाती है । 

महिलाविद्यापीठ, प्रयाग 
प्रायग में हिंदी के साध्यम 
द्वारा स्त्रियों में शिक्षा का 
असार करने का प्रयत्न 
किया जाता है; परीक्षा 
संस्था के रूप में विद्यापीठ 
हारा कई परीक्षाओं का 
संचालन किया जाता है 
जिनसे हिंदी भाषा अनिवाय 
है; पहली करा से लेकर 
एम० ए० तक हिंदी पढ़ाने 
का सुचारु अबंध है; विद्या 
पीठ के अंतर्गत विद्यापीठ 
कालेज और ट्रेनिंग कालेज 
भी हैं ; वस्तुतः महिलाओं में 
हिंदी का प्रचार करने में विा- 


( ध८४ ) 


पीठ का सराहनीय प्रयत्त है। 

हिंदी - विद्याभवन, 
सीकर--श्रीयुत पं० मुरलीघर 
पुजारी द्वारा ११३६ में हिंदी 
प्रचारार्थ स्थापित, सम्मेलन 
और पंजाब की हिंदी परी- 


त्ञाओं की पढ़ाई का यहाँ 
प्रबंध है जिससे अनेक विद्यार्थी 
लाभ उठाते हैं; सरकार का 
सहयोग. भी भाप्त है ; भ्रीहनु 
सठसाद पुजारी इस समय 
संचालक हैं। 


प्रकाशक 


प्रभाव साहित्य-कुटीर, 
आजमंगढ--साहित्यिक प्रंथों 
का प्रकाशन; संदेश” पत्र 
निकलता है; प्रकाशित 


के लिए अग्रेल १६४२ मं 
स्थापित ; प्रकाशित पुस्तकां 
में व्यापारिक तार-शिक्षा और 
स्वास्थ्य-निधरि मुख्य हैं; 


पुस्तकों में श्रीगुरुभक़ृर्सिहनी . मंदिर की भोर से मारवाड़ी 

की “नरजहाँ! विशेष प्रसिद्ध है। गौरव नामक एक वृहत्‌ 

प्रवाड़ी साहित्य-मंदिर,. अकाशन किया जा रहा है; 

भिवानी, पंजाशइ--मारवाडी. श्रीफतदचंद गुप्त व्यवस्था- 
समान में सत्साहित्य केप्रचाः पक हैं । 

प्रकार 
एकेडमी पुरस्कार-- सदा सुन्दर रचना के लिए भी 
प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडमी... निरिचत है। स्तर० औम्रेमचंद, 


की और से १००) का प्रमुख 
पुरस्कार ग्रायः प्रति दूसरे वर्ष 
सर्वश्रेष्ठ हिंदी-रचना पर दिया 
जाता - है, ; ११००) का एक 
पुरस्कार साहित्यके विद्यार्थी की 


पं० रामचंत्र शुक्ल, प्रौ० 
रामदास गोद भादि को 
२००) का पुरस्कार मिला था। 
इस वर्ष भी इन पुरस्कारों 
के लिए रचनीएँ भेजी गई हैं। 
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अपनी संतान को आप दोनहार तो बनाना चाहते ही होंगे । 
तब उन्हें हिंदी का एकमान्न बालोपयोगी पाक्षिक पत्र 


वाषिक ३ ) ] होनहार  [ एकप्रति »)॥ 
मेंगा । बहुत प्रशंसा न करके हमें सिर्फ़ हृतना 
कहना जी हल के लिए सभी यायागक बात 
रहती हैं। संपादक हैं श्रीभ्ेमतारायण ४ंडन, एम० ए०, सा० २०- 
मेंगाने का पता--विद्याम॑दिर, चौक, लखनऊ । 
--हिंदी-सेवी-संसार' के आहकों के नमूने का अंक 
मुफ़्त मिलेगा | 


भारतीय साहित्य संस्कृति इतिहास ज्योतिश्शास्् और 
घमंशासत्र का एकमात्र अद्वितीय भैमालखिक पत्र 


“झीसवाध्याय” 


सस्पादक--परिद्धत भूषण ओददरदेव शर्मा त्रिवेदी 
ज्योतिषाचार्य । वार्षिक मूल्य ३) र०, एक प्रति के ॥”) 


भारत के सुप्रसिद्ध अनुभवी ज्योतिषाचार्यों की राजनैंतिक, 
सामाजिक, व्यापारिक और महायुद्ध सम्बन्धी भविष्यवाणियों 
४३ प्रतिशत यथार्थ घित हुई हैं। रा को स्वतन्त्र करने के 
अत्येक वैध उपायों के साथ दर्शन, अथशाख्र, ज्योतिष-शासत्र के 
गूढ़ रहस्य, सुह्ृर्त संस्कार घतोत्सवादिका वैज्ञानिक महत्त्व, दाय- 
दे धर्मशाख्व नि य, सासाजिक व्यवस्थाएं, आयुवेद, 
भृंगोल, खगोल अह नक्तादिकों का परिचय, महापुरुषों के जीवन 
चरिन्न, विज्ञान के चमत्कार, ग्रन्थ परिचय, चिषयो पर अनुभवी 
घिद्दानों के गस्‍्सौर लेख भी प्रकाशित होते हैं । तीन वर्ष में ही 
इस पत्न ने इतनी उन्नति कर की है कि पिछुले अंक अब दृढ़ने 
पर भी नहीं मिलते । नमूना बिना भूल्य नहीं भेजा जाता। 
आऔस्वाध्याय' के स्थाई, श्राहकों को “श्रोग्रन्थमाला' की 
सब पुस्तक डपडार रूप में विंना मूहंय दी जाती हैं। 


पता-...मैनेजर श्रीस्वाध्याय सदन, सोलन ( शिमला ) 
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कंवाप पच्चड०००, 28, बैक्चितेका विद्या विज्ञोश॑ंए9 00- 
पइुँखविकेन एिल्वडमव, गले 80शोजवेंन - ऐब्राव्रोका एक 
बाप 86ए2ल्‍चथो णप्रटा'४५ 


+. 80०7 ब०पा" छार्बेश' कहा44०- 
बान६-90ट2॥0]' 947४ ?ए85]-॥6 ।१0055, 
अल छरडाना॥/एरा, &3/६२, 


१३ ५, 
ज्ज है / ०१ 


सरस्वती सिरीज 


१---उपन्यास , ६-रोमाश्व 
२-गल्प ७--जीवन-चरित 
३--कविता ८--विज्ञान 

४--धर्म ६:-प्राचीन-साहित्य . 
५४--इतिहास १०--राजनाोति 


हर महीने सर॒स्वती-सिरीज में. विभिन्न विषयों पर नई-नई 
रहती हैं। आप इन्हें सरीद कर कुछ ही दिनों में 

एक अच्छा-सा पारिवारिक पुस्तकालय बहुत कम लागत में तैयार 
कर सकते हैं जो आपके तथा आपके परिवार के लिये समान 


अब तक जितनी पुस्तक 
निकली हैं, यह उनमें सबसे 
बड़ी और महत्वपूर्ण है। जो 
लोग हिंदी के माध्यम से 
कवि को समझना चाहते हैं 
वे निश्चय ही इससे उपकृत 
होंगे। ( ६० ) ज्षितिमोहनसेन 
... शांतिनिकैतन (बंगाल) 
सजिर्द भूल्य ५) 


उपयोगी होगा । मल्य दख आने 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ .. .._ दत्ता 
हिंदी का एक आधुनिक काव्य 
लेखक--पं० उमेशचंद्र मिश्र पुस्तक का मू० २) 
आचार्य चितिसोहनसेच पश्डित सौहनज्ञाल हिवेदी 
लिखते हैं;--“इस पुस्तक को... एुस० एु०, एल-एल5 बी०- 
मैंने आअहपूर्बक आद्यन्त पढा बा के बो की ४-8 
है। रवींबरनाथ पर हिंदी मे इसके विषय मे हिंदी के 


अख्यात लेखक भ्रीसंतरामजी 
लाहौर से हैं।-- 
“इसके कई स्थलों को तो 
शुक वार नही दो-दो, तीन-तीन 
बार पढा है । पढते-पढते में 
अपने को भूल-सा गया हू । 
इसके कथानक बड़े मन ४ ४ 
कारी हैं, मेरा विश्वास है कि 
जो भी व्यक्लि इन्हें पढेगा उसकी 


- आत्मा अवश्य पहले से अधिक 


प्रचिन्न हो जायगी। 


मेनेजर बुककडिपो-इंडियनप्रेस, लि० इलाहाबाद 


आपके पुस्तकालय की शोभा बढ़ानेवाली 
आकर्षक वैज्ञानिक पुस्तके 








लगभग पंद्रह वर्षों से . 
हिंदी में श्रेष्ठ पुस्तकों का प्रकाशन करनेवाले 


9०० पे श # ० पु [2 [ 
मेससे श्रीराम मेहरा एंडः कंपनी 
माइथान, आगरा 

का नवीन ढेंग का वेज्ञानिक साहित्य देखिए 
पचासों चित्र, रंगीन टाइटिल, साफ छपाई देखकर, 
पढ़कर आप फड़क उठगे। 
विजली, जहाज़, टेलीफोन, सरस स्वास्थ्य 
आदि आपकी प्रकाशित पुस्तकों की प्रशंसा सभी 
पत्रों और शिक्षाधिकारियों ने की है। बड़ा सूचीपत्र 
ऊपर के पते से मेगाइए | - 


९-९-९-९-९-९-६-6-६-६-+-+-+-#-9-+-6-6-60-6-0-0-6-4-९:+-+-#-+-6-$-+-#-96+#$र# कक 
कलह क के 4-4-4-$-0-0-0-4-6-6-60-0-0-6-0-6-6-$-:6-6-6-0-4 60-6-6-9-6-0-6%%%९९ 


नवीनतम वैज्ञानिक साहित्य के 
एकमात्र सुरुचिपूर्ण प्रकाशक 


प्रकाशित हो गया ! प्रकाशित हो गया [! प्रकाशित हो गया !!! 
हिन्दी का सुप्रसिद्ध गोवादी साप्ताहिक पत्र 


गो-शुभचिन्तक 
सस्पादक-- 
श्रीगोबरूनलाल गुप्त 
श्रीपन खदहरण शर्मा शास्त्री, साहित्यरत्न 
अगर आप भारत से गोवध मिटाना चाहते हैं तो 
आप “भो-शुभचिन्तक ” पढ़िये । आपको गोरक्षा की 
सच्ची राह बतलायेगा | गौओं की दुखावस्था का ज्ञान 
करायेगा और उसके सुधार का पथ-मदशेन करेगा। 
इसके अलावा हास्यरस पूर्ण कहानियों और चुटकुले 
पढ़ने को मिलेंगे। एक धार आप इसे पढ़कर मरुग्ध 
हो जायेंगे । 
वाषिक सूल्य ६ ) रुपये । एक झाह्ू का मूल्य “) आने 
मिलने का पता-- 
गो-शुभचिन्तक कायोलय' 
मेखलौट गण, गया 


हिन्दी में अपने ढंग का एकमात्र सर्वप्रथम 
और 


लोकप्रिय ग्रन्थ 
संपादक-श्रीपरमेखरलाल जैन सुमन' 
.. १. ४. 


मारवाड़ी-गौरव 
( मारवाड़ी जाति का सचित्न इतिहास ) 


इसमें मारवाड़ी समाज के सभी प्रकार 
के प्रमुख व्यक्षियों के सचित्र 
परिचय हैं 
विवरण मैंगाया जा सकता है ! 
विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन !! 
अ्रकाशक 
मारवाड़ी साहित्य॑मंदिर 
'>भिवानी ( पंजाब ) 


अपनी कठिनाइयाँ दूर करी ! 
-+ह084०#४86- 


आज संगठन का युण है--पारस्परिक सहयोग से 

महान्‌ कठिनाइयों भी दूर हो सकती हैँ। काठिन-से-कठिन 
समस्‍्याएँ भी इल हो सकती हई--अतः आओ और 
आप हमारे मित्र कार्योलय के सदस्य बनकर हसारे 
सहयोगी बनो--- 

यदि आप हमारे सदस्य बनेंगे तो हमारा प्रत्येक) 
सदस्य आपका सच्चा हितेषी और सहयोगी होगा-- 
यदि आप अपनी समस्याओं को किसी भी सदस्य को 
लिखेंगे तो वह निस्संकोच हर समय अपनी शक्कि भर 
आपकी सहायता - करेगा । हर तीसरे माह कायोलय 
अपनी विविध भगतियों का परिचयात्मक संग्रह सदस्यों 
के परिचय एवं चित्रों सहित प्रकाशित करेंगा-- 


पूर्ण घिचरण मेंगाइये-- 
'सारवाड़ी साहित्य मंदिर 
' भिवानी ( पंजाब ) 





(हिंदीरलमें प्रथम रहनेवाले को दिया जाता है) 


पंजाब के प्राचीन हिन्दीसेवी, असतसर के प्रमुख साहित्यिक 
हिन्दी परीक्षाओं के प्रचारक, अनेक संस्थाओं के संस्थापक 
चयोबृद्ध ख्यातनामा श्रीमान्‌ प॑० जगन्नाथजी पुच्छुरत साहित्य- 
भूषण की चिरकाल्लिक अनुपम ( ठोस ) निःस्वार्य साहित्य 
सेवाओं के उपलच्य में श्रीपुच्छरतजी के सम्मानाथ पंजाब 
यूनिवर्सिटी की “हिन्दीरत” परीक्षा में सर्वप्रथम रहनेवाले बात्र 
वा छात्रा को “गोर्डन-मैडल” ( सुनहत्ा-तमगा ) अर्थात्‌ 
“स्व -लिप्त” “पुच्चुरत पदक” दिया जायगा । * 


व्यवृस्थापक--- 
साहित्य सदन, 
चावल मंडी, अमृतसर 


अपना इलाज आप करो 


श्री श्री१ ०८ श्रीस्तामी विवेकाश्रयजी ने अपने ४० 
वर्षों में जो चिकित्सा सम्बन्धी अनुभव प्राप्त किये हैं 
उन्हीं के आधार पर शरीर के सभी रोगों की सरल 
चिकित्सा और उपयोगी प्रयोग 


स्वास्थ्यनिधि। 
नामक पुस्तक में पढ़ें। मूल्य केवल २॥|) 
व्यापारिक सफलता का रहस्य 


व्यापार की सफलता का आधार इस बात पर है 
कि व्यापारी आज की सभी आवश्यक वातों से जान- 
कार हो | तार आज के व्यापारिक जीवन का महत्तत 
है अतः व्यापारिक तारशिक्षा पुस्तक मैंगाकर 
क्रेवचल एक माह भें तार लिखना-पढ़ना सीखकर अपने 
व्यापारिक रहस्य को दूसरों पर भगद मत होने दो। 
मूल्य १॥) ; आज ही मँगायें। 


पता--समारवाड़ी-साहित्य-मंदिर, 
मिवानी ( पंजाब ) 


उच्चकोटि की 
वि 
शु 
द्ध 
शाख्रोक्त 
और ' 
शीघ्र गुणकारी आयुर्वेदिक ओषधियों के 

लिए 


राजपूतानाकैमिकल वकक्‍से 
को 


सवंदा स्मरण रखें 
पूरे विवरण के | लिये लिखें-- 
राजपूताना केमिकल वर्क्स 


अधान कायोलय-भिवानी ( पंजाब ) 
.शाखायें-(, १ 2,निजामाबाद ( हैदराबाद दक्षिण ) 
२ ) आदिलाबांद ( निजाम स्टेट ) ( ३ ) निमेल । 


हमारी प्रकाशित श्रेष्ठ पुस्तकें 


आअ०--आपके लिए 
१. पेरोल पर--( क्रांतिकारी उपन्यास ) लेखक पंडित 
चजेद्रनाथ गौड़ ( जब्त ) »« भा) 
२. सिदुर की लाज--तरुण कहानीकार श्रीत्रजंद्र की 
ओेष्ठ कहानियों का संझह ... १) 
३. अतृघमानव--ले०--भ्रीबजेडनाथ गौड़... 0) 


४. बोस कवियों को समालोचना--बले० 
दीपनारायण द्विवेदी, बी० ए० ... १) 


ब०---आपके बालकों के लिए 
४, सीप के मोती--पं० ऋजेद्रनाथ गौड न. ॥) 
द्द भाई बहिन-- ३ 99 |) ड़ 


७. बच्चों की पाँच कद्ानियॉ--ञ्री 'बालबंधु! एम० ए०._ ) 
८. घुनघुना--साहित्याल्ंकार “अशोक! बी० ए० ... 75) 


६. राजा भैया और 0 ० 266 * को] 
१०. बच्चों को सात कद्ानियाँ--ओऔकंठयोपाल वैद्य... ॥“)] 
११. ज्ञादृुगर--आऔीहरिद्याल चतुर्वेदी. «« ॥) 


१२. भजनोद्यान--ल्षे० गोविन्द नारायण नातू वाईसः 
प्रिंसिपल, म्युजिक काद्ेज तखनऊ 
स्वरलिपियों सहित भजन-संअह ए-) 
१३. दस क्‍यों हँसते हँ---भो० कृष्णविनायक फदढ़के, 
पुस० ए० पे कर 
इनके लिए्ट हमें लिखिए्‌-- 


शिवाजी बुकडिपो, प्रकाशक, लखनऊ, 





आरसी 
( ८२३ कविताओं का पिराद संग्रह ) 


मल्य 8) रुपये 





* न्दकिशोरतिंह 
पयपल्चव की भ्रथम कृति लक 
( कहानियाँ ) & और श्रेष्ठ कवि- | (३ 


पं ] |] रुपया 
मूल्य २) रुपये. ह ताआं का सुन्दर मूल्य १ 
मे 4 





(४३७ श्रेष्ठ कविताएँ ) 
मल्य ४५) रुपये 
3-7 &% ७७ 


हिन्दी के सभी भयुख पुस्तक-विक्रेता बेचते हैं । 


श्रीमद्भगवद्गीता सटीक 


इस नवीन गीता की व्याख्या पढ़कर अन्यन्न प्रकाशित 
डीकाएँ आपको कभी पसन्द नहीं आ सकतीं। इसमे 
खास बात यद्द है कि सूल श्लोक के नीचे पदच्छेद, उसके 
नीचे अन्वय, फिर एक-एक शब्द का सरल द्विदी भाषा में . 
अथे दिया गया है। इसके नीचे प्रत्येक श्लोक का अर्थ तो 
है हो। किठु कठिन विषय का तात्पये समझाने के लिए यथा 
स्थान सरल भावाये भी दे दिया गया है, जिससे थोड़ी सी 
संस्कृत जाननेवाले या न जाननेवाले सल्लन तथा मा-बहने 
गीता का यथाथे ज्ञान प्राप्त कर परममोक्त के अधिकारी हो 
सकते हैं । 

बिना अथै समझे हुए किसी भी स्तोत्र या धार्मिक पुस्तक 
का पाठ करना चैसेद्दी है,जैसे किसी तोते का राम-राम रटना। 

पाठकों की जानकारी के लिए १३१२ प्रृष्ठों में महाभारत 
का सार भी दे दिया गया है | प्रत्येक अध्याय के अंत में 
उसका माहात्म्य भी है | जगह-जगह पर छुंद्र तिरंगे चित्र 
भी हैं| इतना होते हुए भी प्राय: ६०० प्रष्ठों की झुन्द्र 
जिलल्‍्द का दाम केवल लागठ भर २॥) डाक-खचे अलग | 


श्रीधरकोष ( भाषा ) 


नामेल स्कूल लखनऊ के भूतपूर्व संसक्तत और भाषा के 
अध्यापक स्वर्गीय पं० श्रीधर जिपाठीज्ी द्वारा सगमदीत 
तथा अनेक विद्वानों द्वारा संचर्थित। इसमें हिंदी-भाषा के 
प्रायः सब शब्द्‌ आ गये हैं । शब्दों। का अथे और स्रीलिक, 
पुज्लिक्ष, नपुंसक: आदि का निर्णय भी दिया है| मूल्य ३॥] 


मलेरियाविज्ञान 


लेखक, कविराज पं० बालकराम शुक्ल शाखी आयुर्वेदा- 
चाय, आयुर्विज्ञानाचाये, के० ए० एस० एम्‌० डी० एच०। 
प्रस्तुत विषय की ऐेसी कोई भी पुस्तक हिंदी में अब तक नहीं 
छुपी । लेखक ने मलेरिया की विशद्‌ व्याख्या करके अनेक 
उपयोगी ओषधियां लिखी हैं. तथा ज्वर दूर करने के अनेक 
डुटके और यंत्र मंत्रादि भी खिखे हैं | मूल्य १)) 


नाडीज्ञानतरंगिणी ओर 
अनुपानतरंगिणी 


[ भाषा टीका सहित ] 
रचयिता पं० रघुनाथप्रसाद खुकुल। इसमें अनेक वैद्यक 
ग्रेथों का सार लेकर नाड़ी देखने का बहुत सरल विज्ञान 
बताया है तथा स्े-सम्मत सब गेंगों, में जो अल्ुपान 
दिया जाता है उसका भी विवरण दिया है । सूल्य ॥) 


९५ 
पथ्यापथ्यविनिएंयम्‌ 
[ भाषाटीकासहितम ] 

मदहामहोपाध्याय. विश्वनाथकविराजविरचित । यदद 
' पुस्तक पढ़े-लिखे मलुष्यों को अपने घर में अवश्य 
रखनी चाहिए | आहार-बिहार के दोष से ही प्राय: सब 
रोग उत्पन्न होते हैं और रोगी होने पर आहार-विदार 
के शुय-दोष की अज्ञानता से ही औषध कुछ लाभ नहीं 
करती, अठः पथ्य और अपथ्य का जानना यहुत ज़रूरी 
है । सूल्य ॥॥) मिलने का पता--- 


प्रेनेजर, नवलकिशोर-मेस (बुकडिपो) १ हक्षरतगंज, लखनऊ 


साहित्य-रल-मभंडार 
५३/५ सिविल लाइन्स, आगरा 
को | 
संदेव-हिंदी की नई पुस्तकों के लिए 
जैसे---आलोचना, कविता, उपन्यास, 
नाटक, हास्य, राजनेतिक, ऐति 
हासिक,खियोपयोगी, ग्रामोप 


योगी इत्यादि विषयों के 
लिए याद रखिए 


पुस्तकालयों, स्कूलों ओर कालिजों के 
लिए विशेष सुविधाएँ। 

हिंदी की किसी भी पुस्तक के 
लिए हमें लिखिए। 


विद्यामंदिर की प्रमुख प्रदृत्तियों 
१, हिंदी-सेवी-संसार ! 
' ५, साहित्य-समीक्षावल्ी। 
३. बालोपयोगी पाचिक पत्र 'होनहार। 
४, बाल-शतक-माला । 
५, सामयिक-साहित्य की बिक्री । 


विशेष विवरण के लिए 
व्यवस्थापक को लिखिए 


